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प्रकाशकीय 


क्र 


« महाक्रवि दौलतराम कासलीवाल -व्यक्तित्व एवं कृतित्व ” पुस्तक 
को पाठकों के हाथों में देते हुए हमे अत्यधिक प्रसन्तत्ता है। श्री महावीर 
ग्रंथमाला का यह १७ वां प्रकाशन है । इनमें राजस्थान के जैन णास्त्र भण्डारों 
की ग्रन्थ सूची के पाँच भाग, प्रशस्ति संग्रह, प्रद्युम्नचरित, जिशदत्त चरित 
राजस्थान के जैन सन्त-व्यक्तित्व एब कृतित्व, उद्यंगव बाधा उाव्षात॑क्वाड 
२8499778॥, हिन्दी पद सग्रह जेसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम उल्लेखनीय है । 
“राजस्थान के जैन सन्त, पुस्तक प॑० गोपालदास वरैय्या पुरस्वार हारा पुरु- 
स्क्षत होता हमारे प्रकाशनों के स्तर की ओर एक सकेत है । क्षेत्र द्वारा स॑चा- 
लित साहित्य शोध विभाग का मुख्य उश्य श्राचीच एवं अलम्य साहित्य का 
संरक्षण, महत्वपुरां ग्रन्थों का प्रकाशन तथा राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों 
का सूचीकररा कश्ना रहा है। इस उड्ं श्य में उसे कहाँ तक सफलता मिली है 
इसके बारे में तो थिद्वान ही कुछ कह सकते है ! लेकिन क्षेत्र हारा भ्रकाशित 
साहित्य के आधार पर देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में जैनधर्म एवं साहित्य 
के भ्रति बिह्ानों में जो रुचि पैदा हुई है वह इसकी प्रगति का शुभ सूचक है । 
इसके अतिरिक्त साहित्य शोब विभाग में जितनी श्रधिक संख्या में चिद्वातल एवं 
शोब छात्र अपने शोध कार्य के लिये ञ्ञाने लगे हैं -वह भी जेन साहित्य के प्रति 
विद्वानों की श्रभिरुचि में बुद्धि का एक कदम है ऐसा हमारा विश्वास है । 


जयपुर नगर गत २४५ वर्षों से जैन विद्वानों का केन्द्र रहा है। हिन्दी 
साहित्य की इन्होंने जो महत्वपूर्स सेवा की थी वह देश के विद्वानों से छिपी नहीं 
है। इन विद्वानों मे दौलतराम जी, टोडरमल जी, बखतराम जी, जयचन्‍्द 
जी, पारसदाप्त जी, सदागुक्ष जी, गुमानीराम, चंपाराम भांवसा आदि के नाम 
उल्लेखनीय है, $ इन विद्वानों में से पं७० ठोडरमल जी के बारे में तो समाज 
अवश्य जानता है लेकिन प्रन्य विद्वानों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी बहुत कम 
लोगों को है । दोलतराम कासलीवाल जयपुर नगर के ऐसे ही प्रथम महाकवि 
थे जिनके ग्रत्थों का हम स्वाब्याय तो करते रहते हैं लेकिन उनके व्यक्तित्व के 
यारे में अधिक नहीं जानते + इन्होने हिन्दी भाषा में १८ ग्रत्थों की रचना 
करके साहित्य को महान सेवा की थी। श्रस्चुत पुस्तक में उनके विस्तृत जीवच 
परिचय के अतिरिक्त डा कासलीवाल जी ने तत्कालीन जयपुर के विद्ानों एवं 


राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में भी अच्छी जानकारी दो 
है । पुस्तक में उनकी दो महत्वपूर्ण कृतियों -जीवन्धर चरित एवं विवेक्र विलास 
को पूर्ण रूप से तथा अन्य कुछ कृतियों के पाठांश दिये गये हैं । हमारा विश्वास 
है कि हिन्दी साहित्य पर काम करने वाले विद्वानों केलिये यह पुस्तकठपयोगी 
एवं महत्वपुर्णा सिद्ध होगी । अस्तुत पुस्तक हिन्दी के जैन कवियों को प्रकाश में 
लाने की हमारी योजमा का एक शुभारम्भ है 

हिन्दी जैन कवियों पर विस्तृत परिचयात्मक पुस्तकों के अ्रतिरिक्त 
भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित हिन्दी कृतियों के सम्पादनत का कारयों 
भी चल रहा हैं । इनके प्रकाशन का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है । 


पुस्तक की भूमिका लिखने में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के अधि- 
कारी बिह्वानू डा० हीरालाल जी माहेश्वरी ने जो. कष्ट उठाया है इसके 
लिये हम उनके पूर्ण आभारी हैं । 


१-६--७३ सोहचलाल सोगाणी 
मंत्री 
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भूसिका 


शोध मनन और महानता की दृष्टिट से हिन्दी भाषा भौर साहित्य के 
अनैकविध अध्ययन में बहुत सी जिज्नासाझ्रों, पूर्वापर सम्बन्ध सूची के प्रोफल 
रह जाने के कारण उत्पन्त उलभतों और समस्याओं का सामना करना पडता 
है । ये समस्याएं भिन्न-भिन्न रूपों में हिन्दी के विद्वानों और शोधकों के सम्मुस्ब 
बदाकदा श्राती रहती हैं । जहां तरू जनसाधाररख का प्रश्त है, वह तो “बडी 
बोली” को, जो राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकृत है, हिन्दी मानता है किन्तु हिन्दी 
से थोड़ान्बहुत भी प्रेम रखने वाले यह जानते है कि हिन्दी की इयत्ता खड़ी 
बोली तक ही नही है | विद्वानों ने पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, 
बिहारी तथा पहाडी श्लौर इनकी वोलियों को हिन्दी के श्रन्‍्तर्गत समझा है 
कतिपय विद्वानों मे पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी की वोलियों को द्विन्दी 
के अन्तगेंत्त लेने का सुाव दिया है | इस प्रकार, मोदे रूप से हिन्दी के श्रर्थ के 
सम्वन्ध मे ये त्तीन मत प्रच॒ज्ित्त हैं। भाषा वैज्ञानिक हृष्टि से मंथिली, न्रज, 
राजस्थानी, अवधी भर खड़ी बोली पृथक्‌-पृथक्‌ भाषाएं हैं, पर साहित्यिक 
हृष्टि से विद्वान इसमें लिखे गए साहित्य को हिन्दी स/हिंत्य के भ्रन्तर्गत समझते 
हैं, भर यह तो स्वीकृत तथ्य है ही कि परिमाण और ग्रुण की दृष्टि से इन 
पाचों मे लिखा गया साहित्य वहुत ही महत्वपूर्ण है । 
इसके अतिरिक्त हिन्दी भे बहुत बड़े परिमाण में एक प्रकार के 
मिश्रित साहित्य का भी निर्माण हुआ है । यह उस मिश्रित भाषा में रचा गया 
5 है जो प्रमुखतः दो भापाओ्रो के संवलच और एकीकरणग्प से,वनी है, यथा-- 
राजस्थानी शौर ब्रज (जिसे पिगल कहते हैं,, राजस्थानी और खड़ीं बीली 
(जिसके उदाहरण भूलणा, नीसाणी और गअरिल्ल छन्दों में रचित प्रचुर 
रचनाएं हैं।, न्रेज और खड़ी बोली + पं० टोडरमल, पं० दौलतरास कासलीवाल 
आदि भ्रतेक लेखकों की गद्य रखनाए इसी प्रकार कहे हैं। मिश्थित भाषा का 
आधारभूत व्याकरणस्थिक ढाचा तो प्राय: एक भाषा का ही रहता है परन्तु 
दूसरी भाषा स्पष्टत: अध्योन्याश्रित रूप से समीकृत हुई रहती है । कहना न 
होगा कि “पिग्ल” के अतिरिक्त अन्य ऐसी किसी भी 'मिश्रित भाषा' श्रौर 
उसके साहित्य का अध्ययन हिन्दी में चहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूँ कि 
मिश्रित माषा का ऐसा समवाय और समवायिक सिल्षित भाषाओं का प्रचार- 
प्रखार हिन्दी भाषा के इत्तिहास की महनीय घटना है, यह उसकी समस्वया- 
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त्मक प्रवृत्ति और सरलीकरण का उद्वोष है। शोधाथियों को इस झोर: प्रेरित 
होना चाहिए । 

इसलिए जब हिन्दी संज्ञा के अन्तर्गत उसका भाषिक या साहित्यिक श्रध्य- 
यन किया जाता है ( विश्वेषतः लगभग संवत्‌ १६२५ तक ) तो अध्येता के लिए. 
यह बताना परमावश्यक हो जाता है कि वह इसके अन्तर्गत किस भाषा का 
(राजस्थावी, बज, श्रवधी या मिश्षित्त आदि का) अव्ययन प्रस्तुत कर रहा है । 
यदि कोई शअ्रध्येता हिन्दी नाम के अन्तगंत उसके झाभोग : में श्राने खाली किसी 
भाषा-विजशेपष का उल्लेख न करके, सामान्‍य रूप से एक भाषा या उसके साहित्य 
का ही अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो वह हिन्दी नाम की सार्थकता कंदापि 
प्िद्ध नहीं करता । यह केवल पअध्येत्ता का अपना और सुविधाधादी ह्टिकोर 
हो है । दुर्भाग्य से, हिन्दी में आजकल ऐसे अ्रब्ययत्त ही अधिक हो रहे हैं, जो 
अनेक आन्तियों को जन्म देते हैं । हि 


उपयु'क्त कथन से यह सिद्ध है कि हिंल्दी का क्षेत्र अरत्यस्त व्यापक, और , 
उसकी-अ्रथीत्‌ उसकी विभिन्‍न बोलियों को प्रयोग में लाने वालों की संख्या देश 
की लगभग एक तिहाई जनसंख्या के वरावर है । इतने बड़े प्रदेश में हिन्दी की 
विभिन्‍न वोलियों में रे गए साहित्य का,झभी तक आकलन ओर संचयन भी भली 
प्रकार नहीं हो सका है, और जब कोई भी साहित्यिक महत्व की कृति या श्रच्छा 
कवि जब कभी प्रकाश में ग्राता है तो हिन्दी साहित्य की परम्परा में या तो वह 
एक नई कड़ी जोड़ता है श्रथत्वा लीए ही सही, किसी नई. परम्परा की सूचना देता 
है । अनेक कारणों से बड़े क्षेत्र विशेष में लोक-भावना. के अनुसार, कतिपेय. नवीन 
साहित्यिक पम्पराए प्रारम्भ हो जाती हैं । इसके विशिष्ट कारण पारम्परिक, 
मौगोलिक, राजनेतिक और सामाजिक होते हैं। यद्यपि सांस्कृतिक स्रोत प्रायः 
सबका समान ही रहता है तथापि इन कारणों से लोक में विभिन्‍न परम्परा या. 
प्रम्पराओं का विकास श्रौर्‌ प्रसार हो जाता है । जैसे भापा विशेष की अपनी 
प्रकृति होती है बसे ही इन साहित्विक परम्परात्रों की भी अपनी विशेषताएं 
होती हैं, जिन्हें भाषा विशेष की साहित्यिक जातीय परम्पराएँ कह सकते 
उदाहरणाय्थ, ब्रज मापा की प्रकृति की मुख्य बातें ये कही जा सकती हँ--मुक्तक, 
सर्वया, मनहर, और दोहा छन्द, श्गार प्रेम त्था सधा-गोपी-कृष्णा विषयक 
रचनाओं का बाहुल्‍य, हृदय की कोमल मनोदृत्तियों की अभिव्यक्ति श्रादि । राज 
स्थानी छी प्रकृति की मुट्य बातें. हैं--- मुक्तक,रचनाग्रों के साथ-प्ताथ अश्लूतश: 
प्रन्‍न्धात्मक ऐतिहासिक और बोर रखात्मक रचनाओं का, निर्माण, शुद्ध लौकिक 
अमकाव्य, औज गुरु प्रधान, कोमल शक्तियों के साथ-साथ परुप और : कढोर . 
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दूत्तियों का चित्र, राम और कृष्ण के दीर आर उद्धारक रूपों का विशेषतः 
चच्चछा, डिगन गीत दोहा और नीसाण्ती आझ्रादि छत्दों का प्रभूत प्रयोग श्रादि। 
क्र जी में जहां राधा कृष्ण श्रीर गोपी कृष्ण से सम्बन्वित अवेक लीलाओं और 
चरित्र बप हर्ग्मन मिलता है, वहां राजस्थानी में रुव्रिमरिण-कृष्ण प्रवस्थ अथवा 
रामचर्ति विपयक प्रवन्ध काव्यो का बाहुल्‍व है । यद्यपि भगवान के सभी अ्रव- 
तार सभी जगह मान्य है तथापि उल्लिखित कारणों से राजस्थानी में जहाँ भग- 
बान के उद्धारक ओर चीर रूए को विशेष रूप से लिया गया है, वहां बजी में 
विशेषतत: कृष्ण के दाल अथवा राघा कृप्टा या गोपी कृष्ण रूप को | यह तो एक 
छोटा सा उदाहरस्स है जो यह सिद्ध करता है कि व्यापक रूप से हिन्दी साहिं- 
त्य के सम्यक्‌ और सांगोपांय अध्ययन में भ्रत्येक क्षेत्र में लिखे गये प्रत्येक प्रकार 
के हिन्दी साहित्य का झ्लालोड़न-विलीड़न और वहां प्रचलित विशेष परभम्पराप्री 
को समभने की एक महतो श्रावश्यक्ता है । इस संदर्भ में एक झ्रौर बात की 
ओर संकेत करना भी श्रावश्यक हैं । ऐसी ऋनेक समृद्ध साहित्यिक्र परम्पनाएँ 
क्लौर काव्य ग्रन्थ हैं, जिनका इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में 
समुचित सूल्पांकन नहीं हुआ है । कडयों का तो नामोल्लिख मात्र भी नहीं है । 
विद्वानों के पुन: बिचारार्थ इन परम्पराञों की ओर घ्यान दिलाया जा सकता 
है--णेन साहित्य परम्परा, संत काव्य परम्परा, राम और कृष्ण काठ्य परम्परा, 
ऐतिहासिक और वीर रसात्मक काव्य परम्परा, विभिन्‍न जीवन्त सम्प्रदायों का 
साम्प्रदायिकता से मुक्त साहित्य और उत्तकी सतत अ्रवहमान परम्परा ॥ 'झरादि- 
काल' के जाली या परवर्ती सिद्ध हुए काव्यों का यथाकालों में सन्निवेश, भक्ति 
काल मे झ्तेक्रम: बीर काव्यों तथा लोकिंक प्रेम काव्यों आदि का विवेचन, रोति- 
काल में पूर्वंकालों को परम्पराश्रों के ब्रतिरिक्त, नवीन उद्भूत सम्प्रदायों के 
साम्प्रद्याधिकता मुक्त काव्यों, राष्ट्रीय काव्यों का समाबेश श्रादि भ्रादि | ये कुछ 
ऐसी बातें हैं जिनकी हिन्दी साहित्य के इतिहास में सम्यक्‌ स्थाव मिलना 
चाहिए । अ्च यह बात्त अनेक विह्ाातो द्वारा माच ली गई है कि जिन रचनाओ्रों 
में साहित्यिक गुर हैं श्र जिनका प्रेरणा छोत बर्म है, साहित्यिक, इतिहास में 
जिदेजसीय हैं 
ऊपर हिन्दी साहित्य के इतिहास में जैन साहित्य के सन्निवेश भौर 
मिश्चित भाषा का उल्लेख हो चुका है । कहना न होगा कि जैन साहित्य के खभेक 
कि और कतियाँ इस हृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास में विवेचनीय हैं । 
भाषा की हृष्टि से भी जैन साहित्य का गौरवपूर्स स्थान है। हिन्दी की 
भ्रन्पान्य प्रमुख काब्यवाराओं की भाँति, जेन साहित्य घारा भी किसी न किसी 
रूप में सतत प्रवबहमान रही है + आदिकाल से लिकर अच्य पर्यन्त जन साहित्य की 
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ब्रनेक कृतियाँ अकाश में आरा चुकी हैं किन्तु किर भी उनका किसी अंकार का 
कोई उल्लेख साहित्येतिहास में एक घारा विशेष के रूप में अथवा मापागत 
देन के रूप में विद्वानों द्वारा नहीं किया गया है । 

डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल की शत्रस्तुत कृति #महाकवि दौलतराम 
कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व” एक ऐसा ही पग्रन्य है जो पांच हृष्टियों से 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है :---(१) दौलतराम का काव्य (२७ उनका गद्य 
१३) पाठ-सम्यादन और व्याख्या की दृष्टि से (४) काव्य रूप, भाषा, कथानक 
रूढ़ियाँ और तत्कालीतव समाज चित्रण (५) कवि हारा अपनी भापा विपयक 
संकेत । 

यह आश्चयं की बात ही कही जानी चाहिए कि दौलतरामजी का . 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद भी, ये परवर्ती 
विद्वानों की दृष्टि से शक्ल ही रहे । शुक्लजी ने अपने हिन्दी साहित्य के इति- 
हास में 'गद्य का विकास! (धू०४११) के संदर्भ में दोलतराम का नामोल्लेख और 
उनके गद्य में लिखे आदिपुराण की नमूने के रूप में कतिपय परक्तियाँ उद्घृतत 
को हैं। इस प्रकार एक हिन्दी गद्य लेखक के रूप में ठौलतरामजी साहित्य” 
संत्तार में योड़े बहुत परिचित तो थे किस्तु इस रूप में भी उनकी किसी प्रकार 
की कोई चर्चा नहीं हुई । ह॒ ४ 

अस्तुत पुस्तक के सुयोग्य संपादक और लेखक डा० कस्तुरचन्‍द कासली- 
चाल ने इसमें न केवल कवि की तीन गद्य कृतियों--पद्मपुराण भाषा, मरादि-.. 
पुराण, और 'हरिवंश पुशाण” के कतिपय अशों को मूल रूप में दिया है, श्रणितु 
उसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचनाओं, 'जीवन्धर स्वामी-चरित*, 'विवेक.विलास' 
पूर्ण रूप में तथा श्रीपाल चरित, परमात्म प्रकाश भाषा टीका एवं अध्यात्म 
बारहखड़ी का श्रांशिक रूप भें समावेश किया है । इससे गद्य लेखक के रूप में 
भी दोलतरामजी प्रकट होते हैं। हिन्दी गद्य के अनुसन्धित्सुओं के लिए इसमें 
परयत्ति सामग्री है। इनकी भाषा खड़ी बोली मिश्चित ब्नज भाषा है जिसमें यत्र-तत्र : 
हंढाड़ी की ऋलक भी दिख!ई देती है, किन्तु बहुत ही कम । श्रौर निश्चिय ही .. 
सह मिश्चित भाषा श्रध्ययल का रवीन विन्दु उपस्थित करती है । ब्रज और खड़ी 
बोली मिश्रित ऐसी भाषा के उदाहरण केवल दौलतरामजी की रचनाओं में हो 
नहीं प्राप्त होते, इनसे किचित्‌ पूर्व हुए पं० टोडरमलजी के मौक्षमार्यप्रकाशक की 
भापा भी ऐसी ही है । दोनों की भाषा में ऋंतर इतवा है कि जहाँ टोडय्मलजी 
के मोक्षमोर्ग प्रकाशक की मापा में ब्रजी अपेक्षाकृत प्रधान है, वहां दौलतरामजी 
की भाधा में क्षेज ओर खड़ी बोली दोनों का वखवबर सा मिश्नेण है। -<दूुढाड़ी 
का हल्का पुढ दोनों की ही भाषाओं में है, जो दोनों के इस क्षेत्र के निवासी होने. 
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के कारण स्वाभाविक्र ही था | खड़ी बोली और द्ज भाषाओं के विकास क्रम में 
इस प्रकार की भाषा का प्रचलन, उसको मुल्य-मुख्य कृतियां और उसके समय 
विशेष के स्वस्वप तया मानक खड़ी दोली के विकास क्रम में उसका पोगदान, 
श्रव्ययन के वे नए आयाम हैं, जिनकी ओर शोधा्ियों का ध्यान-जाना चाहिए ( 
यह जहाँ हमारी सॉस्कृतिक परम्पराओ्रों के प्रसार का चोतक है, वहाँ तदयुगीन 
एक सामान्य भाषा की आवश्यकता पूर्ति की और उल्लेखनीय कदम भी 
दोलतरामजी का काव्य जैन धर्म से प्रभावित त्तो है किन्तु उनकी कृतियों 
में सुन्दर काव्यत्व के भी दर्शन होते हैं । जैत काव्यीं की चरित परम्परा में 
उनकी “जीवन्धर स्वामी चरित”, 'त्रेणिक चरित” और श्रीपाल चरित उल्लेखनीय 
हैं । यद्यपि ये अधिक्रांश में पद्यात्मक कृतियाँ हैं, तथापि अनेक स्थलों पर रूप, 
स्थिति और मनोभावनाओं के सोहक चित्र इसमे मिद्धते हैं ॥ काव्य, अध्यात्म 
और रूप की दृष्टि से दौलतरामजी की सर्वाधिक महत्वपूरं रचनाए' विवेक- 
विलास और अध्यात्मनवारहखड़ी हैं । ये दोनो कृतियाँ हिन्दी की दो विशिष्ट 
प्ररम्पराझ्ों-छपक काव्य तथा कक्‍को काव्य या वाबनी काव्य या बारह खड़ी 
काव्य परम्परा की न केबल महत्वपूर्ण कृतियां ही हैं, श्रषित्ु उनके प्रौढ़ रूप का 
दिग्दशन करास्‍्ते हैं ! विवेक विलास मे ६२४ दोहे है, जो दोहा काव्य परम्परा 
में भी विश्वेषरूपेणा उल्लेखनीय है । जैन कबियों हारा लिखित रूपक या प्रतीक 
काव्य की परम्परा पुरानी है । हिन्दी में पन्रहवीं शताब्दी उतरा्व के आरंभ 
में राजशेखर सूरि रचित “व्रिभुत्रव दीप प्रबन्ध! (अ्रपर नाम प्रबोध चिन्तामरि 
या परमहंस अबन्ध) इस प्रकार को एक महत्वपूर्ण रचना है! इस परम्परा में 
जेन और जैनेतर सभी कवियों ने योगदान दिया है किन्तु सर्वाधिक कृतियाँ जैच 
कबियों की ही मिलती है । जैनेतर कवियों में इस कोटि को रचना श्रधिकाशत: 
विभिन्न सम्प्रदायों के कवियों ने अध्यात्त-हप्टि से की हैं, जिनमें विष्णोई 
कवि सुरजनदासजी कृत जान महातम' और 'ज्ञान तिलक' तथा सेवादास रचित 
पपिसणा संधार,' प्रबन्धाभास बड़े रूपक काब्य हैं। ६२४ दोहों में रचित विवेक 
विलास इस परम्परा की सर्वाधिक वड़ी और महत्वपूर्ण रचना है । इसी प्रकार 
कक्‍की या बारहसखंड़ी काव्य भी वहुत लिखा गया है जिसमें जेनेतर कवियों 
का योगदान, रूपक काव्यों की तुलना सें बहुत ज्यादा है । ऐसी काव्य परम्परा 
में प्रस्तुत कबि की अध्यात्म वारहखडो का महत्त्व-स्वयं स्पष्ट है। 
प्राठ सपादन और व्याख्या के क्षेत्र में मी दौलतराम जी के परमात्म- 
प्रकाश भाषा टीका का विशेष महत्व है । इसमें उन्होंने परमात्म प्रकाश के पाठ 
के साथ प्रत्येक छत्द की विस्तार से दीका, जिसे व्याख्या कह सकते हैं, की है । 
इस कृति के पाठ-सवादन के लिए दौलतरामजी द्वारा अस्तुत किया गया पाठ 
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भी विचारणीय सिद्ध हो सकता हैं । इसके जो दी उदाहरण प्रकाशित, 'टीका' 
में दिए गए हैं, उनको डा० ए० एन० उपाध्ये संपादित वरमात्म प्रकाश से 
मिलाने पर घाब्दास्तों में कुछ अच्तर प्रतीत होता है । डा० उपाध्ये के संचवित 
पाठ में जहां 'भास्रों, 'दिव्य-काओ', 'दिल्व-जोओों, छब्द हैं, वहां इस टीका में 
उनके स्थाव पर क्रमश: भासऊ, दिव्वकाउ, तथा दिव्य जो.3 शब्द हैं | शब्दान्त में 
“ओ' और “उ' के ये प्रयोग स्वर परिवर्तत के लखन-प्रमाद के काररा भी हो खकते 
है और भाषा-प्रवृति भी । यदि इसकी विभिन्न श्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से यह सिद्ध हो कि इस भाषा टीका का पाठ एक, विभिन्न परम्परा. या उप पर- 
म्परा का है, तो निस्सन्देह इसका महत्व बढ़ जाएया | श्रर्थों का स्पप्टीकरण 
टीका में विस्तार से क्रिया गया है जो इसके अच्येताओं को मूल मंतव्य को हुंदय॑ 
गम कराने में सहायता देता है । संदेश रासक को समभने के लिए जैसे लक्ष्मी 
चन्द्र कृत टिप्पराक रूपा व्याल्या तथ्रा दूसरी टीका जिसे अरवच्चूरिका कहा गया 
है, को जो महत्व है, वैसा ही महत्व परमात्मप्रकाश को सममने के लिए दौलत 
राम कासलोबाल की इस भाषा टीका का है | यहाँ यह कहना अश्नार्सगिक नहीं 
होगा क्रि अपभ्रश काव्यों को समझने के लिए ऐसी टीकाओं का झाज बड़ा 
महत्व है। अ्रपञ्नश की ही नही, हिन्दी की बहुत सी पुरानी कृतियों को भी 
यदि उनकी टीकाएं उपलब्ध होतीं, तो झ्और भी श्रच्छी तरह समभ्का जाता । 
राठौड़ पृथ्वी राज की 'वेलि क्रिसत दवमरणी! का भावार्थ उसकी ऐसी विभिन्न: 
ठीकाओं के कारण ही हमको प्रधानत: सुलभ हुआ है । हि 
मध्ययुगीव काव्यों में अतेक कथानक सढ़ियों का प्रयोग हुआ है | जैच 
क्ाव्यों में भी विभिन्‍न अ्रवसरों पर कथा को वांद्ित मोड़ देने में इनका प्रयोग 
क्रिया गया है । दौलतराम जी के उल्लिखित चरित काच्यों में उनका प्रभूत' 
प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से यह एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है। 
तत्कालीन समाज और कतिप्य स्थानों तथा व्यक्तियों के नामोल्लेख दौलतराम 
जी की दरुचनाम्रों में किए ग्रए मिलते हैं ॥ इससे उनके समय. के समाज को 
विशेषत: जन चमाज को समभने का माध्यम तो मिलता ही है, व्यथ ही उस 
समय के झ्न्य जैन विद्वानों और कवियों का उल्लेख, जैन साहित्यिक परम्परा, 
का झोतन तथा उल्लिखित लोगों के विपय में अध्ययन करने की हमारी इच्छा 
को जाम्रत कर्ता है ॥ 





एक उल्लेखनीय वात यह है कि दौलतराम जी ने श्रपनी भाषा को 'देश 
मापा की संज्ञा दी है। प्राय: सभी हिन्दू कदियों ने अपनो भाषा-च्योतव के 
लिए ऐसे या ऐसे ही अन्य प्रयोग किए हैं । 'देश भाषा? प्राकृत साया या भाषा 
के ऐसे उल्लेख, मुसलमान कवियों द्वारा, लिखी गई को खड़ी बोली रचनाओं के 


घ० ॥ 
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लिए प्रयुक्त हिन्दी, हिन्दी आदि के संदर्भ में कुछ विचारणीय संकेत उपस्थित 
करते हैं । खड़ीवोली प्रसार के प्रस॑ग में ऐसे संकेतों द्वारा द्योतित भाषा और 
उसकी मूल प्रदृत्ति का अध्ययन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हृष्टि से किया 
जाना नितान्त ग्रावश्यक हैं। इससे +हिन्दी की उल्लिखित सभी भाषाओं 
विज्लेपतः खड़ी बोली के सबन्ध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगे । 
डा० कस्तूरचन्दजी कासलीवाल ने अपनी बृहद्‌ प्रस्तावना में 
दौलतरामजी और उनकी कृप्तियों पर तो अ्रनेकविध प्रकाश डाला हो है, 
तत्कालीन विद्वतु-मंडली और विभिन्‍न कवियों का भी संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित 
परिचय दिया है, जो मुल रूप में पठनीय है । दौलतराम जी का समय संवत्‌ 
१७४६ से १८२६ तक श्रर्थात्‌ अठारहवीं शताब्दी उतरा्थ और उस्नीतवीं का 
यूर्चाद्ध था । इस प्रकार, डा० कासलीबाल जी क्री प्रस्तावना से उस समय के 
अन्य महत्वपूर्ण कवियों का परिचय भी प्राप्त हो जाता है । इस समय से 
स्वान्धित्त जेन साहित्य पर शोध कार्य करने बालों के लिये एक आधार भुभि 
इस प्रस्तावना में मिलती है । 
डा० कासलीवाल लगभग पिछले २५ वर्षो से किसी न किसी रूप में 
साहित्य सेवा करते रहे हूँ । हिन्दी संसार उनकी विभिन्‍न कृतियों और लेखों 
के भाध्यम से उनसे परिचित है। अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ उन्‍होंने साहित्य 
ससार की प्रदान की है। जिन तथ्यों, साहित्यिक मात्यताग्रों और परम्पराश्रों 
को उन्होंने साकार रूप दिया है, उनसे लब्धप्रतिप्ठ विद्वानों ने अपने मत- 
मतान्तरों पें संशोधन किए है | अनेक शोधाथियी को उतकी रचनाओं से नवीन 
क्षेत्र, आधार भूमि, प्रेरणा और सम्बल सिला है । दिना छिसी प्रकार का शोर- 
गुल किए वें एकार्च भाव से साहित्य सावना में लीन और असूर्यक्श्वा 
रुखनाओ्रो को हमारे सम्मुख रख रहे हैं । स्वत: प्रेन्स के स्ोत क्रौर घुत के घनी 
डा० कासलीवाल जैसे साहित्य साधक और शोवक कम ही भिलेंगे । उनकी 
सभी कृतियों का साहित्य संसार में बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। मुमे पूर्ण 
विश्वास है कि उनका यह ग्रन्थ यथारुचि, साहित्यिक और घमंभाव-तुष्टि के 
आतिरिक्‍त मनन झौर शोध का आधार बनेगा तथा इसका उन्त अनेक्त हृष्टियों से 
अध्ययन किया जाएगा जिनका किचित्‌ सकैत-उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
ऐसी महत्वपूर्ख और सुन्दर कृति के प्रकाशन के लिए डॉ० कासलीवाल 
तथा श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महृाबत्रीर जी के मंत्री एवं प्रवन्ध कारिण! के 
समस्त सदस्य हिन्‍्दी संसार की ओर से बन्यवाद के पात्र है । 


डा० ही रालाल माहेश्वरी 


आभार 


१८वीं शताब्दी के महाक॒वि दौलतरामजी कासलीवाल के जीवन एवं 
साहित्य पर आाधारित्त पुस्तक पाठको' के समक्ष अस्तुत है । महाकवि मे हिन्दी 
साहित्य की जो भहान्‌ सेवा की थी उसी पर इसमें- प्रकाश डाला गया है। 
“दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व” पुस्तक प्रकाशन के लिये मैं 
श्री दि० जैन श्र० क्षेत्र श्रीमहावीरजी की प्रवन्थका रिणी कमेटी के सभी सदस्यों 
एवं विशेष: उसके अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी सा० काला एवं मंत्री श्री 
सोहनलाल जी सा० सोगाणी का आाभारी हूँ । जैन साहित्य के संरक्षण एवं 
प्रकाशन कौ ओर आप दोनों की ही काफी रुचि है जो सर्वथा स्वागत 
योग्य है । 


पुस्तक के ग्रस्तुतीकररा में पं० अ्वपचन्द जी न्यायतीर्थ का जो पूर्ण 
सहयोग मिला है इसके लिये मैं उतका पूर्ण आभारी हूँ । कवि के जीवन्धर 
चरित को खोज निकालने का श्रेय भी आपको है । मैं मेरे अन्य सहयोगी 
श्री प्रेमचस्द रॉवका एम. ए. रिचर्स स्कालर का भी आमभारी हूँ जिन्होंने कवि 
के भ्रन्‍्थों की प्रैस कापी करने में पूर्णा सहयोग दिया है । जयपुर के दि० जैत 
मन्दिर पाटोदी शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापक श्री भंवरलाल जी बज का भी 
आभारी हूँ जिनके शास्त्र भण्डार के गुटके में हमें कवि का जन्मलगन प्राप्त 
हुआ है | इसी तरह पाण्डे लुणणकरणजी के शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापक 
श्री सिलापचन्द जी वायायत वालीं का भी आभारी हूँ जिनके शास्त्र भग्डार 
की विवेक विलास की एक मात्र पांडुलिपि का पुस्तक से उपयोग किया 
गया है । इसी तरह उद्ययपुर के दि० जैच अग्रवाल मंदिर के व्यवस्थापक 
डा० मीोहनलाल जी जैन का भी मैं आभारी हूँ जिनके मंदिर के शास्त्र भण्डार 
में संग्रहीत जीवन्धर स्वामि चरित की एक मात्र पाष्ड्रलियि का हमने उपयोग 
किया है। भअस्छुत पाण्छुलिपि कवि की मूल पाण्डुलिपि है । श्री बा० राजमलजी 
सोचा व्यवस्थापषक मंदिर जी ठोलियान्‌ का भी मेँ क्रभारी हूँ जिनकी अध्यात्म 
चारहसड़ी की प्रति का इसमें उपयोग किया गया है। मैं पं० भंवरलालजी 
पोल्थाका जैनदर्शनाचार्य का भी उनके सुकावों के लिए आभारी हूँ । 


मैं आदरणीय डा० हीरालाल जी माहेश्वरी का भी पूर्ण श्राभारी हैं, 
जिम्होंने प्रस्तुत पुस्तक पर महत्त्ववूर्ों भूमिका , लिखने की महती कृपा की .। 
डा० भाहेश्वरीजी राजस्थानी भाषा के अ्रधिकारी चिह्ान्‌ हैं और जैन विद्वालों 
द्वारा लिखी हुई हिन्दी एवं राजस्थाती कृतियों को साहित्य के इतिहास में 
उचित स्थान मिले इस ओर वे प्रयत्नशील हैं । 


अन्त में में उन सभी विद्वालों का आभारी हूँ जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तका 
पर अपनी महत्वपूर्यां सम्मति भेज कर इसके महत्व पर प्रकाश डाला है । 


डा० कस्तूरचंद कासलीवाल 


अस्तावनाः 


हिन्दी के विकास में राजस्थानी जनता एवं यहां के कवियों का विशेष 
ग्रोगदान रहा है । १०वीं शताविद के पहले से ही अपदञ्चश और फिर राज- 
स्थानी भाषा के माध्यम से हिन्दी की जितनी सेवा यहां के निवासियों एवं 
चिद्रानों ने की थी; वह इतिहास के स्वश्िम पृष्ठों में अर क्रित रहेगी | अपन्रण 
भाषा के बहुर्चाचित कवि धनपाल राजस्थाती बिद्वान थे। जिनकी “भत्रिसयत्त 
कहां! कथा साहित्य की वेजोड़ कृति है। इसी तरह “धम्मपरिक्खा' के 
सचण्तिः हरिपेश! राजस्थानी महाकति थे। जिल्होंने मेवाड़ देश को जन 
संकुल लिखा दे । लघु कथाओं को बरामिक पुट देकर जनप्रिय बनाने में इन 
कवियों का महृध्वपूर्ण योगदान रहा हैं ॥ इसी तश्ह झाचार्य हरिमद्रसुरि 
जित्तोड़ के थे; जिन्होंने प्राकृत एवं अपश्रश में कितनी ही कृतियों को प्रस्तुत 
ऋरके हिन्दी के विक्राम का मार्ग प्रणस््त क्रिया था । हिन्द्री की जननी अ्पश्नश 
राजस्थान की अत्यधिक लोऋषिय भाषा रही थी ओंर बही कारण है कि इस 
भाषा की अधिकांश पाण्डुलिफियाँ राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारों में आज भी 
सुरक्षित हैं । श्रवतक श्रपश्र ण॒ की छोटी बडी ५०० क्तियां उपलब्ध हों छुकी 
हैं । जिनमे अधिकांश राजस्थान के शास्त्र-भण्डारी में संग्रहीत है । जब जनता 
सम्कृत एवं प्राकृत से ऊव चुकी की; तब उससे अ्पञ्लंश का सहारा लिया 
और उसी का आगे चलकर हिन्दी के रूप में विकास हुआ । सत्रत्ू १३५४ में 
रचित जिशदत्त चरित' इसका स्पष्ठ उदाहरण दे । यह काब्य अपज्ञश एवं 
हिन्दी के वीच की कड़ी का काव्य है | श्रपशञ्न श ने धीरे-धीरे हिल्दी का स्थान 
क्रिस प्रकार लिया, वह अपश्रश क॑ उत्तरकालीन काव्यों से जाता जा सकता 
हैं । इसी तरह सवार कवि रचित प्रद्युग्न चरित (सं० १४११) का तमाम भी 
लिया जा सकता है । इन कात्यों में हिन्दी के ठेठ (तदूभत्) शब्दों का प्रयोग 
भाषा विकास की हृष्टि से उल्लेखनीय है! 


हिन्दी का श्रादिकालिक इतिहास राजस्थान के कवियों का इतिहास 
हैं + चह यहा की जनता की भाषा का इतिहास है | रासो काल के नाम से जो 
काल निर्देश किया जाता है; वह सब राजस्थानी कवियों की ही रचनाओं के 
ऋरण है | रासो साहित्य यहां के आदिकालिक कवियों का प्रवान साहित्य है ) 
यद्यपि जनभिय कबियों ने काव्य की अन्य शैलियों मे भी खूब लिखा है; लेकित 


र्‌ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


उसमें भी रासो साहित्य की ही प्रधानता है । शालिभद्ग सूरि का “भरतेश्वर 
वाहुनलि रास” संभवत: इस काव्य विदा की प्रथम रचना है । इसके पश्चात्‌ 

"'स्थूलिभद्र रास” (संचत्त्‌ १२०६),“चन्दनवाला रास” (१२५७ सन्‌) “रेकन्त 

गिरि रास”, 'नेमिनाथ रास' जैसे पचासों रास संज्ञक काव्य लिखे गये; जिन्होंने 
जनता में पहुँच कर हिन्दी भाषा को लोकप्रिय बनाने में छऋपना पूरा योग 

दिया। प्री० रामचन्द्र शुक्ल एवं डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के 

आदिकाल का स्वरूप जिस रूप में स्वीकार किया है, उसे संवारने में जैत 

कवियों ने विशेप रुचि ली थी । एक ओर तो इन कवियों ने अपनी सशक्त 

लेखनी से देश के वोरों के प्रति श्रद्धाऊ्जलि श्मवित की तथा इंसरी ओर 

राजस्थानी कवियों के प्रति वीर रसात्मक काव्य लिखने के लिए अपनी कृतज्ञता 

प्रकट की । लेकिन जैन कवि एक ही धारा से चिपके नहीं रहे ५ उन्होंने ऐसे 

काल में भी आध्यात्मिक, भक्ति परक. एवं नीति परक काव्य, लिखकर अपनी 

जनप्रिय हप्टि का उदाहरण प्रस्तुत किया । आदिकालिक कुंतियों में मुनि 

रामसिह का “दोहा पाहुड” एक महत्वपूर्स कृति है; जिसमें अध्यात्म, भक्ति 

एवं नीति के साथ ही तत्कालीन समाज की परम्पराओों पर भी आक्षेप किये 

गये हैं | डॉ० हीरालाल जैन के अनुसार यह सन्‌ १००० की कृति है; जिसमें . 
२२२ दोहे हैं। रामसिंह राजस्थानी कवि थे और अध्यात्म प्रचार एवं समाज 

सुधार में उतकी गहरी अभिरुचि थी। योगीन्दु कवि का “योगसार' एवं 

परमात्म-प्रकाश” अध्यात्स साहित्व की अनुपम कृतियई हैं ॥ 











आदिकाल के पञ्चात्‌ मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों की हिन्दी सेच्रा 

का क्रम अधिक जोर से चला | इस काल के विद्वानों ने दो नाम दिये हैं पहला 

भक्तिकाल और दूसरा रीतिकाल । इस काल में राजस्थान में मीरां, दादृदबाल, 

* ब्रह्म जिनदास, भट्टारक .स्वक्रीति- कुमुदचन्द्र, ज्ञाचन्ुपण, दौलतराम जैसे कवि 
हुए; जिन्होंने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योग दिया । इन कंबियों - 

ने हिन्दी को जन भाषा साम देकर तथा उसमें सैकड़ों कृतियोँ लिखकर उसे 

पहुंचाने में अपनी अ्स्ताघारस प्रतिमा का परिचय दिया । 

हिन्दी में काव्य, चरित, रास, फांगु, वेलि, चौपई, दोहा आदि के रूप में सेकड़ों 

तियों को लिखकर लोकप्रिय बनाया । एक ओर मीरां जंसी 

यित्री कप्ण की भक्ति में तल्‍लीन हो भक्ति रस से द, ोतं-प्रोत्त एवं 

भेब सुलभ पदों को रचना करने लगी ता दूसरी ओर जैन कंवियों हारा 

अध्यात्म, भक्ति एवं नीति परक्र रचनाएं लिखकर साहित्य की भचिदेणी को 

पतलवित किया ॥ सावाह्षप्ण के समान नेमि-राजुल के पदों का निर्मास हुआ, 






















असच्तावना 


आओऔर उनमें श्इमगार एवं विरह को कहानी कही जाने लगी । फाग्ु, रास एंव 
बेलि परक रचनाओं में खुलकर ःछयार रस का अयोग हुआ य भक्ति एवं 
रीतिकाल में राजस्थान के जैन कवियों ने एक विशाल साहित्य की सर्जना की 
की; लेकिन ग्रभी उसके शत्तांश का भी मूल्यांकन नहीं हो सका है। अभी तो 
केवल वनारसीदास, भूधरदास जैसे कवियों का नामोल्लेख मात्र हुआ है और 
जेप सारा साहित्य समालोचकों, विद्वानों एवं गवेपकों की हण्टि से अछूता पड़ा 
हुआ है । 
मध्यकाल में हिन्दी पूर्णात: जत माया वन चुकी थी और संस्कृत, 
आ्राकृत एवं अपज्ञण भी सामान्य जन की समझ के बाहर हो छुकी थी । 
जैनाचार्य एवं विद्वान्‌ जनता की मनोभावना को पहिचान चुके थे । इसलिए 
उन्होंने १६ वीं णताब्दी से ही संस्कृत जाकृत ग्रन्धों की हिन्दी वचनिकाए' 
लिखना प्रारम्भ कर दिया; जिससे उनकी रचनाएं घर-घर पहुंचते लगीं । 
उनकी न केवल धार्मिक दृष्टि से; अपितु साहित्यिक दृष्टि से भी परख होने 
लगी । आगरा, कामा, उदयपुर एबं जयपुर में ऐसी ही से लियां, जिन्हे आजकल 
के शब्दों में गोप्ठियों का नाम दिया जा सकता है, चलती थी । हिन्दी साया सें 
वचलिकाए' लिखने वाले कवि जनप्रिय कवि बन गये श्रौर उत्तकी क्रतियों का 
प्रचार-प्रसार घर-घर तक पहुंच गया । 
ऐसे ही जनप्रिय कवियों में महाकथि दौलतराम का नाम किशेपतत: 
उल्लेस्बनीय है | कविवर दौलतराम का जन्म उस समय हुआ था; जब कत्नौर 
दास, मीरां, सुरदास, ठुलसीदास एवं वचारसीदास जैसे कवि लोकप्रिय हो छुके 
थ्रे और उसके साथ ही हिन्दी भापा की नींव भी सुहढ़ होती जा रही थी । 
भीरां एवं सूरदास के पद, रामायरा की चौधाइयां तथा बनारसीदास के नाटक 
समयसार के छुद मन्दिरों में, घरों में एब साजपथों पर चलते-चलत्ते गाये 
जाने लगे थे और सामान्य जनता भी उनके प्रचार-प्रसार के लिए कृत संकल्प 
हो छुकी थी । प्राकृत एवं संस्कृत अ्थों की मापा ववनिकाए लिखी जाने 
लगी थी और सामान्य पाठक उन्हें चाव से पढ़ने लगा था । जैच कबियों का 
प्रमुख केन्द्र उत्तर प्रदेश से ऋछृटकर राजस्थान बन चुका था । ऐसे उपयुक्त 
ब्ातावररख में कविवर दोलतराम का जन्म हुआ 
महाकवि दौलतराम का जन्म राजस्थान की छक वड़ी रियासत जयपुर 
के तहसील स्तर के ग्राम वसवा में हुआ । वसवा* राजस्थान के प्राचीन नयरों 





१ बसवा जयपुर से १०३ किलोमीटर एवं देहली से २०५ किलोमीटर 
दूरी पर स्थित है $ 


है महाकषि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


में गिना जात्ता हैं । जो देहली से अहमदावाद जाने वाली फ्श्चिमी रेल लाइन 
पर एक स्टेशन है। कवि ने अपनी कृतियों में वसवा का नामोल्लेख किया हूँ 
किस्तु न उसे ग्राम लिखा और ते नगर | वैसे राजस्थान के जं॑त ग्रन्थ भण्डारों 
में बसवा में लिपिवद्ध किये हुए कितने ही ग्रंय मिलते हैं इनमें “त्रिलोक चौवीसी 
पूजा” की प्रतिलिपि सं० १७०४ में वसवा में ही लिखी हुई उपलब्ध होती है । 
संबत्‌ १७३३ में त्रिलोकसार की पाण्डुलिपि भी अपने आप में उल्लेखनीय है । 
स्वयं कवि ने “वसवे बस हमारी जानि” कहकर अपने प्रथम निवास स्थान 
का 'पुण्प्रा्नव कथाकोश' को अन्तिम पुष्पिकान्ों में वर्णन किया है इनके घर 
के सामने ही जिन मन्दिर था | रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में बसवा को मध्यश्रदेश का नगर मासा है, जो सही वहीं हैं । ह 


दीलतराम का जन्म संवत्‌ १७४६ की झाषाढ़ बुदी १४ को हुआ” । 
इनका जन्म माम वेगराज था । इसके पिता का नाम आनन्दराम एवं पितामह 
का नाम घासीराम था | ये खण्डेलवाल जात्ति एवं कासलीवाल गोत्र के वि० 
जैन श्रवावक थे३े। कवि ने अपनी भाता के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया । इनका वाल्यकाल कैसे बीता, कहाँ तक अध्ययन किया और ये किसके 
पास पड़े इन सब के बारे में कवि मौन हैं किन्दु इनके पिता के: उच्च पद 
पर कार्य करने के क्रारएणा इनकी भी शिक्षा अच्छी हुई होगी । और ऐसा लगता 
है कि इन्हें संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी इन तीतों ही भापाओं की उत्तम शिक्षा 
मिली थी । धामिक्र भ्रस्थों का अध्ययन भी इन्हें कराया गया होगा । इनकी. 
विद्वता एवं गहन अ्रध्ययन के कारण ही वे श्रागश की “अध्यातम संली” के 
लोकप्रिय सदस्य वन गये थे । 


परिवार :-- कवि के परिवार का विवरण निम्न प्रकार दिया जा 





ये राजस्थात के जन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सूची चतुर्थभाग-- 
पृष्ठ संख्या श१८रे 


ट्र्ण 


दौलत्नराम आननन्‍्दराम का घासीराम का विवाण श्री महाराजकंबार 
माधोसिंह का । दाजस्थान राज्य आ 
मं० २१ पृष्ठ संख्या छड॑झ 





लेखायार रजिस्टर कौमवार 





ज्फ 





बानियाँ श्रावक्त सोय, खण्डेलवाल जानहुँ सत्र कोय ।. 





ऋासलीवाल आरन्दराम सुत बचम रसाल ता €रवा 





पुष्थाखत का 


अस्तावना 





चासीराम 
आनन्दरामस 
॥| ] | 
पिर्भवराम दौलतराम वख्तावरलाल 
॥ | 
लालचन्द | 





श्रंजीतदास, शंभुनाथ, जादूराम, शीतलदास जो: 





7ज, गूलावदास 


कवि के पिता आनन्दराम भी जयपुर महाराजा की सेवा में थे और 
जोवपुर के महाराजा अमैसिह के पास जयपुर महाराजा की ओर से देहली में 
रहते थे । 

इनका निधन संबत्‌ १७६४२ की आापाड़ सुदी १४ को हुआ ।“जब कवि 
की आयु ४३ चर्प की थी । कवि के पिता की मृत्यु के पश्चात इनके बड़े पुत्र 
एबं कवि के वड़े भाई सिर्भयराम को जयपुर महाराजा की और से सातमी 
का सिरोपाबव देहली भेजा गया था । ऐसा राजस्थान राज्य अभिलेखागार में 
संग्रहीत रिकार्ड में उल्लेख मिलता है । निर्भयराम भी झपने पिता के समान 
चेहली में महाराजा की और से श्रमैर्सिह के पास ही रहते थे । कवि ,के छोटे 
भाई वर्तावरलाल के बारे में विशेप उल्लेख नहीं मिलत। । 


कब के ६ पुत्र थे | चार पुत्रों का उल्लेख तो स्वयं कवि ने अध्यात्म 
चारहखड़ी के इकारान्त वरणंन मे किया है जो निम्न प्रकार है :--- 

ई मे श्री जी की भक्ति प्रार्थना आइ कवि का कवीला को नाव आयो 
आलनन्‍्द पिता दौलति इत्यादि पुत्र अजितदास इत्यादि चारि दौलति का पुत्र 
इति इकारावर स्थुति सम्पूर्ण” । 





शेसा लगता हैं कि उक्त चार पुत्र अव्यात्म बारहखड़ी की समाप्ति तक 
(संबत्‌ १७६८ तक ही गये थे । शेप दो पुत्र जोधराज एवं गुलाबदास वाद 
में हुए होंगे। जोघराज अपने पिता के समान ही साहित्यिक व्यक्ति थे । इन्होंने 
संबत्‌ १८८४ में कामा में खुखविलास दामक विशाल संग्रह ग्रस्थ की रचना 
की थी । इस कृति में इस्होंने अपने आपका निम्न प्रकार परिचय दिया है :-- 


४. देखिये वस्तूर कोमवार राजस्थान अभिलेखागार छौकानेर&.४०.252 


हर] 


महाकवि दौँलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं क्र्तित्व 


दौलत सुख कामा वसे, जोध कासलीवाल । 
निज सुख कारन यह कियो, सुखविलास मुशसाल ॥॥ 


कवि के छठे पुत्र गुलावदास काझमिलेखागार के रिकार्ड मे दौलतराम 
का पुन्र एवं आनन्दराम का पौच के रूप में उल्लेख आया है:। इन्हें संवत्‌ 
१७२० व संवत्‌ १८२४ में ऊययुर महाराजा द्वारा सम्मानित किये जाने का 
भी मिलता है । इनके एक पुत्र सहजराम भी महाराजा जयपुर की सेवा 
भें थे और संवत्‌ श८रर में इन्हें भी गावों का पूरा लगान जमा कराने के कारण 
सिरोयाव देकर सम्मानित किया गया था । 








दौलतराम का प्रथम पुत्र अजीतदास था जो अपने पिता एवं पितामह 
के सशान जबफुर महाराजाओं का अत्यक्िक कृपाषात्र थ्रा | तथा जिसे उसकी 
कार्यकरुशलता के कारण समय समय पर सम्मानित किया गया था । श्रजीतदास - 
का सर्वप्रथम उल्लेख संबत्‌ १८०१ का मिलता है जब उन्हें वहात्र परगना की 
वसूली का कार्य कुशलता पूर्वक सम्पन्न करने के कारणा सिरोपाब दिया गया 


संबत्‌ १८०४ में उन्हें राज्य सेवा में सिरोपाव से सम्मानित करके 
उदयपुर भेज दिया गया गया | इस समय स्वयं कवि दौलतराम भी बहों थे । 
ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके एक दो वर्ष ब्राद ही दौलतराम जयपुर गये 
और उनके स्थान पर अजीतदास कार्य करने लगे। संवत्त्‌ श्८०८ में अपने 
दी गांव वसवा की वसूली का कार्य इन्हें दिया गया और इसके रुपलक्ष में इन्हें 
फिर सिरोगाव दिया गवा। इसके प्रश्चातू पुनः संबत्‌ १८४१२ में वहान्र 
परगना एवं संवत्‌ १रू१८ में काणोड़ परगने की वसूली का कार्य करने के 
काश्ण इन्हें सम्मानित ्रेबा गया । संवत्‌ १८२१ में कविवर दौलतराम की 
पौती एवं अजीतदास की पुत्री का जिवाह्‌ हुआ जिसमें जा जयपुर 
की श्रौर से ३००) की सहायता दी गई ? संबत्‌ श्व२४ में दौलतराम के 
आप्रह से इन्हें मरहठा सरदार रघुनाथराव के पतस भेजा गया तव इन्हें हाथी 
वर्गैरह पा में दिया गया। इस प्रकार अ्रजीतदास, जोधराज छर्व 
रत झेपष तीन पुत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं , 















युवा होने धर सहाकवि दोलतराम को एक वार कार्यवश्ञ आगरा जाना 
पट्टा । वन्नवा से ऋगरा १०० मील से कुछ अधिक दूर है । आगरा उस समय 


प्रस्तादना छ 


उतर भारत वा प्रमुख नगर था | मुगल जासकों की राजधानी होने के कारस 
चह व्यापार का अ्सिद्ध केन्द्र था। लेक्तचिन इन सबके अतिरिक्त वह मांस्क्- 
तिक नगर भी था। और अ्रव्यात्मिक सैली का केन्द्र भी । महाकवि 
बनारसीदास का स्वगंवास हुए छ० वर्ष से भी अधिक हो गये श्रे लेकिन 
उनके हारा स्थापित अ्व्यात्म गली पूर्ववत चल रही थी | इस सेली 
में कबिवर धूधरदास का व्यक्तित्व उभर रहा था | दौलतराम जब आगरा 
पहुंचे तो वे इस सैली के सहज ही में नियमित सदस्य बस गये और जब तक 
आगरा रहें, तव तक वे आध्यात्मिक सली में बराबर जाते रहे। अपनी 
अथम कृति “धुण्यास्ब कथाक्रोश” में उन्होंने आरव्यात्म सैली एवं उनके 
सदस्यों का विस्तृत वर्णान दिया है । कुछ समय पश्चात्‌ वे इस सैली के 4 मुस्व 
सदस्य धन गये । उनकी विद्वधता एवं काव्य प्रतिभा के सभी प्रशंसक हो गये | 
बे रुवय्य रएसस्‍ुच पढते लगे और श्योताओ को उन्होने अपनी व्याख्यान शैले! से मुग्ध 
कार लिया । जब उन्होंने महापुरासा का स्वाब्याय समाप्त किया तो श्रोताओं 
ने उन्हें स्वतस्त्र काव्य लिसने की प्रेरणा दी और स्व प्रथम उन्होंने आगरा 
रहते हुए ही संवत्‌ १७७७ मे 'पुण्वारूब कथाकोश' की रचला समाप्त की ! 









कवि झागरा में कितने वर्षो तक रहे-इसका उन्होंने कही भी उल्लख 
नहीं किया | लेकिन ऐसा लगता है कवि जयपुर स्थापना के पूर्व ही वे बसबा लौट 
आये श्र यहां कुछ समय अपने परिवार के साथ रहेनें के पश्चात वे जयपुर 
आगये | यह समय कोई सं० १७८५-८६ के लगभग का होगा 


जयपुर नगर का विकास तेजी से हो रहा था । बाहर से आने बहने 
जिहानों, साहित्थकारों, कवियो एवं अ्रन्य विद्या में पारंगत बिद्दानों को 
ससम्मान जझपुर में दसाया जा रहा था । ऐसे ही समय में इन्हें भो जश्नपुर के 
तत्कालीत महाराजा सवाई जयसिदह ने अपनी सेवा में बुला लिया और सर्वप्रथम 
संबत्‌ १७८७ श्लापाढ़ घुदी 5 के शुभ दिन इन्हें जोधपुर के महाराजा 
अभै्िह की सेवा में मथुरा भेजा गया | मथुरा जाने के पुत्रे इनका सम्मान 
करने हेतु ४१।) रपये का सिरोपाव दिया गया? | कवि की सूक बूक, प्रतिभा 
एव कार्य कुशलता के कारख इन्हे संवत १७६३ की पोयबुदी दजमी के दिन 





१. संबत्‌ १७८७ मित्ती अपाढ वदी ८ मुकास मथुरा जो मुसारन अलह से 
अमै्सिहु कते भेज्यो तीने श्जरुप महस्वानगी सिरोपाव कीमची साथिक 
४१॥ ) घांन हे.राजस्थान राज्य अभिय्यार रजिस्टर कोमवार यृप्ठ सख्या 
य48। 


प्र महाकवि दौलतराम कासलीवाल-ब्वक्तित्व एवं कृतित्व 


महाराजा कुमार माधोसिंह की सेदा में उनके दीवान के रूप में उदयपुर भेज 
दिया गया और सम्मान सूचक सिरोपाव दिया । उदयपुर जाने के पश्चात कवि 
को अपनी कार्य कुशलता दिखाने का श्रच्छा अवसर मिल गया । इनकोसेवाशओं 
से प्रसन्न होकर महाराजा जबपुर ने संवत १७&४ एवं १८०० में उदयपुर 
में ही सिरोपाव भेजकर इनकी सेवाओं का मुल्यांकन किया । संबत्‌ श्८ण्इ में 
जब कवि उदयपुर दरवार में जयपुर महाराजा की और से बकील थे तो दरबार 
के खर्च के लिये इन्हें १५०) भेजे गये । त्रेपन क्रियाकोश में इन्होंने अपने 
आपको “ग्रानन्द सुत जयसुत कौ मंत्री जय को अनुचर” लिखकर एवं जीवधर 
स्वामी चरित में “दौलतराम उकील पुत्र आनल्द को हाई” लिखकर अपना 
परिचय दिया है ! 


आगरा के समान उदयपुर में भी ये तत्कालीन समाज समाज में सम्मानित 
व्यक्ति माने जाने लगे थे। नगर की घानमंडी के दि० जैन प्रग्रवाल मन्दिर में 
ये प्रतिदिन जाते थे । इन्होंने आगरा के समान उदयपुर में भी एक आ्ाध्य।त्मिक 
सेली स्थापित की और स्वयं ही शास्त्र प्रवच्चन करने रूगरे । यहां ब्राने के कुछ 
ही वर्षों के पश्चात्‌ इन्होंने 'त्रेपन क्रियाकोश' की रचना की । यह ग्रंथ कवि की 
स्वतन्त्र कृति हैं. जिसमें श्रावकों के आचार-धर्म का बिल्तृत वर्णन किया 
गया है । 'त्रेपत क्रियाकोश' के पश्चात्‌ वे अध्यात्म वारहखड़ी' की रचना में 
लग गये । यह कवि की सकसे बड़ी पद्छत्मक कृति है ! भक्ति एवं अध्यात्म की 
इस अनृठी कृति को लिखने में कितना समय लगा होगा । इन्होंने संचत्‌ १७६८ 
में इसे चिशाल*कृति को समाप्त करके श्रपती साहित्यक प्रतिभा के चार चांद 
लगा दिये | इस कृति के निर्माण से कवि की यशोगाथा और भी फैल गयी और 
अ्रव उनकी चर्चा चारों ओर होन लगी । वारहखड़ी संज्लक रचनाओं में इसका 
महत्वपूर्ण स्थान है और कवि के विशाल ज्ञान का परिचयाक है। उदयपुर 
उनके लिये वरदान सिद्ध हुआ और साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने यहां रहते हुए 
महान्‌ सेवायें की । सं० १८०४ में उन्होंने “जीवधर चरित” नामक प्रवन्ध 
काव्य को समाप्त किया, जिसके निर्माण का ब्ांग्रह वहीं के कुछ श्रवकों ने 
किया था । इसके पश्च्मत ये और भी साहित्यिक सेवा में लग गये । “जीवन्धर 
चुरित" हिन्दी का प्रवन्ध काव्य है: जिसमें कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा का 
अच्छा परिचय दिया है । कवि का उदयपुर में बहुत सम्माव था। शासक एवं 
शासित दोनों ही वर्गों में ये लोकप्रिय थे । बक्‍तृत्व शक्ति के घनी थे तथा 
तथा लेखन शक्ति इन्हें जन्म से ही प्राप्त थी । इसोलिये जदयपुर प्रवास में ये 


सर्वप्रिय हा 
बहा स दन थये । स्वर्य उदयपुर महाराणा की इत पर बविश्लेष क्या 


प्रस्तावना फप्कः 


थी । तत्कालीन महाराणा जगतरसिह की विशेष क्पा का इन्होने निम्न प्रक्रार 
उल्लेख किया है--- 

रहे रांख के पास, रांण अ्रति किरपा करई । 

जाने नौकी तांहि, भेद साव जु नहिं घरई ।॥ 

इसके पश्चात्‌ कि कितने वर्षो तक उद्ययपुर और रहे, इसकी 

उत्तकी रचना के आधार पर कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती; लेकिन 
संबन्‌ १८०७ तक ये जबपुर आगये होगे--ऐसा जान पड़ता हे ॥ क्योकि उसी 
बर्य महाराजा सवाई मायोसिह जयपुर की गद्दी पर बैठे थे और इन्हीं महाराजा 
के कवि भन्‍त्री रह ऋुके थे । 





जयपुर आने के पश्चात्‌ वे पुन. जयपुर महाराजा की सेवा में रहने 
लगे । राज्य सेवा के अतिरिक्त उन्होंने अपना शेप जीवन साहित्य सेवा में 
समर्थित कर दिया । इसी समय यहां पं० टोडरमल का व्यक्तित्व उभर रहा 
था। वे महान्‌ कान्तिकारी समाज-सुबारक थे, साथ ही में सिद्धान्त ग्रन्थों के 
महान्‌ ज्ञाता थे । उनकी वारसी में जादू था तथा उन्होंने अपने पाडित्य से सारे 
जयपुर को प्रभावित कर लिया था | कविव॒र दौलतराम का सर्व प्रथम परिचय 
जब उनसे हुआ तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे गंगा-यसुना का संगम हो गया 
हो | दीलतददाम शासन में थे ! महाराजा के अधिक निकट थे । इसलिए 
उन्होंने अपने आपको सक्रिय समाज सेवा से दूर रखकर साहित्य निर्माण की 
ओर अधिक रूगाया | अव तक उन्होंसे “पुण्या्यब कश्राकोश” को छोड़कर क्षेप 
रचनाएं भ्रमुखतः पद्य में ही निमित की थी । लेकिव टोडरमल के प्रभाव के 
काररसस वे भी गद्य की ओर क्ुफे और संवत्‌ १८६१६ से लेकर १८९९६ तक 
थ महान एवं विशालकाय भ्न्यों की रचना कर डाली । वास्तव में इतने 
शोड़ें से समय में उतना विशाल साहित्य का निर्माण कर उन्होंने तत्कालीन 
समाज के घड़े-वड़े पंडितों को ऋ्राश्चर्य चकित कर दिया । 

इनमें श्रीपाल चरित्र एवं विवेक-चिलास को छोडकर शेप सभी ग्रन्थ 
हिन्दी गद्य में लिखे गये । इनमें पद्मपुराण, आदिपुराण, हॉरिवेश पुराण जैसे 
अ्न्थ भी शामिल हैं। वारतव में इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जनताके 
स्वाध्याय का क्रम ही वदल दिया और फ़िर तो सारे देश में उन्हीं के गन्थों 
का स्वाध्याय होने लगा ! 


दौलतराम एवं टोडरमल का साथ अधिक समय नहीं रह सका ।॥ 
टोडरमल का स्वर्गवास स० १८२६ के पूर्व ही हो गया, इसलिए उनकी अपूर्ण 


ख्ख महःकंबि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


कृति को मी इन्हें ही पूर्ण करना पड़ा । कवि टोडरमल की विद्वत्ता से 


अत्यविक प्रभावित थे । इसलिए जब 'पुरुषा्ेसिद्ध युपाय' को पूरा करने का 
प्रश्व आया, तो श्तनचन्द- दीवान ने अत्यधिक विनय के साथ दौलतराम से 
प्रार्थना की-- 





तासु रतन दीवान ने कही प्रीत वर एह । 
करिये टीका पूरसण उर पा धरम सनेह !॥। 
तब टीका पूरण करी भाषा रूप. निघान । 
“पुरुपार्थ सिद्ध युपाय भाषा” का रचना काल सं० १८२७-है (१ इसी वर्षे 
या इसके कुछ-समय पहिले इन्होंने “विवेक विलास' जैसे आद्यात्मिक ग्रन्थ को 
समाप्त किया और फिर “हरिवंश पुराण” जैसी. विशाल गद्य कृति की संवत्त्‌ 
१८२६ में समाप्त-किया ।* यह -कवि की अन्तिम क्वति थीं । 


इसी वर्ष भादवा खुंदी २ की उनका स्वसेवास हो गया ॥ “राजस्थान 
राज्य अभिलेखामार में संग्रहीत रिकार्ड के अनुस्तार फागुन सुदी ११ को कवि 
के बड़े पुन्नअजीतदास की मातमी होने पर राज्य की ओर से सिरोपाव प्रदान 
किया गया ।3 


बौलतरास सास चाले अन्य विद्वाल--- 


दौलतवराम के नाम से अ्रय तक जितने-प्रसिद्ध बिद्वान हुए उनमें से कुछ 
पअसिद्ध विद्वान्‌ निम्न प्रकार हैं-- 


१. द्विलाराम-अथवा दौलतरास 


थे दूदोके रहने वाले थे और इन्होंने संवत्‌ १७६८ में दिलाराम 








. अद्वारहसे परे संदत सचाईः 
मास्त माग्रेशिर ऋतु शिविर दोयज रजचीश ॥ 


नए 


अद्ठारह से संवता, ता पर घर गुणतीस 
' बार शुक्र पूस्यो तिथि, चेत मास-रति ईस हरदा 


संचत्‌ शयय६ मिती भादवा सुदि २ वाके मिती फायुण चुदी ११ नें व्यवंसति 


सुसारन- अलह का बाप क्री मातसी को सिरोपाव व्वखस्थों कीमती, -साविक 


धान हे। 


न्ष्ण 
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(वी 


( 


प्रस्तावना & 


विलास एवं आत्म-हादशी कृतियां लिखी थी। ये पाठ्दी गोचर के श्वावक्त थे तथा 
पिता का नाम चदुझ्चु॑ज था । 


२. दौलतराम : 

ये झसनी (फतेहर) के निवासी थे ' और इनके पिता का नाम शिवनाथ 
था । इन्होने लगभग १५६७ में अलंकार सग्रह एवं कविधिया पर टीका लिखी 
थी । ये जनेतर बिद्वाच्‌ थे । 


३. दौलतराम : 

थे सारवाड सरेश महाराजा मानसिह के झाश्रित थे । इनका समय 
संबत्‌ १८६३ के लगभग माना गया है। इनकी एक रचतला “जालघर नाथ जी 
रो गुण” उपलब्ध होती है । 


४. दौलतराम : 


ये मैनपुरी के रहने वाले थे। जातिसे कायस्थ थे। उनकी एक 
लघु कृति “ज्योनार” नाम से मिलती है ॥ 
५. दौलतराम : 

ये हाथरस्त के रहने वाले थे । इनका जन्म संवत्‌ १८५५-५६ में हुआ । 
इनके पिता का नास टोडरमल एवं जाति पलल्‍लीबाल जँन थी | कपड़े के व्यापार 
के साथ कविता बनाते की भी इनकी प्रारम्भ से ही रुचि थी । इमके झ्राध्या- 
त्मिक एवं भक्ति परक पद श्रत्यध्ििक उच्चकोटि के मिलते हैं, जो १०० से भी 


लक संख्या में हैं। इनको “छहढाला” के लघु होने पर भी ज॑न समाज 
से अत्यधिक लोकप्रिय है ॥ 


तत्कालीन साहित्यिक वातावररा 


कृबिवर दौलतराम का समय सं० १७४६ से १८२६ तक रहा है । उस 
समय राजस्थान का साहित्यिक वातावरण कैसा था--इस सम्बन्ध में यहां 
कुछ विचार करना है । यह तो लिविवाद रूप से सही है कि उस समय तक 
हिन्दी मापा को भ्रतिष्ठा हो चुकी थी और उसके चार स्तम्भ कवीरदास, 
यूरदास, मीरां, छुलसीदास जैसे महाकव्रि हो छुके थे तथा ही रल्ह, सवारु, 
ब्रह्म जिनदास, रत्वकोति, कुमुदचन्द्र, चचारसीदास, राजमल्ल जैसे जैन कवियों 
ने भी अपनी हिन्दी रचनाओं के साव्यम से हित्दी को पूर्स रूप से अपना 
लिया था । उबर आमेर भे हिन्दी का अच्छा वातावरख था और यहां कितने 


श्० महाकवि दीलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कतित्व 


ही विद्वानों ते इसके प्रचार प्रसार की झोर विशेष योग दिवा' था। इनमें 
कविवर विहारी की “पतसई” का सझ्टरंगार रस की महत्वपूर्ण कृति के रूप में 
समादर होने लगा था। आमेर में ही श्रजयराज पाटनी हिन्दी के प्रसिद्ध 
विद्वाव्‌ थे । जिनकी छोटी-बड़ी लगभग २० रचनाए प्राप्त हो छुकी हूँ । इनमें 
आदिपुराण भाषा (१७६९७). नेमिनाथ चरित (१७६२), वशोधर चौपई 
(१७६२) जैसे मह॒त्वपूर्ण रचनाएं हूँ ।॥ अजयराज कवि के समकालीन विद्दान्‌ 
थे। तथा उन्होंने आमेर के सम्बन्ध में अच्छा वर्णन लिखा है ! पं० नेमिचन्द 
भी आमेर के ही कवि थे; जिनकी एकमात्र कृति “नेमिताथ रास! हिन्दी का 
अच्छा प्रवन्ध काव्य है। कवि ने इसे सं० १७६६ में ही समाप्त किया था | 

सतरासे गुराहत्तरे सुदि श्रलासोज दसे रवि जाणंतोौ । 

रास रच्यो श्री नेमिको, बुद्धि सारु में कियो वखाणती । 

श्रामे्‌र के समान सांग्रानेर में भी कवि के पूर्व हिन्दी के कितने ही 
बिद्वान हो चुके थे श्रौर उन्होंने भी साहित्य की झूव सेवा की थी। इनमें 
ब्रह्म राममलल, जीवराज गोदीका, किशनसिह के नाम विश्ेषत: उल्लेखनीय 
हैं | ब्रह्म रायमल्ल सन्त कवि थे श्र उनकी क्ृृतियों में “हनुमत रास, श्रीपाल 
रास, 'सुदर्शेन्रास, 'भविष्यदत्त कथा” के नाम उल्लेखनीय है । जोधराज ग्रोदीका 
की “सम्यकत्व कौमुदी' कथा उल्लेखनीय कृति है; जिसका रचना काल संबतु 
१७२४ है । 


समकालीन हिन्दी विद्वान 


महाकवि दोलतराम का समय सबत्‌ १७४६ से श्८२६ तक का है । 

प्र० वर्ष का यह समय भारत के इतिहास का एक घुघला चित्र उपस्थित 
करता है । उस काल में राजनैत्तिक अस्थिरता तो थी ही, सामाजिक दृष्टि से 
भी समाज में अन्तविरोध था। रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासों में बहू फंसता जा 
रहा था । १४ से १८वीं शताब्दी पक अत्यधिक समर्थ भट्टारक संस्था का क्लास 
प्रारम्भ हो गया था, तथा समाज ने उनके विरुद्ध विद्रोह होते लगा था । 
अध्यात्म-शैलियों ने इस संस्था के क्लास में विधेय योग दिया | समाज में स्पष्ट 
रूप से दो दल बन छुके थे। भट्टवारकों के समर्थक वीस पंथ आसम्माय वाले 
कहलाते लगे । जबकि उनके विरोधी छुव॑ं समाज सुधारक तेरह पंथ अम्नाय चाले 

कहलाने लगे ये | इसी त्रकार विद्धानों में भी दो त्रिचार-धारायें आहुकी थी । 

आगरा, झामेर, उदयपुर, जयपुर एवं स| में बिह्ानों का विशेष जोर था + 

एवं वहां उत्तका व्यापक प्रभाव भी था । इन विद्ानों ने संत ६७४० से 





अस्तावना &%+ 


१६०० तक जितमा जबरदस्त साहित्य-लेखन का कार्य किया, उसने देश में 
साहित्य के प्रति नवीन क्रात्ति पैदा की और इससे श्रमाज में नव चेतना जायूतर 
हुई | सबे-तसे प्रच्धों की मांग होने लगी और उसवते पूर्ति भी हमारे इन्ही बिहानों 
से की। यहां हम ऐसे ही कुछ प्रमुख विद्वानों का परिचय उपस्थित कर 
रहे हैं-- 
मूधघरदास : 

दीलतराम एवं धूधरबास फ्ो सेंट सर्वे श्रथम आागरे में हुई थी। 
दौलदराम के श्रनुसार भूधरदास आगरे की अध्यात्म शैली के प्रमुख विद्वान थे १ 
चे स्पाहगंज मे रहते ये । ये अधिकांश समय जिनेन्द्र पूजा एवं भक्ति में लवलीत 
रहते थे | भुघरदास का जन्म कब और कहाँ हुम्ना ? उतकी शिक्षा-दीक्षा कहां 
हुई तथा वे जीवन भर क्या करते रहे, इसके सम्बन्ध में कबि की रचताएं 
सौन हैँ । कवि को संस्कृत एवं प्राकृत ग्रन्थों का अच्छा ज्ञात था। पुराण 
साहित्य का उन्होंने ब्रच्छा अध्ययन किया था--जिसका रुप ण्ट प्रभाव उनकी 
शुचसाश्रों में मिलता है । कवि सण्डेलवाल जेन थ्रे तथा एक विहान के भनुप्तार 
उनका भी गोत्र कासलीवाल था ) अत: दौलतराम जब आगरा पहुंचे तो दीनों 
ऋषियों में घमिष्ट सम्बन्ध ही गया । 


“नूघरदा्स का साहित्यिक जीवन संभवत. अधिक लम्बा नहीं रहा । 
उन्होंने श्रपने जीवन के अन्तिम ६५४५-२० बाई ही साहित्य सेवा एवं लेखन में 
लगाये । उनकी प्रथम कृति जैन शतक है; जिसे उन्होंने संबत्‌ १७८१ पीप 
कृष्णा १३ रविवार के दिन समाप्त की थी । इसकी रचना महाराजा सथाई 
जयसिह के थूबा हाकिम ग्रुलाबचन्द की प्रेरणा से हुई थी । गुलाबचन्द शाह 
हरीपिंह के बंशज श्रे; जो धामिक प्रकृति वाले व्यक्ति श्रे तथा आगरा आने 
पर उसने कि से निवेदस किया घा-- 


आगरे में वाल वुद्धि चुवर खण्देलवाल, 

बालक के व्याल से कवित्त रच जाने हैं । 
ऐसे ही करत भये जेंसिंच सवाई सूबा, 

हाकिम ग्रुतलाचचन्द आये सिहि ठाने है । 
हरीसिह शाह के सर्वंस बर्मरागी नर, 

तिनके कहें सौं जोरि दीनौ एक ठाने है । 


श्र महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कझृतित्व 


फिरि फिरि मेरे मेरे आालस का अँंस भयो, 
उनकी सहाय यह मेरे मान माने हैं । 
सतरहसे इक्यासिया, पोह पांख तमलीन, 
तिथि तेरस रविवार को. शतक समापत कीन ॥४१॥॥ 


जन शतक स्वघुति परक, नीति परक एवं जनवर्म महिमापरक कृति 
है । उनकी दूसरी कृति पाश्वेपुराण है जो हिन्दी की एक वेजोड़ कृति है । 
यहू एक महाकाव्य है; जिसमें २३वें दीर्थकर पाइवेनाथ के जीवन चरित को 
निवद्ध किया गया है। भाव, भाषा एवं शैली की हृष्टि से यह कृति भाषा 
साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में से है । इसकी रचना सं० १७८६ में हुई थी 
पाश्वेपुराए जैन-साहित् में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्व्यों में से है; जिसकी 
पाण्डुलिपियां आज भी राजस्थान के ही नहीं किन्तु समस्त देश के शास्त्र 
भण्डारों में विपुल संख्या में संग्रहीत हैँ । इस पुरार्प के अतिरिक्त कवि ने हिन्दी 
पद भी लिखे हैं, जिनकी संख्या ७४ है जो अध्यात्म एवं मक्ति परक हैं । 


भूघरदास यद्यपि आगरे के थे, लेकिन उनका जयपुर के विद्वानों से 
विशेष सम्बस्ध था| कबि कभी जयपुर शआ्ाये थे या नही--इसके सम्बन्ध - 
में तो कोई मिश्चित तथ्य नहीं मिलते लेकिन यह श्रवध्य है. कि इनका जयपुर 
के विद्वानों एवं समाज के नेताओं तथा उच्च अधिकारियों से श्रच्छा परिचय 
था ) आगरा के मन्दिरीं में स्थित जैन भण्डारों की विशेष खोज नहीं होने के 
कारण झभी इनके जन्म एवं भृत्यु के वारे में निदिचित तिथि नहीं मिलती । 
लेकिन कवि संवत्‌ १८०० के पूर्वे ही स्वर्गवासी हो गये हों--ऐसा अनुमानित 
किया जाता है । 


किशन सिह : 


ये रमपुरा के निवासी थे ॥ रामपुरा उसख्यारा-टोंक के समीप है तथा 
जो आजकल अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है ! किशनरसिह के पिता का नाम 
सुखदेव पाटनी था; जिनके द्वारा अलीगढ़ (रामपुरा) में छुक विशाल मन्दिर 
का निर्मारण करवाया यया था तथा जिसका लेख इसी मन्दिर में उत्कीण है । 
मन्दिर की चींव संवत्‌ १७२१ में लगी थी। किशनसिंह दो भाई थे । आतच्द 
सिह इसके लघु आता थे। ये भी खण्डेलवाल एवं घाटनी गोत्र के थे। इनके 
पिता माथुरदास वसंत के प्रधान थे । उनकी सभी ओर प्रसिद्धि थी । लेकिन 
क्रिशनसिह अपने ज्ञांव में नहीं रहे और सांगानेर आकर बस गये $ थे संभवत: 


प्रस्तावना श्र 


कुछ समय चौथ का वरवाड़ा तथा आगरा भी रहे थ्रे। सांगातेद झने के 
पश्चातु वे साहित्य निर्माण में लग गये । उन्होंने १० से भी अधिक रचनाएं 
की हैं । जिनके नाम निम्त प्रकार हैं--- 


१. रझामोकार रास्ध संचत्‌ १७६० 
२.  चौवीस दण्डक ः रिसइड 
३. पुण्यास्तव कथाकोश >>. ७७३ 
डे. भव्गवाहु चरित्र हू. २७८३ 
५. अश्रेषल्क्तिया कोश हू. जप 
<€.  लब्धवि विधान कथा रे छपरे 
७... निर्वाण काण्ड भाषा ऊ. रैछफरे 
८. चतुविंशति स्घुति नह 

€. चेतन गीत 5 
१०. चेतन लोरी न 
११. पद संग्रह च् 


सेमिचन्द : 

अमेर के जिन हिन्दी चिह्रानों एवं कवियों ने साहित्य निर्माण सें 
गहरी अ्रभिरुचि ली थी; उनमे क्विवर नेमीचन्द्र का नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय है । नेमिचन्द आमेर की भट्टारक गादी के भट्टारक जगत्कीति के 
प्रमुख शिप्य थे । वे ख़ण्डेलवाल जाति के सेठी गोत्र के श्रावक थे तथा अपनी 
आजीविका उपाजन के अतिरिक्त शेप समय को काव्य रचना में लगाया करते 
थे । इनके समय में “श्रामेर ही' हृढाहुड अदेश को राजवादी थी और उनका 
यश श्रपती सर्वोच्च श्रवस्था में पहुँच छुका था । कवि ने अपनी क्रृतियों में 
अआमेर नगर का जो सुन्दर वर्णन किया है, उससे नगर के वैभव, सम्पन्नता एवं 
विशालता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ॥*? 


मेमिचन्द दो भाईथे भगड्ु इनके छोटे भाई का नाम था। इनके 
कितने ही शिष्य थे; जिनमें हू गरसी एवं रूपचन्द के नाम विशेषतः उल्लेखनीय 
है । कवि की श्रव तक तीन क्ृतिग्रों की उपलब्धि हो चुकी है, जिसके माम 
नेमीशइबर रास, नेमीश्वर गीत्त एवं प्रीत्यंकर चौप हैं ॥ 


नेमीश्वर रास” इनकी प्रमुख कृति है। यह हिन्दी का एक पद्य-गद्य 
मिश्चित कान्‍्य है । काव्य की कथावस्तु गद्य एवं पद्म दोनों में ही वशित्त है । 





२ प्रशस्ति संग्रह: पृ २७६ 


श्ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


हिन्दी-भापा का यह संमवतः प्रथम काव्य है! जो इतना प्राचीन है; जिसमें 
गद्य एवं पद्य दोनों ही की अपनावा गया है। रास में ३६ अधिकार हैं । जिनमें 
रएवें तीबकर नेमिनाथ के जीवन का वर्णन किया गया है। साथ ही में 
हाभारत की कथा का भी समावेश किया गया है । रास का रचना काल 
संवत्‌ १७६६ भ्रास्नेज खुदी १३ रविवार है + पूरा रास १३०८ छन्दों में समाप्त 
होता है, जिनका विभाजन तिम्न प्रकार है--+ 
दोहा सोरठा सर्चया कडख ढाल कुल योग 
र्‌द० र्र्‌ २ ११ १०१० श्३्े०्८ 
इसके अतिरिक्त गद्य में जो वर्णन मिलता है, चह उक्त संख्या से अति- 
रिक्त है क्रति का दूसरा नाम हरिवंश पुराण भी दिया हुआ है ) 

“प्रीत्यंकर चौपई” कबि की दूसरी रुचना है, जो दीहा झौर 
चौपई-छम्दों में मिबद्ध है, जिनकी संख्या ३१६ है । इसका रचना काल सं० 
१७७१ वैशाल सुदी ११ है। चौपाई का आरम्भ प्राचीन परम्परा के अनुसार 
हुआ है; जिसमें चौवीस तीर्थंकरों के स्तवस के पश्चात पंच परसेण्ठियों की 
भक्त एवं आचारें कुन्दकुन्द का स्मरस्य किया बया है। चौपई की भाषा 
राजस्थानी है--- 








जीवां वैर भाव मिट गयो, आपस में सब झानन्द सयो 

वनमाली हास्यौ भयो देखि, छह रिति मां फल फुल बसे । 

वनमाली फल फूल विराय, श्रेसितिक राजा बंदों जू भाग । 
दीपचन्द कासलीवाल : घ 


दीपचन्द कासलीवाल भी आमेर नगर के हीं कवि थे । ये भी कर्वि 
दौलतरास कासलीवाल के समकालीन कवि थे और इन्हीं के समान गद्य-पत्य 
दोनों ही शेलियों में रचना करते वाले थे । लेकिन इनका अध्यात्म की ओर 
अधिक झुकाव था ) इसलिये इनकी अधिकांश रचनायें अव्यात्म प्रधान हैं । 


कवि का 





जन्म कब हुआ था। इसके सस्वन्ध में कोई सिश्चित 
जानकारी नहीं मिलती ! इसको एक रचना “आत्मावलोकन' सं० १७७४ की 
क्रति है । लिए इनका जन्म सं० १७३० के आस पास होता चाहिसे । 
जुचनाः सं० १७८१ की है । यदि इसे कवि की श्न्तिम रचमा 
मान ली जावे तो इनका सम्पुर्णा जोबन संवत्‌ १७३० से १७८४५ तक का 
मसाला जा सकता हैं । इनके नाम के पूर्व जाह शब्द का प्रयोग होता था; 
















प्रस्तावना श्थ 


इससे ज्ञात होता है कि कवि समाज के प्रतिप्ठित पद पर झआसीन थे । ये पहले 
सांगानेर रहते थे और फिर आमेर आकर रहने लगे थे। कवि ने श्रपनी 
'खिद्विलास' सामक कृति में इनका वर्णन निम्च प्रकार से किया है । 


अइस ग्रंथ में प्रथछ परमात्मा का चरसुल किस, पीछे उप परप्तत्मा 
पायवे का दिखाया | जे परमात्मा को जतमौ कियो चाहे तेया ग्रंथ को 
बार-वार विचारों । यह ग्रन्थ दीपचन्द साधर्सी कीया वास है, सागानेर, आमेर 
में आय, तब यह ग्रंथ कियो सं० १७७६ का मिति फागुण बदी पंचमी कौ 
यह ग्रंथ पूर्ण कियो । 


कथि की अब तक निम्न कृतियां उपलब्ध हो छुकी है-- 
१. प्रमुभव प्रकाश, २- झात्मावलोकन, ३. चिदृविलास 
४. परमात्म पुराण, ४. उपदेश रत्तमाला, ६ ज्ञान मात्तण्ड 


“अ्रनुभव प्रकाश पूर्णा आध्यात्मिक रचना है। धारावाहिक रूप में यह 
गद्य कांव्य यद्यपि आकार में लघु है, लेकिन जिस रीति से कवि ने ग्रायर में 
सायर भर दिया है; वह उनकी विद्धत्ता एवं थोड़े में भ्रधिक गम्भीर बात कहने 
का चातुय्ये प्रगट करता है । 


आर्माइलोकन!' इनकी दुसरी आच्यात्मिक कृत्ति है। जिसमे आत्मा 
एवं परमात्मा के सम्बस्ध पर विशुद विवेचत किया गया है । गद्य शेलो में इस 
प्रकार का विवेचन श्रस्य॒ कवियों हारा बहुत ही कम हुआ है । अ्त्थ से विभिन्न 
अधिकार है । इसकी भापा दूंढारी है; जिस पर ब्रज भापा का पूर्ण प्रभाव 
है । पर साथ ही उद्ृ' भापा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 


इसी प्रकार की कवि की अन्य कृतिया भो श्रव्यात्मपूर्णो हैं । महाकचि 
दोलतरामस से इसका कितना सम्पर्क रहा इसके सम्बन्ध में सिश्चित जानकारी 
सही मिलती | 


अजयराज पाटनी : 


“अजयराज पाटनी” दौलतराम के समकालीव ज्येष्ठ बिद्दान थे। 
पाटनी जी हिन्दी के श्रेष्ठ कवि थे। अपनी लघु रचनाओं द्वारा पाठकों को 
नयी-तयी कृतियां सेंट किया करते थे । अब तक उनकी २० रचनाओ्नों का पता 
लग चुका है, जिनमे पूजा, जयमाल, कथा, गीत, चरित, चौपई, विवाह, 
बँंदवा, बत्तीसी आदि सभी नाम की कृतिया मिलती हैं। राजस्थान के विभिन्न 


श्द्र महाकवि कौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


शास्त्र-भण्डारों में अब तक इनकी निम्व रचनाएं उपलब्ध होती हैं--- 

१. अ्रादिनाथ पुजा, २. कवका वत्तीसी, ३- चरखा चडपई, ४. चार 
मित्रों की कथा, ५. चौबीस तीर्थंकर पूजा, ६- चौवीस तीर्थंकर स्थुति, 
७. जिन गीत, ८. जिनजी की रसोई, €. ठामोकार सिद्धि. १०. ननन्‍्दीश्वर 
पूजा, ११, नेमिनाथ चरित्र, १२. पंच मभेरु पुजा, १३. पाश्वेवाथजी का 
सालेहा, १४, वाल्य वर्णान, १४. वीस तीर्थकरों की जयमाल, १६. यशोधर 


चौपई, १७. वंदना, १८, शांतिनाथ जयमाल, १६. शिवरमणी विवाह, 
२७०, विनती $ 


उक्त रचनायें कवि को काव्य विविधता की झौर संकेत करती हैं ॥ 
जिनमें सामात्य विषय से लेकर रूपक काव्य तक की रचनायें उपलब्ध होती 
हैं। कवि प्राकृतिक सीन्‍्दर्य के प्रेमी क्े। जो उतकी रचनांशों की विभिन्न 
प्रशस्तियों से मालूस होत्ती है । मरे पाक शास्त्र के भी विशेषज्ञ थे । 'जिचजी 
की रसोई कृति में पाक शास्त्र का अच्छा परिचय मिलता है ! शिव रुमरणी 
विवाह' में त्तीथंकर की बरात का रूपक वांवा गया है; जिसमें तीर्थंकर डुल्हा है 
तथा मुक्ति को वधू के रूप में प्रस्तुत किया गया है । तीर्थंकर के प्रवचनों की 
सुनने घाले सभी भव्य जन उनके वराती हैं । पंचम गति श्रर्थात्‌ मोक्ष ससुराल 
है; जहां वे मुक्तिवथु के साथ ज्ञान सरोवर में खूब स्वान किया करते हैं । 
यद्यपि इसमें केवल १७ पद्य ही हैं; लेकिन रूपकों का अच्छा रूप प्रस्तुत किया 
गया है।। 

इसी तरह चरखा चौपई भी एक सुन्दर रूपक काव्य है। इसमें कवि 
ने गागर में सागर भरा है। चरसखे को लेकर कवि ने जो रूपक बांधा है, 
बैस्ता रूपक अन्धन्न मिलता कठिन है । इस लद्ु कृति में शील ओर संयम दो 
खूटे हैं +॥ शुभ ध्यान ताड़ियां एवं शुबल व्यान को चरखे का पाया बनाया है 
संसार रूपी जेवड़ी का दामण, दशा धर्म को माल, चार दान को हथलो तथा 
आत्मा को ताक्‌ के रूप में प्रस्तुत किया है। क्षमा की आहियां बनाकर ज्ञान 
गुफा में रखते की ओर सकेत किया गया है । उस शतताब्दि में चरप्ा' 
अत्यधिक लोकप्रिय था तथा सब रोजी-रोटी देने वाला एवं गरीबों का 
एकमात्र सहारा था ।* है 


- भाव, भाषा एवं शैली की हृष्ठि से यह महत्वपुरों कृति है । 


१ ऐसो चरखो गांव कोय, ताके घर अति आनन्द होय 
अजेराज थोड़ा में कही, चतर नारि मानि जी सही ॥॥ 


प्रस्तावना १७ 


भजनजी की स्सोई' पाक शास्त॒ पर एक महत्वपूर्ण कृति है। जैत 

कवियों द्वारा लिखी हुई सभवत्तः ऐसी प्रथम रचना है जो केवल पाक-शास्त्र 
से सम्बन्ध रखती है । इसमे कवि ने ब्यज्जनों, पक्‍यानों एवं फलों के नास 
गिनाकर उसके बनाते की विधि का उल्लेख किया हैं । इसी के साथ तीर्थंकर 
के विविध प्रकार के आधूपरणों का भी वर्णन मिलता है । जैसे रूठे हुये कृष्ण 
जी को यशोदा मनाती थी; उसी तरह इसमें कवि ने “तुम झूसो मत मेरे 
चिमना, खेलों बहुविलि घर के अंगना” कहकर उन्हें मताने की प्रक्रिया 
अपनायी है । 

सीहे सुन्दर कुण्डल कान, चले हार मोतित को जारि।। 

कडा जड़ाऊं हाथा पगा, रंग रंग का पहरे फमंगा ॥॥ 

हीरा जडित पांच अति ज्ञोहे, सुर नर लाग सकल मन मोहे । 

माथे मुकुट अवुपम सार, खेले कुंवर महासुख कार ॥। 

इसी तरह विविध प्रकार के व्यअजनों का जब वर्णन किया गया है; 

तो ऐसा लगता है कि मानों स्वयं कवि उन्हे बनाने बैठ गया हो-- 

जांवू नींबू खारा सिठा, करी सवाद रहो मति रूठा | 

सरदा खरबूंजा काकडी, नौकी प्राणी ठुरत की घड़ी ॥॥ 

केरीपाक मुरवा भला, पांति खांड घी में घिलमिला 

छोलि वादाम घरे अखरोट, चारौली पिस्ता की मोट (॥ 

बेसण की चौखी पापडी, विरत मांहि तलते भी घरी। 

मुख बिलास मुख मांहि विलाई, तास बोपमा कही न जाई । 


प्रस्तुत रचना सदत्‌ १७६४५ की है। एक ओर आमेर में श्रजयराज 
साहित्य की गगा बह्ा रहे थे तो दूसरी ओर दौलतराम उदयपुर में काव्य 
रचना कर रहे थे। अजयराज़ अन्त तक आमेर में ही रहे ओर जयपुर बसने 
के बाद भी उन्होने आमेर मे रहना ही उचित समझ्का ॥ इन्होने आमेर नगर, 
बहां के राजमहूल, प्राकृतिक दृश्य, मन्दिर आदि का अच्छा वर्गनन क्रिया है ' 
इन्होंने महाराजा जयसिह के शासच काल का भी उल्लेख किया है । एक चर्णुन 
देखिग्रे--- 

अजयराज इह॒ कीयी वखाण, राज सवाई जयसिह आरा । 

अंबावती सहरै छुम थात, जिन मन्दिर जिन देव विमान ॥ 


श्द्ध महाकवि दीलत्तराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


तीर निवास स्रोह वतराई, वेलि गुलाव चमेली जाई ४ 

चंपो मरबो अरु सेवति, यो हो नाना विधि किती।॥# 

बहु भेवा चहुविघि सार, वर्णत मोहे लग बार 

गढ़ मन्दिर कछु कंह्यौ न जाइ, सुखिया लोग बसे अधिकोई ॥ 

तारमें जित मन्दिर इकसार, तहां विराज वेमि कुमार | 

स्थाम मूर्ति शोभा अति घणी, ताकी वोपमा जाइ न बणी ।। 
खुशालचन्द काला : 

खुशालचन्द राजस्थान के गौरवमान कवि थे । अपने जीवन के बीस से 

भी अधिक वसन्‍्त ऋतुवें इन्होंने साहित्य निर्माण में व्यतीत की थी । कवि को 
एक नगर में रहने का अवसर नहीं मिला। इनके पूर्वज टोडारायसिह के. 
निवासी थे; लेकिन फिर जिह्नांवाद--जयसिह पुरा में जाकर रहने लगे थे । 
कवि का जन्म संभवततः यहीं हुआ होगा । इनके पिता का नाम सुन्दरदास एवं 
माता का नाम सुजानदे था । काला इनका गोत्र था । इसकी आररम्भिक शिक्षा 
दीक्षा जयसिहपुरा में ही हुई थी; लेकिन फिर भट्टारक देवेन्द्रकीति के साथ ये 
सांगानेर आरा गय्ये और कविवर लक्ष्मीदास चांदवाड़ के शिष्य बनने का इन्हें 


सौभाग्य प्राप्त हुआ । इन्हीं के पास इन्होंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त छुआ, जिसका 
उल्लेख कथि ने अपनी रचनाओं में वड़ी कृतज्ञता से किया है. 


जिन स्रु भये तहां नाम लिखमीदास, 
चतुर विवेकी श्रृत ज्ञान कू' उपाय के। 
हिहने पास मैं भी कछु अल्प सौ प्रकाश भयो, 
फरेरि मैं वस्यो जिहानांवाद सध्य आयके ।॥ 
इसके पहचात्‌ कवि फिर वापिस जयसिंह पुरा चलें गये | बहां सुखानन्द 
नाम के उत्तम वरियक थे। उन्हीं के घर में ग्रोकुलचन्द श्रावक रहते थे; 


जिनकी कवि स्तास््र खुदाया करते थे | उन्हीं के आग्रह से कवि ते संवत्‌ १७८० 
* में हरिवंश पुराण की रुचता को थी-- 


सरह मध्य इक वरियिक वर, साह खुखानन्द जानि.। 
त्ाके गेह विष रहे, गोकुलचंद सु जांनि ॥१०) 


प्रस्तावना श्ह 


लिन ढिय मैं जाऊं सदा, पढ़ूं शास्त्र सुभाय ! 

तिवकौ वर उपदेश ले, मैं भाषा वनवाय ।॥₹8॥ 

कवि ने अपनी रचनाश्रों में---महाराज जयसिह, उनके प्रसिद्ध मगर 
साँगानेर एवं उसमें होने वाले घामिक उत्सलों का अच्छा चर्शन किमा है | 
उस समय महाराजा विसनर्सिह के सुत महाराजा जयसिंह द्वितीय का ऋमेर में 
शासन था। 


देश ढुढाहर जाणों सार, तार्मेँ धरम तसबु अधिकार । 
विसनसिह सुत जैसिह राय, राज करें सबकू' सुखदाय ॥॥ 
देश तनी महिमा अति बसी, जिल-गेहा करि अति ही बसी । 
जिन मन्दिर भवि पूजा करे, केइक ब्रत ले केइक धरे ॥॥ 


जिन मन्दिर करवाये नवा, सुरणय विमान तनी कर घवबा। 
रथ जात्रादि होत वहु जहां, पुन्य उपावन भवियन त्हां ॥॥ 
खुशालचन्द काला के भ्रच तक जिन ग्रन्थों की उपलब्धि हो छुकी है--- 
से मिम्न प्रकार हैं--- 

१. हरिवंश पुराण, २. यशोघर चरित, ३. पह्मपुराण, ४. ब्त 
कथाकोश, . ४. जस्वूस्वामी चरित, ६. घन्यकुमार चरित, . ७. सद्‌- 
आपितावली, 5८ उत्तर पुराण, ६. चौवीस महाराज पूजा, १०. शान्ति 
चाथ पुराख, ११. वरद्धेसान पुराण 

--ये सभी कृतिया हिन्दी भाषा की सुन्दर कृतियां है, जिनमे काव्य के 
सभी लक्ष्ण उपलब्ध होते है । हरिवंश पुराण ३६ संधियों का महाकाब्य है, 
जिसमे २२वें तीर्थंकर सेमिताथ एवं “महाभारत की कथा का विस्तृत वर्खेत है ५ 
पुराण में दौहा, चौपाई, श्ररिलल, सर्वय्या, सोरठा आदि छन्‍्दों का उपयोग 
हुआ है । इसका रचनाकाल संवत्‌ १७८० वेशाख सुदी तीज है । इसी तरह 
उत्तर पुराण का रचना काल स० १७६६ मगसिर युदी दशसी का है | यह 
भी संधियो में विभक्त है तथा इसकी वर्खंन शैली आचार्य गुणभद्ग के उत्तर 
पुराण के अनुसार ही मिलती है । इसको भाषा से राजस्थानी एवं ब्नज का 
सस्मिश्वरा है । वैसे यह पुराण दोहा चीपाई छन्द्र प्रवान है; किन्तु अडिल्ल, 
छप्पय जैसे छन्‍्दो का प्रयोग भी हुआ है । 


ब्रत्त कघाकीश” मे कवि से रहे ब्रत कथाओं का संग्रह किया है। 


जिनकी रचना स० १७०२ से १७८७ तक की गयी थी । कुछ कथाए' तो छोटे-२ 


र्‌ महतकवि दोलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


काव्यों के वरावर हैं, जिनकी छन्‍्द सं० ३०० से भी अधिक हो गई है । कथाओं - 
में धामिक पुट है तथा उनमें नैतिकता के वर्खन की प्रमुखता हैँ । मध्य सुय सें 
जन-साधारण में कथाश्रों के प्रति जो झ्राकर्पेशा पैदा हुआ था उसके परिणाम 
स्वरूप कवि ने ऐसी रचनाओं को छन्‍्दोबद्ध किया था । 
खुशालचन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से जन-सावारण में जो जाग्ृत्ति . 
उत्पन्न की थी, उसने सारे राजस्थान को ही नहीं; किन्तु उत्तर भारत की 
जैन समाज में भावात्मक एकता स्थापित करने में अत्यधिक योग दिया था ) 
खुशालचन्द समनन्‍वयवादी कवि थे । इसलिये हिन्दी में रचना भी उसी हृष्ठि से 
किया करते थे । हु 
कविवर दौलतराम अथवा महापंडित दोडरमल्ल से कवि का साक्षात्कार 
कभी हुआ अथवा नहीं--इसके बारे में तीनों ही विद्वाों ने श्रपली रचनाश्रों में 
कुछ उल्लेख नहीं किया । लैकित खुशालचन्द भी महाराज जयसिह के कृपा- 
पात्र थे, और दोलतराम उनके राजदूत थे, इसलिए दोनों सें ग्रवश्य ही मित्रता 
रही होगी । तीनों ही कवि समाज के श्र॒लग २ वर्ग का नेतृत्व करते थे; 
इसलिए यद्यपि वे परस्पर में अधिक सम्पर्क में रहें भी नहीं हों, तो भी एक 
दूसरे के मध्य साहित्यिक परिचय तो रहा ही होगा 4 
टोडरमल : 
महापंडित टोडरमल कविवर दोलतराम के समकालीम बिद्वाद ही 
नहीं थे, किन्तु वे उनके घनिष्ठ मित्र भी थे । महाकवि द्वारा पुराण ग्रथों की 
जापा ठीका टोडस्मल की विशेप प्रेरणा के कारण ही सफल हो सकी थी । 
जिस मनोयोग से टोडरमल ने गोम्मटसार आदि ग्रन्थों की हिन्दी में भाषा 
टीका की थी, उससे मी अधिक मसोयोग से कवि ने पश्मपुरास, आदिपुरार 
एवं हरिवंश पुराण को भाषा की थी । टोडरमल के ग्रथ अत्यधिक 
गम्भीर एवं यूढ़ शैली में लिखे गये हैं, तथा साधारण पाठक के लिए सहज 
गम्य नहीं है; जबक्ति दौलतरास ने अपने सभी ग्रथ सावररा पाठकों के लिए . 
निधद्ध किये । इसलिए जितना जवरदस्त प्रचार दौलतरास के ग्रस्थों का हो 
सका, उतना टोडरमलजी के ग्रन्थों का नहीं हो सका ॥ 
टोडरमल जी की आयु एवं जन्म संबत्‌ दोनों के बारें में विद्वानों की 
धारणाए' वदल रही हैँ! पहिले उनकी आयु २६-२७ वर्ष की हो मानी जाती 
थी; लेकिच राजस्थान के अजमेर के भण्डार में “सामुद्धिक सुरुष लक्षण ९ 





£ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्झारों की अ्रंथ सूची-पंचम. भाग-पृष्ठ 
संख्या १२०४५ 
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को संवत्‌ १७६३ की एक प्रति मिली है, उसमें पं॑० टोडरमल जी के पठनार्भ 
प्रतिलिपि की गई--ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है । बदि उस समय कवि को 
आयू १५ ढर्य की सीमाच ली जावे तो भी उनकी आयु ४छ वर्ष की 
होनी चाहिये । 


डोडरमल ने सर्वप्रथम रहस्यपूरों चिट्ठी लिखी । इस अकेलो चिट्ठी से 
ही पता चलता है कि उचकी ख्याति राजस्थान को पार करके पंजाब तक 
पहुंच गई थी । उन्होने गोम्मटसार, त्रिलोकसार, क्षपएणासार एवं लव्धिसार 
जैसे सैद्धान्तिक ग्रथो की भाषा टीका करके जैत समाज को अपनी ओर आक्ृष्ड 
कर लिया । यह प्रथम अवसर था जबकि हिन्दी में किसी विद्वान ने प्राकृत 
भाषा के ऐसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय ग्रन्धों पर हिन्दी टीका लिखी हो । 
इसलिए इन प्र्थों के निर्माण के पश्चात्‌ उचकी कीति पतताका चारों ओर 
लहराने लगी । विद्वत्ता के साथ ही उनकी वकक्‍तृत्व शक्ति भी बिलक्षण थी एव 
समाज को हूढ़ियों एवं श्रत्थ विश्वासों से निकाल कर सम्यक््‌ मार्ग पर लाते 
को उनकी जवरदस्त भावना थी । इसलिये अपने जीवन में उन्हें श्रतेक संधर्पो 
से जूकवा पड़ा और इन्हीं संघर्पो से अन्त में जुकते १ पडित जी ने अपना 
जीवन भी समपपंस्ण कर दिया | वे शहीद हुए थे त्तवा तत्कालीमव समाज की 
साम्प्रदायिकता की अग्नि से उन्होंने श्रपने आपको होम दिया ॥ उनका 
“मोक्षमार्ग प्रकाशक! यद्यपि पुर्णातः धामिक ग्र'थ हैं; किन्तु वह आकर्षक शैली 
एबं विद्रोहात्मक पद्धत्ति में लिखा गया है; जिसका एक-एक वाक्य रहस्यपूर्ण 
एवं धामिक अर्थ को लिये है । 

टोडरमल के पश्चात होने वाले सभो परवर्ती कवियी ने अपनी 
रचनाओं में टोडरमल का सादर उल्लेख (क्रिया है त्तथा उनकी चि6ह्चत्ता की 
भ्रशंसा की है । स्वयं महाकवि दौलतराम ने “पुरुपार्थ सिद्धू पाय” टीका में 
टीडरमल जी की विद्धत्ता का निम्न प्रकार उल्लेख किया हैं--- 


भाषा टीका ता ऊपर कीनी टोडरमल्ल 

मुनिवर कृत वाकी रही तांके मांहि अचल्ल ॥। 

वे तो परभव कू' गये, जयपुर नगर मझ्कार । 

सम साधर्मी तव कियो मन में यह विचार ॥ 
घख्तराम साह : 


कविवर बख्तराम महाकंधि दौलतराम के समय प्रसिद्ध कवि थे। ये 
इतिहास, सिद्धान्त एवं दर्शन के महाच्‌ पण्डित थे । भट्टारकों में इसका पूर्ण 


देर महाकवि दोलतराम काचलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विष्वास था और ये बीस पंय आम्नाय वाले दर्य का प्रतिनिधित्व करने वालों 
में से प्रमुख थे। इन्होंने 'मिथ्यात्व खण्ड्ना लिखकर महा पं० टोडरमल जी 
के विचारों का घिरोध किया और भट्टा रकों का खुलकर समर्थन क्रिया । जयपुर 
में लश्कर का दि० जैत मन्दिर इसका साहित्यिक केन्द्र था और यहीं बैठकर 
इन्होंने साहित्य सर्जत किया था! बुद्धि विल्ास” इनकी महत्वपूर्ण कृति है; 
जिसका इतिहास ज्ञे पुर्सा मम्वन्च है। कवि ते इसमें तत्कालीन समाज, राज 
पवस्या, जयपुर नगर निर्मास्ण ऋदि का अच्छा वर्ान किया है । यह उनकी 
सं० १८२७ मंगसिर घुदी १२ की रचना हैं । 





न 


बच्तराम चाकसू के निवासी थे । जाकसू जयपुर से करीब र४ं मील 
दक्षिण पूर्व में बसा हुत्ना एक प्राचीन नगर है । जिसका जैन कवियों ने काफी 
अच्छा वर्णशंत किया है। इनके पिता पेमराज साह थे को चाकसू में ही रहते , 
ओ | कवि चाकसू से जयपुर स्थानान्तरित हो गये थे और यहीं पर विद्वानों के 
सम्पर्क में रहकर साहित्य द्रैदा क्रिया करते थे । मिथ्यात्त खण्डन चाठक में 
कवि ने अपना वर्रान तिम्त अकार किया है--- 
ग्रन्थ अनेक रहस्म लखि, जो कछु पायो थाह । 
वस्तराम वरननु कियो, पेमराज सुत साह ॥ १४४॥॥ 
ब्रादि चाटसू मगर के, वासी तिनि कौ जांनि । 
हाल सवाई जैनगर, माँहि वसे हैं आंनि ॥१४५॥। 
तहाँ लसकरी देहुरँ, राजत श्री प्रेथु नेम । 
तिनकी दरसरा करत ही, उपजत है अति प्रेम १ ४१६॥॥ 
कवि की एक लघु रचना “बर्मदुद्धि कथा” एवं कुछ पद भी मिलते हैं ॥ 
दुंद्धि विलास में अपने मवल बिरोधी महा पं० टोडरमल की मृत्यु पर जों 
पंक्तियाँ लिखीं, दे अ्रत्यधिक महत्वपूर्ण हैं-- 
बक तेरह पंथिनु में क्रमी, टोडरमलल नाम सांहिमी । 
कहे खलनि के तृप रिसि तांहि, हति के धरचौ असुचि श्रल नाहि । 
उक्त घटना के अतिरिक्त कवि ने अपनी रचनाप्रों में तत्कालीन विद्वानों 
के सस्दस्व में मोल ही रहना उत्चित्त सम 3 





१ राजस्थान पुशतत्व मन्दिर जोधपुर में प्रकाशित । सम्पादक श्री 
पद्मवर पाठक । ४+ हा 2] 


प्रस्तावना रे 


जयचन्द छाबड़ा + 


महा पंडित टोडरमल एवं दौलततराम के पश्चात्‌ जिन बिद्वानों को 
समाज द्वारा सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ; उनमे जयचन्द छाबड़ा 
प्रमुख चिद्ान हैं । इसका भी समूचा जीवन ही साहित्य-देवता को समपित था 
और साहित्य एवं सम्राज की सेवा ही इनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। 
अहायकवि दौलतराम एवं महा पंडित टोडट्मल दोनों का ही इनके जीवन पर 
सवोधिक प्रभाव पडा और साहित्यिक क्षेत्र में इन्ही का उन्होने अनुसरण 
किया | 


जयचन्द छावड़ा का जन्म जयपुर से ३० मील दक्षिण की झोर जयपुर 
मालपुरा रोड़ पर स्थित फायी प्राम में हुआ था | यह समय ऐसा था जब 
दैलतराम की गौरव गाया चारों ओर फेल छुकी थी झौर टोडरमल के 
साहित्यिक के क्षेत्र में पदार्पए की भूमिका बन रही थी । इनके पिता का नाम 
मोरेती राम था । गोत्र छाबड़ा एवं जाति सप्डेलवाल थी ॥ ११ बर्ष की अवस्था 
में ही ये अपने श्राम के मन्दिर मे जाने लगे और तत्वचर्चा में रूचि लेने लगे । 
कुछ समय पश्चात्‌ वे जयपुर से आ्ञागग्रे ग्रौर यहा आले के पश्चात्‌ तो उस्हें 
ऐसा लगने लगा कि मानों उन्हें अपनी श्रभोप्ट वस्तु मिल गईं हो । जब वे 
जयपुर आगे तो उन्हें अपने श्रापकों विद्वानों की गोद मे पाया । प० बंशीबर, 
टोडरघल, दौलतराम, भाई रायमलल, बछ्तराम आदि सभी शास्त्रज्ञ एव 
तत्बोपदेशी ये । फिर क्या था जयचन्द ने भी अपने-आ्ापको इन्ही विद्वानों के 
सर्मापत कर दिया । सर्व प्रथम इन्होने तत्वार्थ सूत्र पर संवत्‌ १८५६ में 
बचनिका लिखी और फिर इसके दी दर्प पश्चात्‌ सवार्थसिद्धि पर विस्तृत 
बचनिका लिखी जो श्रर्थ श्रकाशिका के नास से अधिक प्रसिद्ध है) फिर तो वे 
एक के पश्चात्‌ दूसरे ग्रस्थ की भाषा टीका लिखते लग्रे और अपने १२-१३ 
वर्ष के साहित्यिक काल में १४ ग्रस्थी पर भाषा ढोकायें लिख दी । ऐसा मालूम 
होता हैं कि उनका मस्तिष्क संद्धान्तिक ज्ञान से भर चुका था और शअ्रव तो 
केवल निकलने की देरी थी । अ्रत्र तक उनके निम्न ग्रथ भ्राप्त हो चुके हैं--- 


रचताकाल 
१. तत्वार्थ सूत्र वचनिका, सं० १८४६ 
४, सर्वार्थसिद्धि दचनिका, अँच शुबला पंचसी १८६९१ 
३... प्रमेधरत्वमाला बचनिका, आपाढ़ शुक्ला ४ स० १८६१8 
ष्, 


स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा भाषा, कऋावण कृष्णा। ३ सं० श्८य८३ 
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स्द 


द्रब्यसंग्रह वचनिका, श्रावरया क्ृष्णणा १४ सं० १८६३ 
६. समयसार वचनिका, क।विक छृष्णा। १० सं० श८दं४ड 
७... देवागम स्तोत्र (आप्त मीमांसा), चेन्न क्रष्णा १४ सं० १८६६ 
८. अध्टपाहुड़ वचनिका, भाद्रपद शुक्ला १२ सं० १८६७ 
€. ज्ञानाणंव वचनिका, साध कृष्णा ५ सं० १०६६ 
१०. भक्तामर स्तोत्र वचनिका, कार्तिक छृष्णा- १० सं० १5७० 
११. पद'संग्रह, 
२. सामायिक प्राठ वचनिका, 
१३. पत्रपरीक्षा वचनिका 
१४. चन्द्रप्रभ चरित ६० सर्य, 
१५... धत्यकुमार वचरनिका, 


उक्त प्रच्थों की नामावली के ग्राधार पर कवि के व्यक्तित्व एवं कृम्ित्व 
का स्वेत्त: ही आभास मिल जाता है । उन्होंने सैद्धान्तिक, तात्विक, आव्याध्सिक 
स्तुति परक, दार्शनिक एवं चरित-प्रधात सभी ग्रन्थों की राजस्थानी भाषा. में 
वचनिकाए' लिखीं श्रौर उनके पठन-पाठन का सर्वन्न प्रचार किया १ इनके भ्रन्‍्थों 
की भाषा अत्यधिक सरल, सरस.- एवं सुगम्य है ॥ 


तत्कालीन जयपुर दरबार से उनका भछुर सम्बन्ध था। अपनी एक 
कृति में उन्होंने महाराजा सवाई जगतस्िह के शासच की भ्च्छी प्रशंसा की 
है । कवि के अनुसार राज्य में स्वंत्र अमन चेने था तथा सभी घर्मावलम्बियों 
को अपने २ धर्म पालन की पूरी छूठ थी | राजा के कितने ही मंत्री थे और 
उनमें परश्पर सें मैन्नी भावता थी। संबत १८६१ में जथपुर में जो प्रतिष्ठा 
महोत्सव हुआ था, उसमें कवि का विशेष योग था ! 


करी प्रतिष्ठा मन्दिर नयो, चअन्द्रपभ जिन थापन थयौ। 
ताकरि पुण्य बढ़ौ यश भयौ, सर्वे जैनिन, को मन हरयो ।। , 
दीवान रायचस्द से - भी कवि का विशेष सम्बन्ध था इन्होंने कवि 


को समी चिन्ताओं से मुक्त कर दिया. और साहित्य तिर्माण पर विशेष 
जोर दिया ॥ 


ताके -ढिग हम शिरता पाय। 
: करी वचनिका यह मच लाय ॥॥ 


4० प्रस्तावना २५ 


जयचन्द का पुत्र चन्दलाल छावडा भी अपने पिता के समान ही 
साहित्य प्रेमी था। वह अनेक झास्तों का ज्ञाता था तथा शअ्रपनरे पिता को 
साहिप्य रचना मे योग दिया करता था। जयचन्द जी ने एक ह्थान पर अपने 
पुत्र की निम्त प्रकार प्रशमा की--- हि 
नन्‍्दलाल मेरा सुत गुनी, वालपने ते विद्या मुन्ती । 
पंडित भयौ बडी परवीन, ताहूने यह प्रेरणा कीन ॥। 
जयचन्द जी के पश्चात्‌ होने वाले सभी कवियों वे इनकी घुक्त कण्ठ से 
प्रशेसा को हैं । 
है थानसिह : 

“ “ थानसिंह मह्ाकबि दौलतराम के उत्तरकालीन कवि थे। इसके द्वारा 
रचित “सुदुद्धि प्रकाश” एव “थान विलास” उल्लेखनीय रचनाएं है । 'सुवुद्धि 
अकार्शा घुमाषित रचना है, जिसकी एक पाण्डुलिपि जयपुर के वधीचन्द जी के 
मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सम्रहीत है । रचना काफी श्रच्छी है । तथा उसमे 
१४६ पत्र हैं। इसका रचनाकाल सबत्‌ १८४७ है ! इसी तरह 'थान विलास' 
कवि की रचनाओ की संग्रहात्मक कृति है। कवि बहुत ही स्पप्ठवादी एब 
निडर थे तथा तथ्यों को रखने मे कभी भी नहीं हिचकते थे। जयपुर में 
महाराजा माधोसिह के समय में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुये थे, उनका सुबुद्धि 
।प्रकाश ऊी प्रशस्ति में जो वर्णूंव किया है, वह्‌ उनकी विर्भेयता का सूचक है--- 

माधव आगे सिव घरमी सुखियाँ भयों। 
जैन्यासो करि द्रोह वच में ले लियो ॥॥ 
देव घमम गुरु श्रूत कौ विनय विगारियों । 
कीयो नाहि विचारि पाप विस्तारियाँ ॥॥६२॥। 
दोहा 
भूप अरथ समझयो नहीं, मत्री के बसी होय । 
डड सहर मैं नाखियां, दुखी भये सब लोय ॥६३।॥॥ 
विविध भाति धन चटि गयो, पायौ वहुत कलेस । 
दुखी होय पुर कौ तजो, तव ताको परदेस ॥६४॥ 
कंधि खण्डेलवाल जाति मे ठोल्या चोच्र के थे । हेमराज इनके दादा थे । 
हेमराज के बडे पुश्र॒मलुकचन्द, द्वितीय मोहनराम, तृतीय बुराकरणा तथा 
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चतुर्थ साहिवरास थे । इन चारों ही पुत्रों के भी भ्च्छी संख्या में संतान थी । 
थानसिंह मोहनराम के पुत्र थे। इनका जन्म सांमानेर में हुआ था। जयपुर 
एवं सांगानेर में जब साम्प्रदाधिक उपद्रव हुये तव कवि भरतपुर चले गये थे । 
लेकिन बहां कुछ समय तक रहने के बाद वे फिर महाराजा माथवर्सिह के 
दरवार में आगये और वहीं पर व्यापार करने लगे । यहां रहते हुये उन्होंति 
सुबुद्धि भ्रकाश की रचना की । परन्तु इनके पिता वापिस जयपुर नहीं आये ओर 
करौली में रहकर ही व्यापार आदि करने लगे। थानपसिंह अपने समय के 
प्रमतिशील कवि ये तथा साहित्य सेवा में सदैव संलग्न रहते थे । 


राजनेंतिक स्थिति 


दोलतराम अपने ८०, वर्ष के जीवन में बसवा, आगरा, उद्ययपुर एवं 
जयपुर रहे । आगरा के अतिरिक्त इनका अधिक सम्पर्क जयपुर के महांरांजाओं 
से रहा लेकिन कवि ने अपनी रचनाओं में जयपुर के महाराजाओं एंव उदयपुर 
के महाराणा जगतर्सिह के नामोल्लेख के अतिरिक्त तत्कालीन राजनैतिक स्थिति 
अथवा शासन का कोई वर्णात नहीं किया । कवि आगरा भी काफी समय॑ तके. 
रहे लेक्िित मुगल शासन के बारे में भी वे मौन ही रहे । इससे पता चलता है कि 
कबि की राजनीति अथवा तत्कालीन शासन के बारे में लिखने . में कोई रुचि 
नहीं थी । इसके अतिरिक्त जयपुर मद्दाराजा के उच्च पदाधिकारी. होने के 
कारण उन्होंने श्रपने जीवन को साहित्य रचना तक ही सीमित रखा और अन्य 
प्रपञचों से दूर रहे । 


कवि ने जय धुवावस्था में पदार्पए। किया था उस समय देहली पर मुगल 
बादशाहों का शासन था जो अपने छास की ओर तीब्र गति से वढ़ रहा था । 
सम्राट औरंजेव के पश्चात्‌ भारतीय शासन की वागडोर मजबूत हाथों में नहीं 
रही थी । उसके उत्तराधिकारियों को आपस में लड़ने से ही अवकाश नहीं 
मिलता था, इसके अतिरिक्त वे अत्यधिक विलासी, आलसी एवं क्षयोस्प सी थे; 
ना उनमें अकबर जँसी दुरदशिता थी और न औरंगजेव जेसी राजनैतिक 
चतुरता । फहरूखसियर एर्व मुहम्मदशाह जैसे मुयल सम्रादों का शासन एकदम 
ढीला तथा निकम्मा था तथा केन्द्रोथ शासन मास मात्र का रह गया था। 
कवि ने मुगल साम्राज्य का पूरा पतव अपनी आंखों से देखा होगा । 


लेकिन कवि के समय में राजस्थान के शासकगरा सशक्त बन गये थे । 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह (सद्‌ १६६६-१७४३) जैसे योग्य एवं दूरदर्शी _ 


अस्तावना र्‌छ 


शासकों के काररस सबत्‌ १६०० तक राज्य में शान्ति रही और राज्य की सभी 
तरह से उन्‍्तति होंती रटी । महाराजा सवाई जयसिह के पश्चात्‌ जयपुर की 
गद्दी पर महाराजा सवाई ईदवरीसिंह (सब्‌ १७४३-१७५ ०) सवाई मावोसिह 
(सच्‌ १७५०-६८) एवं सवाई पृथ्वीसिंह (सद्‌ १७६८५-१७७८) वैंठे । इन 
चीनो ही राजाश्रो के शासनकाल में चारो ओर तश्चान्ति रही । तथा इन तीनो 
ही शासको को लडाइयो से कभी अवकाश नहीं मिला | यहा पर सुरक्षा के 
नाम जैसी कोई चीज हो नही रही । मराठो के अश्रतिश्क्त स्वय मुगल बादशाह 
भी इनके विरुद्ध हो गये थे और उन पर मर्देव युद्ध की तलवार टगी रहती 
थी। महाराजा ईश्वरीसिंह ने केवल सात चर्ष तक शासन किया और अस्त में 
मसराठो के आक्रमण स भयभीत होकर जहर का ध्याला पी लिया । इसके 
पश्चात्‌ सवाई माधोससिह गही पर बैठे लेकिन सत्तरह वर्ष के शासन में उसे 
कितनी ही लडाइया लडनी पड़ी ॥ मरहाठाओ के वार बार क आकमणों से 
शासन व्यवस्था एक दम ढीली पड गयी थी और राज्य की सारी आमदनी 

फौजो पर ही सच करनी पढती औ। इसलिये उस समय कला एबं 
साहित्य को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । इनके प>चात्‌ सवाई पृथ्वीसिंह शासन 
पर बैठे । लेकिन उस समय वे केवल पाच वर्ष के थे और ग्यारह बर्ष के 
पश्चात्‌ ही उनका स्वर्यंवास हो गया । इसलिये वे भी शासन को सशक्त बनाने 
की दिशा में कोई कार्य नही कर सके । 


महाराजा साधो्ि]ह एवं प्रृथ्वीविह के शासनकाल में शासन पर सन्रियो 
एवं पुरोहितों का श्रधिक प्रश्नुत्व रहा । सबत्‌ १५१७ से १६२६ तक सारे राज्य 
में शवों एव जैनो मे साम्प्रदायिक भगढे होते रहे । राज्य मे शैवों का प्रभुत्व 
हीने के कारण बहुत से जैन मन्दिरो को नष्ट कर दिया गया तथा कितने हो 
भन्दिरों को शैव मन्दिरो मे परिवर्तित कर दिया गया । केवल ८-६ बप मे 
ही इस प्रकार के त्तीन वार उपद्रव हुए जिसम घन सम्पत्ति की अपार क्षत्ति 
हुईं । इस सम्पन्व मे तत्कालीन कवि वखत्तराम साह ने अपने बुद्धि बिलास 
(सवत्‌ १८२७) में इत घटनाओ का निम्न अकार उल्लेस किया है--.. 


सवत्‌ १८१८ से एक श्याम तिवाडी हुआ जिसने किसी प्रयोग से 
महाराजा माधोतिह को अपने वश मे कर जिया । महाराजा थे ब्याम निवाडी 
को समी बम गुरुओ का प्रक्मन कसा दिया और प्राचमन (सहलप) करके राज्य 
का पूरा भार ही उसे सीप दिया । गलता के वालानन्द आदि जो घमंगुरु थे 
वे सभी देखते रहे । इस घटना के कुछ दिनो पदचाद्‌ ही सारे राज्य मे उत्पात 
होने लगे। महाराजा से सनमाना श्रादेश लेकर जैनो को शात्रि भोजन 


श्द सहाकंबि दोलतरास कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


करने पर मजबूर किया जाने लगा तथा उनके मन्दिरों को - तोड़ फीड़ दिया 
यया। राज्य के समस्त जेँतनों को इतना आत्ंक्ित कर दिया गया कि उनका 
दरशेन, स्वाध्याय एवं पुजापाठ भी बन्द हो.गया । . किसी सन्दिर को आवा और 
फिसी को पूरा ही चष्ड कर दिया,यया-। - या तो केवल आमेर का,सावलां जी 
का मन्दिर सुरक्षित रहा अथवा -वे ही मन्दिर बच सके. जिनकी , रक्षा का पूरा 
प्रवन्ध था !. किसी में जवरन शिव मूत्ति स्थापित कर दी गयी.] इस प्रकार 
चारों ओर श्याम तिवारी के अत्याचार होते लगे ।॥ किसी से कोई उपाय नहीं. 
घन सका । ओर व किसी साधु महात्मा, का जादू मंत्र ही कास कर सका | 
लेकिन जव श्याम तिवारी के अत्याचारों की वास्तविकता का महाराजा : 
माधोसिह को मालुम पड़ा तो उन्होंने उसे यथोचिंत दण्ड दिया और मव्याह्ल में 
जयपुर नगर से निकलवा .दिया । वह केवल घोवती एवं दुपट्टा साथ ले जा 
सका । उस समय वह केवल अकेला था और उसके पीछे से लड़के हुरिया देते 
जाते थे । महाराजा ने उसका गुरुषद छीन लिया और जैसा उसमे कार्य क्रिया 
था चैसा ही उसको दण्ड दिया गया ।? 
सोरठा 
अंबावति - मै ऐक, स्यांम प्रभ्ू के देहुरे 
रही धर्म के टेक, बच्यों सु जानयी चमतकत :१२६४।॥॥ 
चौपई 
कोए आझाधो कोऊ सारो, वच्यीँ जहां छज्ी रखवारों । 
*काहूँ मै सिंवमूरति धरि दी, असी मंचरी स्थाम की गरदी ॥॥१२६५॥॥ 
६ संबत अद्वारहसे गये, ऊपरि जकें अठारह सये ।. - कह 
तब्‌,इक भ्रयो तिवाड़ी स्यांस, डिभी अति पाखंड को धांस १ २८६।। 
त्वछ अधिक टद्विज सवतें घाटि, दौरत ही साहन की हाटि । 
करि प्रयोग राजा वसि कियौ, मा्वेस नूप गुर पद दियौ ॥॥१२६०॥! 
गलता बालानंद दे आदि, रहे फमरांकते बैठ बादि । 
सबकी ताहि सिरोमनि कियौ, फुति वेसनू राज पद दियौ॥१२६ १॥। 
लियोौ आचमन पाव पखार, सौप्यों ताहि राज सव भार ! कट 
दिच कितेक बीते हैं जवें, महा उपद्रव कीनौों तवै ॥॥१२६१।॥ 
हुक्‍्स भूप कौ. लेके चाहि, निस जिसाय देवल दिय ढाहि । 
अमले राज कौ जेनी जहां, नांव तन ले जिनमत को तहां १२& र।ः 





प्रस्तावना श्६ 


इस घट्टना के १३ वर्ष तक राज्य में पूर्ण शान्ति रही। जैच धर्मावल- 
स्वियो ने पुनः अपने मन्दिरो का चिर्मास करा लिया। रथयात्रा होने लगी 
तथा मन्दिरों में ठाट वाठ से पूजा एबं उत्सव होने लगे । संवत्‌ १८२१ में 
जयपुर तगर मे इन्द्रव्वज पूजन का विद्याल आयोजन किया गया जिसमें 
देश के विभिन्न स्थग्तों से हजारों स्‍त्री पुष्षो से भाग लिया | इस आयोजन मे 
जैनो मे अपने वैभव का खूब श्रदणेन क्रिया । जयपुर के महाराजा ने भी एक 
आदेश जारी किया था कि “पुजा के भ्रथि जो वस्तु चाहिये सो ही दरबार सू 
ले जावो” । लेकिन इस विशाल आयोजन का एक वर्ग विशेष पर श्रच्छा 
प्रभाव नही पडा और उन्होने कुछ समय पश्चात्‌ ही एक शिव सूर्ति तोडने का 
जैनो पर आरोप लगाया । महाराजा ने भी अपनी व्यस्तता के कारण घटना 
की विशेप जाच नहीं की । अनेक श्रावको को कैद कर लिया गया | श्रन्त में 
तत्कालिन महापंडित टोडरमल के ऊपर सारा दोषारोपर्य लगाया गया तथा 
सहाराजा के श्ादेश से उन्हे मृत्यु दण्ड दिया गया और मारते के पश्चात्‌ 
उनकी लाश को गन्दगी के ढेर मे डाल दिया गया। टोडरमल उस समय 
ऋएत्तिकारी समाज छुबारक एव प्रवल पंडित थे । समाज के ऊपर उनका पूर्ण 
प्रभाव था । महाराजा के आतंक के कारण सारा जैन सभाज कोई विरोध नही 
कर सका । 


> > ८ ८ भर 

फूनि मत वरस ड्यौढ मै थप्यो, मिलि सवही फिरि अरहंत जप्यो । 
लिये देहुरा फेरि चिनाय, दे झ्कोड प्रतिमा पघराय ॥१३०१॥। 
भाच कूदत फिरि बहु लगे, घ॒र्म मामि फिरि अ्रधिके पगे। 

पूजत फुनि हाथी सुखपाल, प्रभु चढाय रथ नचत विसाल ।१३०२॥। 
सब ब्राह्मनु मंती यह कियो, सिबर उठान कौ टौना दियौ । ध 
तामै सबे श्रावक्री कद, करिके डड किये नूप कंद ॥१३०३।। 
यक तरह पर्थिनु मै त्रमी, हो तौ महा जोन्य साहिमी । 

कहे खलनि के नृप रिसि ताहि, हति के घरघो असुचि थल वाहि ।१३०४; 


डोडरमल जो के बलिदान के पश्चात्‌ राज्य मे फिर शान्ति ही स्थापित 
हो गयी और फिर पूर्ववत मन्दिरी में पूजा पाठ, रधयात्रा उत्सव बिबाव होने 
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लगे । चारों ओर अमन चैन व्याप्त हो गया । लेकिन यह शान्ति अधिक समय 
तक नहीं दह सकी और संवत्‌ १८२६ में एक्र,वर्ग ने धामिक विह पता की फिर 
आग फैला दी ] चारों:ओर मन्दिरों को लुटा जाने लगा और मुर्तियों को तोड़ 
ड,ला गया । इन लोगों ने किसो की वात नहीं सुनी और कहने लगे कि उन्हें 
राजा का यही आदेश है।- जयपुर, आमेर, सवाईमाधोपुर एवं खण्डार के 
की उसी जमये लूदागया। लेकिन महाराजा जयपुर की फिर सारे 
होना बन्द हो .गया और राज्प्र में फिर 
साम्प्रदायिक सदुभावता- स्थापित हो गयी ॥ 

फुनि भई छव्बीसा के साल, मिले सकल द्विज लघु र विसाल । 

सवनि मतौ यक पक्‍को कियौ, सिव उठांन फुंनि दूसन दियो (१३०७) 





द्विजन आदि वहु मेल हजार, धिल्ां हुकम पायें दरवार। 
दौरि देहुरा जिन लिय लूटि, मूरति विघन करी बहु फूटि 8३०5॥। 
काहू की मांती तही 'कांति, कही हुकम हमकों है जांनि। * ५ 
असो म्लेछन हूँ नही करी, वहुरि दुह्ाई. नूप -की फिरी ॥१६०६।॥। 
दोहा 

लूटि फूटि सबह्ने चुके, फिरी दुह्ाई वोस | 

कहनावति भई लुटि गए, भाग्यों वारह कोस ॥१३१०॥ 

कवि वखताराम के अतिरिक्त तत्कालीव कत्रि धानसिह ने भी 
बुद्धिप्रकाश' में उस समय की राजनैतिक ज्ञामाजिक एवं घामिक स्थिति 
का अच्छा वरएंन किया है । तर्व प्रथम कवि ने महाराजा जयशिह के शासन 
का, जयपुर नगर की स्थापना की, : एवं वहां व्यापार की बड़ी प्रज॑: 










जग्पुर नगर वस्लाबा तथा 
लिये सात मंजिल वा 


ला महल वनद्राया त्तवा राज्य के वाहूर से बड़े २ 












बुलाकर नगर में बसाया। न्यावसंगत टैक्‍स लगाये जिससे 
लगे । राज्य 
यायी था । 
मृत्यु के 
म्हम्ली और राज्य में शान्ति रही 
सिंह के पश्चात्‌ महाराजा सवाई 






प्रस्ताचना इ्ढ१ 


माघोश्षिह जम्रपुर के शासक बने । उनके शासन में शव धर्मावलम्बी शासन में 
प्रधान वन गये और जैनी से विरोध करने का महाराजा से आदेश ले लिये । 
इसके पश्चात वेद, बर्मे, गुरु, एवं शास्त्रों का अपमान किया गया । महाराजा 
मंत्रियों के रहस्य को समझ नहीं सके और उनके कहने में आकर नगर के 
निवासियों से डंड वसूल किया गया। इससे सगर के निवासी अत्यधिक दुखी 
हो गये । बहुत से लोग तगर छोड़कर चले गये । स्वयं कवि को जयपुर 
छोड़कर भरतपुर जाना पड़ा । सवाई मावोधसिह के पश्चात्‌ सबाई प्रतापर्सिह 
जयपुर के महाराजा बने ॥ वे भी अत्यधिक लोगी श्रे श्लरीर सभी घ्मावलस्वियों 
के मन्दिरों का, ब्राह्मरों का एवं अ्रतिथियों के धन को भी जबरन ले लिया 
था इससे नगर में लोग ओर भी दुखी हो गये झर उदास होकर नगर 
छोड़ने लगे । 


उक्त दोनों वर्णनों से ज्ञात होता है कि संबत्‌ १८१८ में लेकर संबत्‌ 
१८२६ तक जयपुर राज्य का घामिक वातावरण काफी उत्तेजनापूर्ण रहा। 
तथा ग्रासन में जो शँव धर्मावलम्धी थे उन्होंने शासन का फायदा उठाकर दूसरे ४ 
वर्ग को अधिक से अश्रधिक नुकसान पहुंचाने का प्रयाप्त किया | लेकिन यह 
स्थिति अधिक समय तक नहीं रही और जयपुर निवासी एक दूसरे के प्रति 
गहरी स्द्भावना के साथ रहेमे लगे। इसके अतिरिक्त जयपुर के तत्कालीन 
शासकों ने कभी सम्प्रदाय विशेष का पक्ष नहीं लिया और राज्य में जैनों को 
धासन के उच्चस्थ पद पर नियुक्त किया जाता रहा । राव कृपाराम, रामचन्द 
छाबड़ा, वालचन्द छावड़ा, रतनचन्द जैसे व्यक्ति दीवान के पद पर कार्य करते 
नहे । और वर्म विशेप का शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


माघव आगे सिव धरमी मुखिया भय्ो। 
जैन्यासों करि द्रोह वच से ले लियो। 

देव धर्म ग्रुरुश्षुत को विनय बिगरियी । 
कीयो नांहि विचारि पाप विस्तारियोँ ॥, 
भूष श्ररथ समझो नहीं मंत्री के बस्ि होय। 
डंड सहर मैं नाखियौ दुखी भये सब लोय ! 
विविध भांति धन घटि गयौ पायौ वहुत क्लेस । 
दुखी होय पुर को तजो तब ताकौ परदेस ॥॥ 


सुबुद्धिप्रकाश 


शेर महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


जयपुर नगर की स्थांपचा || || 


मदाराजा सवाई जयसिंह केवल योद्धा एवं राजवीतिज्ञ ही नहीं थे 
किल्तु नगर निर्माता भी रे । सच्‌ १७२४ में उन्होंने 'जयमिवास'- .चामक महल 
की नीव रखी और नवम्बर १७२७ में महल़ के चारों और - एक मवीच नगर 
का निर्माशु प्रारम्भ करा दिया. पहिले इस -नगर का नाम जयनगर रखा 
गया । वाद में सवाई जबपुर के नाम से प्रसिद्ध-हो, गया और अ्रव केवल , 
जयपुर के चाम से विख्यात है । इस नयर के निर्माग्य का सबसे अधिक श्रेय 
विद्याघर नाम के व्यक्ति को है, जिसे टाड ने जैच लिखा.था लेकिन भ्रधिकांश 
इतिहासकारों के अनुसार वह बंगाली था । सगर तिर्माण के पश्चात्त्‌ 
उसका महाराजा सवाई जयसिह ढ्वारा खूब सम्मानित किया गया । .उसे रेवल्यू 
मिनिस्टर बनाया गया । उसके नाम से एक विद्यावर्‌ का रास्ता एवं विद्याधर 
का बाग बचाया गया तथा इसके अतिरिक्त पांच हजार की जागीर भी उसे 
दी गयी । 








जयपुर नगर त्तीन ओर. पहाड़ियों से. घिड़ा.हुआ है । इसके उत्तर की 
ओर श्रामेर है जो पहिले राज्य की राजवानी- था ।. तथा; वक्षिरा की श्रोर' 
सांगानेर है जो जयपुर वसने से पूर्व एक वैमवशाली नगर था । -तगर के चारों... 
और परकोटा. वेनाग्रा गया था । उसके नीचे एक गहरी खाई थी जो नदी के 
समान लगती थी । - ऊच्चे ऊँचे द़्रवाजे ये । चौपड़ के समान वाजार थे तथा 
जिनके दीच बीच में चौक दनाये गये थे । वाजादर की-सड़क के एक ओर नहर 
थी जिसे चौपड़ , पर बने हुए क्ुण्डों को पानी मिलता, था और जयपुर के 
नागरिक इनका पानी पीते थे । बाजार एवं गलियों को एकदम सीधा बनाया 
भथा था और फिर उसी के अनुसार महल एवं मकान बनाये गये थे । जयपुर 
बसने के पंश्चात््‌ नमर में बसने के लिये राज्य के वाहर से भी घनाढुच 
व्यापारियों को दुलाथा गया:था, जिससे नगर का व्यापार खूब बढ़ गया था । 
कविवर वखतराम ने अपने बुद्धि, विलास में जयपुर नगर को उत्पत्ति का बहुत 
_ है। वर्शान का प्रारस्मिक अंश विम्न 








सोह अश्रंचावति की दक्षिर दिसि सॉंग्रानेस्ि 
' ' दोछझ वीचि सहर अनीपम वसायो है. 


नांम साको घरची हैं सवाई जयपुर, 
मानी चुरनि हीं सिलि सुरपुर सौं रचायाौं है त&दा। 


प्रस्तावना ३३ 


चारचों दिसी रच्यों उतंग कोट, 

ता परि कंग्ररनि को वनी जोठ। 

सिह तलि चौडी खाई वयाय 

ओऔडी मनु सरिता चली जाय ॥8६॥॥ 

दरवाजे ऊंचे बने गोख 

पीरिया वेठि तिंह करत जीख । 

चौपरि के कीन्हे हैं वाजार 

बिच्ि वीचि वनाए चौक चार ।4१००॥॥ 

ल्याऐ नहैरि वाजार मांहि ४ 

विचि मैं वंदे गहरे रखांहि । 

चीकनि मैं कुंड रचे गंभीर । 

जग पीवत तिसकों मिष्ठ नीर (॥१०१॥ 

ह/टिन के बिचि रस्ता रखाय । 

दीन्हें, ते सूघे चले जाय । 

वहु बसे हवैली कूप वाय । 

सुदर तिनु लखि मन लगत लाग ।१०२।॥। 

धनवांन जु व्यौपारी कितेक 

बहु देस सुदेसनि तें आऐ अनेक 

ते करत विशुज अति निसंक होय 

परदेस सुदेसहि जात कोय ॥१०३॥! 

लगर से ज्योनिप यंत्रालय का निर्माण कराया गया जिससे ग्रहों की 

चाल का अ्रच्छी तरह से पता लगने लगा और उसी के आधार पर 'जयविनोद' 
चाम से तिथि पत्र निकलने लगा । देश के कोने-कोने से पंडित आने लगे और 
साहित्य, तके एवं न्याय पर विविध चअर्चार्यें होने लगी । कारीगरोी को 
बसाया गया जिससे नगर का व्यापार बढने लगा । वाजार में समुदायों मे 


दुकानें थी जिसमें श्राहकों को ठीक भावों पर बस्तुर्यें मिलती रहती थी । पहाड़ों 
के नीचे ही तालकटोरा था जिसका दूसरा नाम जयसाग्र भी था। इसमें 


झ््ड महाकवि दौलतराम कासलोीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विविध प्रकार के पश्लोगर बैठे रहते थे । महाराजा ने अपने निवास के लिए 
सात मंजिल वाला चन्द्रमहल वनाया जिसकी शोभा अ्रवर्शांतीय है। मगर के 
तीन और पर्वत मालाओं पर अमेक गढ़ वतवाये गये इनमें रछुदाथयढ़, शंक्ररगढ़, 
हथरौई, सुदर्शनगढ़ एवं जयशढ़, के नाम उल्लेखनीय हैं । महाराजा 
सवाई जयसिह ने जयपुर नगर सें अश्वमेव यज्ञ भी किया था। इस यज्ञ 
में भाग लैने के लिए जितने क्राह्मण पंडित आये थे उतको बहाराजा ने विशेष 
रूप से ब्रह्मपुरी में बसा दिया । 


जयपुर नगर की सुन्दरता के वारे में पराश्चात्य कलाचिदों ने वहत 
प्रशंसा की है। फादर तीफेन्चलर ने जयपुर नगर की सुन्दरता का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि “यह नगर जबकि एकदम नवीन नगर है फिर भी देश 
के पुराने नगरों से भी सुन्दर है क्योंकि प्राचीन नगरों में शाजार एवं गलियां 
श्रत्यधिक सकड़े हैं जवकि जयपुर नगर की प्रत्येक गली एवं बाजार समान रूपसे 
लम्बे चौड़े हैं। मुख्य सड़क जो सांगानेरी ग्रेट से आरम्भ होती है तथा उत्तरी 
गेट तक जाती है इत्तवी चौड़ो है कि छह सात गाड़ियां आसानी से एक साथ 
निकल सकती हैं। नगर में अनेक सुन्दर मन्दिर है जो शिव अथवा विष्णु के 
हैं ।” इसी तरह सन्‌ १८२० में जब किसी ब्रिटिश मिलिठरी अधिकारी ने 
जयपुर नगर को देखा तब उसने निम्त शब्द कहें थे? 


“जयपुर नगर के भ्रमुख सड़कें इंगल्ेण्ड की बहुत सी सड़कों से उत्तम 
है। थह्‌ इण्डिया का सर्वोत्तम तगर है ।” इसी तरह और भी पराश्चात्य एवं - 
भारतीय कला चिशारदों ने जयपुर नगर के निर्मास्स की मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की है । है 


जयपुर मगर को गुलाबी नगर कहा जाता है । और इसी माम में यह 
सारे देश में विख्यात है । गत २०० वर्षो में इसकी सुन्दरता में परिवर्द्धन 
होता रहा है, तथा संरगासूली, हवामहल, म्यूजियम, एवं रामनिवास बाग से 
नगर को सुन्दरता में अभिवृद्धि हुई है । 


१८वीं शत्ताव्दी के एक हिन्दी विद्धाद्‌ भाई रायमल्ल ने संवत्‌ १८२१ में 
लिखी एक पन्निका में इसे जेचे नगरी के रूप में लिखा हैं। यहां जितनी संख्या 
में दि० जैन मन्दिर हैं उत्तने देश के किसी नगर में नहीं है तथा संचत्‌ १७८४ 
से लेकेर संचत्‌ २६५० तक जितने अधिक जंन विद्वाचु हुए उतने अन्यन् किसी 
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प्रस्तावना द्न्श 
लगर से नहीं हो सके । में हस्तिलिशित शास्य भण्डारों फ्री सख्या भी 
काफी झत्छी है जिनमे २५ हजार से भी ब्रधिक ग्रस्थों का सम्रह मिलता है । 


विशाल भन्दिरों का चलगर 


भहाक्थि दौलतराम ने जबयुर का निर्माण अपनी आसो से ढेसा 
5्गा। तथा छसरे निर्माण की योजना को कायान्यित करने में सरकार वी 
मे अवश्य ही भाग लिया होथा । जप्रपुर नगर विश्ञाल मन्दिरों का नगर 
॥ यहा जितदी सन्‍झ्ा में शव, वैप्णाव एंव जैन मन्दिर है उतनी संस्था से 
द्ैश भे अन्‍्यन कही भी वही मिलते । यही सही सभी भन्दिर चिथाल है 
और कलापर्"ण भी हे शिनमे बतंमान समय में ली दर्जनायियों की अपार 
ग्रीड़ लगी रहती है। प्रयुग बाजारी मे, चौपद ऊ चारो ग्रोर एवं गलियों में 
एक के बाद दूसरा सन्पिर दखने को मिलेगा, जिसक्नी सीटिया वाजार की 
प्रमुप सडय वी पटरी को दूती हुई होती हैं । नगर के परकोर्ट मे इतमे 
अधिक मब्यिशे का निर्माण तत्कालीन पवता नी चामिक प्रवृत्ति की ख्यर 
स्पष्ट सवेत है । चीडा गरारवा भें स्थित ताडफ़ेश्वरजों का मन्दिर शैव मन्दिरों 
मे सबसे प्रसिद्ध एव प्राच्रीनतम मन्दिर है, इसो तरह गीविव्ददेश्जी का सान्दर 
एवं रामचन्द्रणों का मन्द्रिर यद्धा के श्रसिद्व छव लोकप्रिय मन्यिरों में से हैँ । 


50 हे 





डक उप 


बैप्खव एवं शव मन्दिरों के समान नगर मे जैन मन्दिरे की सस्या भी 
कस सही है । जयपुर सबर एुदर उसके उपनगरों से स्थित जैन मल्दिरों एव 
चत्यादयों कीं संरवा पटिले १७५ मानी जाती थी लेकित वर्तमान से कुछ वबये 
मन्दिर बन गये हैं और छुछ चत्यालय दम हो गयग्रे है। नगर के जिकाण 
मन्दिर विशाल एवं ऋलापूरत है। जिनमें ऋत्यविक सतोज्ष एवं प्राचीन सूर्तिया 
विराजमान हैं । दि० जैन मन्दिर शटोदी एवं दि० जैत तेच्हप जी बडा मच्दिर 
यहा के प्रादनतम मन्दिर है । कहते हैं इनका लिर्मास्स जयपुर के सिर्साण के 
ज्एस, छुपए घए ५. पतचएए्दी: मल्दिरों लि एविसिज़्द शख्िलाज़ा मल्दिर, लिम्णिस- 
ब्यक्तियों द्वारा निर्मित है । खिशाल मसन्दिरों में जन सन्दिर बडा दीवानजी 
पद्ि० जैन मत्दिर छोटा दीवानणी, सिरमोश्बि का मन्दिर, साथी जी का 
भन्दिर, खिस्दूकों दा मन्दिर, ठोलियों का सन्दिर, महावीर स्वामी का मन्दिण, 
दारीगाजी का मन्दिर, वधीचरद जी का मन्दिर, चाकसू का मन्दिर, चौबीस 





१ देसिय श्री दि० दैन अठिशय क्षेत्र श्री महावीर जी से प्रकाशित राजस्थान 
के जैन शास्त्र भण्ठारों की ग्रन्थ सूची भाग १ से ४ तक | - 


कद महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कऋृतित्व 


भहाराज का मन्दिर, खानियों का राशाजी का मन्दिर आदि के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय हैं) इनमें कितने ही मन्दिरों में विशाल झ्ञास्त्र भण्डार हैँ जिनमें 
प्राकृत, अपभ्रंश संस्कृत एवं हिन्दी की प्राचीचतम पाण्प्ुुलिपियां हैं जिनकी 
संख्या २५ हजार से कम नहीं है और जो राष्ट्र के अमूल्य संपत्ति है तथा समूचे 
राजस्थान को जिन पर गयव॑ है । 





साभ्ाजिक स्थिति 
महाकवि दौलत राम के समय में राजनेतिक चत्थिरता के समाठ 
की सामाजिक स्थिति भी डांवाडोल ही थी । मुगल सम्राद ओरंगजेब के 
अत्य।चारों के कारण समस्त हिन्दू समाज त्रस्त, पीड़ित एवं मयभीत था | 
जुन समाज भी चुगलों के उत्पीड़न से बच नहीं स्का था । मध्यप्रदेश में 
सेकड़ों जेन मन्दिरों को नप्ट-भ्नप्ट कर दिया यया था ओऔर' संस्क्रत्ति एवं 
साहित्य की रक्षा कैसे हो यह भमुख समस्या सबके सामने बची हुई थी | जैन 
समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। १८वीं शताब्दी तक भट्टारकों का 
जवरदल्त प्रभाव था । शासन एवं जनता दोनों में ही उतका पर्स प्रभाव 
था । देहली पट्ठ के भट्टारकों का जिनमें भट्टारक शुभचन्द्र, जिनचन्द्र एवं प्रभाचंद्र 
के भाम उल्लेखनीय है, उत्तरी भारत में ग्रपना जवरदस्त प्रभाव स्थ।षित कर 
रखा था। इनकी विद्धत्ता एर्व त्याग ने जनता पर जादू जेँसा कार्य किया 
था | इनके प्रभाव के कारण अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ एवं बड़ी-बड़ी 
प्रतिष्ठायें हुई । लेकिन फिर भी देहली के बादशाह सिकन्‍्दर लोदी (१३८९- 
१४१७ ई०) की कट्टरता एवं असहिण्ण ता के कारण देहली से मट्टारक पह्ठ 
जिसौड़ स्थानान्तरित किया नया और मंडलाक/यय बमंचन्द्र (सम्‌ १५२४) 
बिचौड़ पट्ट पर आसीन हुए । इनके कुछ वर्षों पश्चात्‌ ही भद्ठारक रत्नकीर्ति 
ने नागौर में भट्टारक ग्रादी स्थापित की । मुणलों के चित्तौड़ पर भी वरावर 
आक्रमण होते रहने के का रख धर्मचन्द्र के शिम्ब ललितकीति ने (संवत्‌ १६०३) 
जित्तौड़ में श्रपती गादी स्थानान्तरित की और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अपना 
जबरदस्त प्रभाव स्थापित किया । 
भट्टारक ललितकीत्ति हारा भदट्ठारक यादी स्थानःम्तरित किये जाने के 
पश्चात्‌ राजस्थान के इस क्षेत्र में साहित्यिक एवं सास्छृतिक जागररण पुत्र: 
प्रारंभ हुआ । इस समय आमेर के राज्य में प्रायः शान्ति थी और मुगलों के 
आक्रमण का कोई डर नहीं था| अद्वास्क ललितकीति के पश्चात्‌ भट्ठारक 
चन्द्रकोति एवं भट्टारक देवेन्द्रकीत हुए जिन्होंने अपनी विद्वता तथा त्याग 
के बल पर सादे राजस्थान में अपना प्रभाव स्थापित किया । संबत्‌ १६६१ में' 





अस्तावना ड््छ 


सांगानेर में भद्भारक नरेन्द्रकीति भट्ठत्रक पट्ठ पर बैठे | कवि बखतराम साह ने 
अपने “घुद्धिविलास” में इसका निम्त प्रकार वरएत किया है-- 


नरेंद्रकी रति नाम, पट इक सांगानेरि मैं ! 
से महागुन-वांम, सोलहसे इक्यारावे ॥ ६६६ || 


भ० नरेन्‍द्रकीति का देश के विभिन्न भागों में बरद्धा भारी प्रभाव था । 
शान, मालवा, मेवाड़, महाराप्ट्‌ एवं देहली आदि में इनके क्रितने ही भक्त 
रहते थे और जब वे जाते तो उतका खूब स्वागत होता था। तत्कालीन कितने 
हो घिद्मात इनके शिष्य एवं प्रणंसक्त थे । अनेक स्तोन्नों की हिन्दी गद्य में टीका 
करने घाले अ्रखयराज इन्ही के शिप्य थे । संवत्‌ १७१७ में इन्होंते ग्रपत्ती 
संस्क्षत मंजरी की प्रति भेठ की थी । इसी तरह टोडारायसिंह के अ्सिद्ध कवि 
पंडित ज॑मन्नाध इन्ही के शिप्य थे। इनके समय में टोडाराय सिंह में संस्क्ृत 
अन्धों के पठव पाठन का अच्छा प्रचार था) अप्टसहल्नी एवं प्रमाशानिर्णय 
जैसे न्याय भ्रन्धथों का लेखन, प्रवचन छुवँ पाठन होता था ॥ 





लेकिन इन्ही भट्टारक्र नरेन्द्रकीत के समय में दिगम्वर ससाज के प्रसिद्ध 
सेरापंथ का प्रभाव बढ़ने लगा जिससे तत्कालीन समाज में व्याप्त शिथिलाचार 
का विरोध होने लगा । बखतराम साह ने अपने मिथ्यात्वखंडन (सं० १८२१) 
में इसका मिम्न प्रकार उल्लेख किया हैं-- 


भट्टा रक आंवेरि के नरेन्द्रकी रति नाम । 
यह कुपंथ तिनकी समै नयो चल्यो अघ धाम ॥॥ 
लेकिन संबत्‌ १८२७ में समाप्त होने वाले बुद्धि विलास में इन्होंने 
सेरहपंथ का उदय संवत्‌ १६८३ में माना है । 
इनही गछ मैं नीकस्यी, नूतन तेरह पंथ । 
सौलह से तीयासिये सो सव जय जानंत ॥ ६२७ ॥॥ 
इस प्रकार लगता है बखतरास स्वयं भी इस पंथ के उदय के सम्धन्ध 
एक मत नही है | लेकिन कुछ भी हो भ० नरेन्द्रकीति के समय से तेरहपंथ 
काफी जोर पक लिया था । इन्ही के समय संगानेर में अमरा भौत्ता हुए 


कक 
जो अपार सम्पत्ति के स्वामी थे । जिन्हें अपनी सम्पत्ति पर काफी गये था। एक 
चार जिनवानी का अविनय करने के कारण इन्हें मन्दिर से निकाल दिया गया 


न्फ न 
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महाकति दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कंतित्व 
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री. 





था । इससे ऋोल्‍ि र - ये भ्ट्टा' 
प्रचार प्रज्नार में पूर्णा योग देने लगे । इसकी 'पुद्ध जोघराज भी इन्ही 
का था । वह संस्कृत एवं हिन्दी का बड़ा भारी विद्वान था ! इन 
कौझुदी भापा (संवत्‌ १७२४) प्रवचनसार भाषा (संबत्‌ १७२६१ 
विशति (सं० ६७२४) ज्ञानसमुद्र छुवं अऑतिकर चरित 
रचनाओं का निर्माण करके हिन्दी साहित्य की वड़ी भारी सेवा की थी । 


हि 
| 









के प्रभाव में कोई चिशेप 
अन्तर नहीं आया । भट्टारब ५ 
१७२२) जगतृकीत्ति (संबत्‌ ) भट्टारक गद्दी पर बैठे । संवत्‌ १७४६ में 
भट्टारक जगतकीत्ति ने चांदखेड़ी में एक विशाल प्रतिष्ठा समारोह क्षा संचालन : 
किया जिससे उनकी प्रतिष्ठा. और प्रभाव में और भी वृद्धि हुईं | समाज में इने 
'रकों से पूजा पाठ, विधान आदि में इतना वाह्माडम्वर ला दिया था, 
जिसने सम्माज के प्रदुद्ध वर्ग के चिस्तन पर गहरी चोट क्री । समाज में अ्रव्यात्म 
“कैली के नाम से जो गोप्ठियां चलती. थ्रीं उन्होंने तेरहपंश्र के प्रचार में. पर्याप्त 
सहायता दी और आगे चलकर ये ही गोप्ठियाँ तेरहपंथ की गोप्टियों में परि- 
वत्तित हो गयी । महाकब्रि दौलतराम जब बआगरः यये थे तो बहाँ झव्यात्मसै ली. 
पहिले से ही चलती थी और जब उन्होंने उदयपुर में शा्त्त्र प्रवचन प्रारम्भ 
, किया तो उसे भी इसी सैली के नाम से प्रसिद्ध किया । 























१६ वीं शताब्दी, के ब्राच्म्ण में जयपुर में महः 
उदय हुआ । टोडरमल जी महान्‌ €ि 
में अ्रत्यधिक प्रवीरण थे और 
वे भ्रट्टारक परम्परा के पूर्रा विरोधी थे और .तेरहपं: 
इस गुग में तेरहपंथ के अचार में सदसे अब् 


डिते दोडरमल का 











ब्िह्मान्‌ थे, भास्त्रों के 






दीवान वालचन्द आदि विशेष सहायक बनें । इन्होंने ज्ञान के प्रखार के लि 





विज्लेप प्रथतत किये और वालक बालिकाओं को वासिक ज्ञान प्रदात करने के 
लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त किया । भाई राबसल्ल ने अपनी- एक पत्निक़ा में. 





यहां देश बारा लेखक सर्दव 





और सासते जिववाणी लिखते 
वा- सोवसे हैं र शुक्क ब्राह्मर/ महँददार चाकर रख्या है सो वीस तीस 


सुरेन्द्रकीति (सेंबतू- 





अस्वावता से 


लडके वालकन कू' न्याय व्याकरण गरि/त शास्त्र पढाते हैं । और सी पचास 
माई वा वाया चर्चा व्याकरण का अध्ययन करे है ।7* 


सबत्‌ १८२१ में जयपुर मे “इन्द्रध्वज पुजा महोत्सधवां का आयोजन 
विशाल रूप से हुआ था । भाई रायमल्ल ने अपली पत्रिका में इनका जिस 
सुन्दर ढग से वर्णन किया है उससे पत्ता चलता है कि इस महोत्सव में देश के 
विभिन्‍न भागो से हजारो की संल्या से ल्‍जी पुरुष सम्मिलित हुए थे। जयपुर 
दरबार की ओर से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी सुविधाए 
प्रदास की गयी थी । भाई रायमल्ल ने लिखा हैं कि “ए उछुव फेरि ई पर्याय 
मैं देखणा दुलेम है । ए काये दरवार की आज्ञा सू' हुवा हैं और ए हुकम 
हुवा है जो धार्क पूजाजी के अथि जो वस्तु चाहिजे सो ही दरबार यू” ल 
जावो । *” "“'““अर दोत्यु दिचान रतनचन्द वा वालचन्द या कार्य बिपै 
अ्रग्ने दवरी है” । 


लेकिन इतता होने पर भी वीस पथ आझाम्नाय वालो का प्रभाव कम 
नही हुआ था । महापडित टोडरसल जी के समय में भट्टारक क्षेमेल््रकीति 
एवं भट्टारक सुरेन्द्रकीति भट्टारक पट्ट पर विराजमान थे। प० टोडरमलजी 
के होते हुए इन दोचो मभट्टारको का सवत्‌ १५१५ एवं सबत्‌ १८२१२ में जयपुर 
में ही पट्टाभिषिक किया यया और जयपुर नगर को इन्होने अपनी गतिविधियों 
का केन्द्र वचाया । एक ओर सवत्‌ १८२१ मे जयपुर नगर में ढोडरमल जी 
के समर्थकों की शोर से विशाल इन्द्रव्वज पूजन का आयोजन हुआ तो हूसरी 
और से सवबत्‌ १८२६ में सवाई साधोपुर में विशाल पचकल्याराक प्रतिष्ठा 
समारोह हुआ जिसका भट्टा रक सुनेन्द्रकीति ने सचालन किया थ्रा | इस विशाल 
श्राथोजन मे हजारो सूर्तियों की प्रतिष्ठा की गयी और उन्हे राजस्थान के प्राय 
प्रत्येक गाव के जैन मन्दिर मे स्थापित की गयी । यह प्रतिष्ठा सगही नन्दलाल 
ने करायी थी और इसमे लाखो रुपया व्यय करके भट्टारको के प्रभाव को पुन 
स्थापित किया गया। महापृडित टोडरमल जी के बलिदान के कुछ समय 
पश्चात्‌ ही उनके विरोधियों को श्रोर से ऐसा विशाल आयोजन से ऐसा लगने 
लगा जैसे मानो कोई विशेष घटना ही नही घटो हो । जिस प्रकार महापडितत 
टोडरमल ने सिद्धान्त ग्रन्यो की भाषानुवाद करके ब्रपती विचार धारा के प्रचार 
में दृद्धि की उसी शभ्रकार वीस पथ के कट्टर समर्थक एवं भट्टारक परम्पा के 
प्रशसक पडित बखतराम साह ने सवंत्‌ श्८२१ में अपने “फमिथ्यात्व खड़नां 
अन्ध मे तेरहपथ की कडी आलोचना करे त्त्था संवतद्‌ १८२०७ में बुद्धि विलास 

के 
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को लिख कर जैन इतिहास पर विश्लेप प्रकाश डाला | बखतराम का “मिध्यात्व 
खंडन” महापंडित टोडरमल के खुघारवादी विचारों का जबाब था ॥ 


समाज में पंचायत प्रथा का जोर था । पंचायत की आजा विना कोई ... 
भी सामाजिक एवं घासिक कार्य नहीं होते थे । समाज एवं जाति से वहिष्कृत 
करना इसका साधारण कार्ये था । जबपुर में ऐसो ही चार पंचायतें थी जिनमें 
दो पंचायत तेरहपंथ तथा दो वीसपंथ अम्ताय वाले श्रावकों को थी 
जयपुर में पाटोंदी का मन्दिर, चाकसू का मन्दिर, बड़ा मन्दिर एवं वधीचन्द जी 
मन्दिर क्रमश: बीस एवं तेरहपंथ आम्नाय के पेचायती मन्दिर कहलाते हैं । 


जयपुर नमर में जैन समाज का अत्यधिक प्रभाव था। शासन में 
उत्तका पूरा जोर था और अधिकांश दीवान जैन ही हुश्ला करते थे । यदि हम 
सचत्‌ १८१८ से १८२६ तक के समय को इतिहास में से निकाल दें तो फिर 
शेष समय में जयपुर के शासन में सर्दव जैतों का जोर रहा और यही कारण 
है कि देश में किसी भी नगर में इतने जैन मल्दिर एवं चेत्यालय नहीं हैं 
जित्तने जयपुर में मिलते हैं ॥ संदत्‌ १८२१ में लिखी एक पत्रिका में जयपुर 
नगर का जो वरुंन किया गया है वह इस हृष्ठि से उल्लेखनीय है-- 


और ई' नग्न वि सात विषन का अभाव हैं। भाव्रार्थ ई नम्न विषै 
कलाल कसाई वेदया न पाइए है और जीव हिंसा की भी सवाई है। राजा 
का नाम माववर्सह है ताक राज विये वर्तमान (इस समय), .एसे कुविसन 
दरवार की आज्ञातें न पाईए हैं ।. बर जंनी लोग का समूह बसे है । दरवार 
के मतसद्दी सर्व जेनी हैं और छाहुकार लोग-सर्व जैनो हैं जद्यपि श्रोर भी हैं 
रि गौराता रूप है मुख्यता रूप नांही । छह सात वा आठ वा दस हंजार जनी 
महाजनां का. धर पाईए है । ऐसा जँदी लोगां का समूह झौर नम्नविदद नाहीं 
और इहां के देश विघ सर्वेत्र मुख्यपण रऋावणगी लोग बस है तातें एह नश्न व देश 
बहोत निर्सेल पवित्र है | तातें धर्मात्मा पुरुष -वसने का स्थानक है । अवार तो 
ए साक्षात्‌ बसंपुरी है ।! 


महापंडित टोडरमल जी के पंकचात्‌ जबपुर नगर में जितने भी पंडित 
एवं शास्त्रों के ज्ञाता हुए उनमें प्रमुंख त्तेरहपंथ आम्नाय वाले थे तंथा टोडरमल 
के गहरे प्रशंसक थे । इच चिढ्वानों में पंडित जयचन्द जी छाबड़ा, पं० 
ग्रुमानीराम भावसां एवं प॑० सदाछुख कासलीवाल के माम विशेषतः उल्लेखनीय 

, हैं ॥ लैकिच बौरे-चीरे तेरह आर बीस पंथों का-वैसनस्य समाप्त -हीने लेगा 
और इच्छानुसार पंथों को मानने की स्वतन्त्रता दे दी गयो । बही कार्य है 








प्रस्तावना डर 


कि सबत्‌ १८४१ में जब्पुर नगर मे जो विश्ञाल प्रतिष्ठा समारोह हुआ्ना था 
वह अद्वारक सुखेन्द्रकोति के निर्देशन मे सम्पन्न हुआ तथा इंस समारोह 
की प्रतिष्ठा कराने वाजे थे। दीवान बावचन्द के सुपुत्र सघहों रायचन्द । 
दीवान बालचन्द टोडरमल जो के श्रणसको में से थे एवं तेरहप्थ की ओर 
उन्तका विश्लेप कुकाव था । 


महाकवि की झब तक १८ रचनाझ्ो की खोज की जा चुकी हे ॥ इन 
रचनाओं को हम तीन भागो मे विभाजित कर सकते हैं-- 

१ मौलिक रचनाये 

२. अनुददित रचनाये 

३० टछ्त्रा टीकाये 

मौलिक रचनाप्रो मे हमने उत रचनाग्रों को लिया है जिन्हें कब्रि से 
पूर्वे आाचार्यों के ग्रल्थी पर ग्राधारित्त होने पर भी स्वत॒स्त्र रूप से निवद्ध किया 
है तथा जिनमे अपना मौलिक चिन्तव दिया है । इसके अतिरिक्त इस 
श्रेणी में वे रचनायें भी सम्मिलित हैं जिसमें कवि ने अपने सर्वेधा मौलिक 
विचार लिखे है । विवेक विलास एवं अध्यात्म वारहखडी ऐसी ही क्लतियी 
में है । कवि की मौलिक रचनायें निम्न प्रकार है--- 
- ने पनक्रियाक्ोश 
» जीवंधर चरशिंत 
- अध्यात्मबारहखडी 
- धिवेक बिलास 

श्रे णिषक चरित | 

» आऔपाल चरित 
- चौवीम दण्डक 

ऊ. सिद्ध पूजाप्टक 

इसके पश्चात्‌ वे रचनायें रखी गयी है जो भापां वचनिका के रूप में 
(लक ऊर्प है, एकल कि से पूकल्यएफेर कण अत्ययएफी बम फिस्फे पथ पे 
चचनिक्ता के रूप में अर्थ किया है भौर अपनी ओर से विशेष घटाया वढाग्रा 
नहीं हैं। लेकित कवि ने जिस कला के साथ उनकी भाषा टीका लिखो है वे 
ऐसी लगने लगी है जैसे वे मानो क्बि की पूर्रात मौलिक रचनाये है । कवि 
ने इनको जिस घारा प्रवाह में चिखा है वह उसकी स्वयं की कला है। ऐसी 
श्वनापों मे निसत रचनायें आती है-+ 

३. पृण्यालत्रकथाकोश 
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२० पदमपुरास्स 

३. आदिपुराण 

४. पुंरुषार्थ सिद्धथू पाय 
५. हरिवंश पुरास्स 

६ परमात्मप्रकाश 

१ ७. सार समुच्चय 


इसके अतिरिक्त तीन ऐसी रचनायें हैं जिनकी टीकाओं को कवि ने 
टब्बा टीका का नाम दिया है । टब्वा ठीका का अर्थ उस सीका से हैं जिसमें 
कवि ने किसी कृति का हिन्दी में पूरा अर्थ नहीं लिखा हो किन्तु पाठकों को 
उनका अर्थ सममाने के लिए संकेत के रूप मे कठिन शब्दों का उनके ऊपर ही 
अर्थ लिख दिया हो । ऐसी रचनाशओ्रो' मे” लिम्न रचनाओ'. को लिया 
गया है--- 

१ तत्वार्थसूत्र टव्वा टीका 

२ वसुनन्दि श्रावकाचार टबव्बा टीका 

३ स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा टव्वा टीका 


इस सभी १८ रचनाग्रो' का संक्षिप्त परिचय विपय के बर्गोक्रतानुसार 
यहाँ दिया जा रहा है-- 


१ ब्रेपनक्रियाकोश : 


“अ्रपनक्रियाकोश” का नाम यद्यपि “पुण्याज़्वकथाकोश” से अन्तिम 
दो शब्दों में साम्यता रखता है; लेकिन यह कथा श्रवान न होकर आचार 
प्रधान रचना हैं; जैसा कि इसके चाम से ही रचना के विषय का बोब होता 
है । इसमें श्रावकों द्वारा पालने योग्य ५३ क्रियाओं का अति सूक्ष्म एवं विस्तृत 
विवेचन किया गया है १ इन ५३ क्रियाओं के नाम निम्न प्रकार हैं-- 

८. सुलगुण--पांच उदम्बर छुवं तीन मकार (मद्य, मांस एवं मधु) 

१२ ब्त--पंच अंखुन्रत, तीन गुणश्नत और चार शिक्षान्रत 

१२. तप--छह बाह्य तप--अ्रनशन,  अवमीदये, ब्रतपरिसंख्यान, 

रसपरित्याग,. विविक्तशय्यासत॒ शुवं 
कायकलेश १ 

छह आामभ्यंतर तप--प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य 
स्वाध्याथ, कायोत्स्गं और घ्यान । 


है 


अस्तावना डरे 


» सम्यक्त्व 

प्रतिमा 

दान 

- जलगालश 

रात्रि भोजन त्याग 
- रत्ननत्र 


बह डर एक 2 एक टुछ 


५३. योग 


मानव मात्र के जीवन को शुद्ध, सात्विक एवं झाचारवान बनाने के 
लिये इन क्रियाओं का पालन आवश्यक है । कवि ने अपने रचना चातुर्य से 
इन सबका इतना सुन्दर वर्णान किया है कि सारा क्रियाकोश ही एक घारा- 
वाहिक उपन्यास सा मालूम देता हैं। सृहस्थों के जीवन-बिकास एवं सुबार की 
ऐसी परिष्कृत कृति भारतीय साहित्य की घुन्दरतम कृति है । 


“क्रियाकोश” यद्यपि पूर्णात: घासिक रचना है। श्रावकों की क्रियाश्रो 
से इसका सम्बन्ध है लेकिन फिर भी कवि ने इसे पूर्णतः: रुचिकर, श्राकर्पक 
तथा सरस बनाने का प्रयास किया है । जिस समय यह रचना निबद्ध की गयी 
थी उस समय कवि झपनी पूर्सा यौवनावस्था में था । जगत का वैभव उनके 
लिए सुलभ था । एक ओर शासन का उच्चपद उन्हें प्राप्त था तो दूसरी झ्लोर 
उनकी बिद्तत्ता, साहित्यिक रूचि एवं लोकप्रियता की कहानी चारों श्लोर फैल 
हुफी थी । श्रायरा एवं जयपुर में उन्‍्होते जो ख्याति प्राप्त की थी उसमे 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी । ऐसे समय मे त्रेपवक्तियाकोश” की रक्षना इस 
तथ्य की ओर सकेत करती है कि तस्कालीन जैन समाज में जो आचार हीनता 
एत्रं क्रियाओं के पालन से ढिलाई व्याप्त हो ग्रयी थी, उससे कवि स्वय खिन्न 
थे। उन्हें शिधिलता जराभी पसन्द नहीं थी। इसलिये उदयपुर जाने के 
पश्चात ही उन्होने 'नेपनक्रिधाकोश! को रचना निचद्ध किया । जिसके महत्व के 
सम्धन्ध में उन्होने निम्न झऋच्चों का फ्रदोल किए है--- 


सब ग्रंथनि में तेपन किरिया, इन करि इन विन भव बन फिरिया | 
जो ए त्रेपन किरिया घारे, सो भवि अपनो कारिज सारे २१३ ३॥। 


सुरग मुकति दाता ए किरिया, जिनवानी सुनि जिनि ए घरिया । 
लिन पाई निज परस्ाति शुद्धा, जान स्वरूपा अति प्रति चुद्धा ॥२१३४।॥। 
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हैं अनादि सिद्धा ए सर्वा, ए किरिया घरिवों तजि गर्वा । 
ठौर छौर इनको जस भाई, एु क्रिरिया गाये जिनराई ॥8१३४॥ 


+-रचना के अन्त में कवि ने हिन्दी भाषा में रचनर का ओऔचित्य-बर्णात 
करते हुए लिखा है. कि गसाबरों एवं आचार्यों ने आकृत में इन क्रियाओं क 





समभते हैं; इसलिए संस्कृत कृतियों के आधार पर हीय 
भाषा अर्थात्‌ रिन्‍्दी में लिखी है । उस्त समय हिन्दी को 'नर भाषा' से सम्बीकन 
किया जाता था, ऐसा संकेत कवि की एक प्रशस्ति से मिलता है-- 
गणाधर गावे शुनिवर गांवें, देवभाष मैं शवद सुनावे। 
पंचमकाल मांहि सुरभाषा, विरला समर्क जिनमत साखा ॥११ ३६।॥। 
तातें यह नर भाषा कीनी, सुरभाषा झअचुसारे लीती। 
जो नर तारि पढ़ा मन लाई, सो सुख पावे अति अधिकाई !२ १३७॥) 
रखना काल : 

त्रपन क्रियाक्रोश की रचना उदयपुर में रहते हुये की गई थी । उस 
दिम संवद्‌ १७६४५ की मादवा सुदी १२ मंगलवार :का शुभ दिन चा। तथा 


कब सवाई जंयसिह के पुत्र सवाई माधोसिंह के मंत्री एवं सवाई जयसिह की . 
श्रोर से उदयपुर दरवार यें जयपुर का प्रतिनिधित्व करते थे 

संवत संत्ास पच्चाणव, भादव सुदि वारस तिथि जाणव । 
मंगलवार . उदेपुर माहँ, पूंरन कीनी संसे नाहै ॥२१३८॥॥ 
आनंद सुत जयसुत कौ मंत्री, जय कौ अ्रनुचर जाहि कहै । 

सो दौलत जिनदासनिदासा, जिन मारम की शररखा गहे ॥२१३६॥॥ 
विषय वर्णन : 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, त्रपतक्रियाकोश में ५३ क्रियात्ओं 

का वर्शान किया गया है। क्रियाकोश अध्यायों झथवा भागों में विभक्त नहीं 
है; किन्तु तियमानुसार उसका नामोल्लेख कर दिया गया हैं। सर्व प्रथम 
६€ पद्चों में मंगलाचरुण किया. जया है ।. जिसमें ६३ शलाका भहांपुरुषों को 
आचार्य कुन्द-कुन्द, दशलक्षणा घर्मे, रण भावना: रत्मत्य एवं सब 
साधुओं को संमस्कार किया सम्रा है। इसके पश्वात्‌ त्रपन क्रियाओं का वंणत 
. प्रारम्म होता है । अध्ठ मूलगुण्यों का त्याथ करने के लिये कवि ने सोदाहरए 
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सके प्रस्तुत किया है। पच्र उदम्धर-वडफल, पीपल फल, पाकर, अमर एव 
ऋट्टमर फलो मे असरब जीवों का निवास रहता है इसलिए मद्य, मास एवं 
सधु के साथ ही इनका सेचन भी वर्जित है । इसी प्रसंय भ॑ शरए अभवयों का 
जी वर्सन जाया है | इसके पश्चात्‌ रसोई जलगृह एवं हाथ चवफ़ी की कियाप्रों 
से सावबानी बरतने के लिए कहा गया है। जिमसे जीच स्तन हो। 
भोजन जितसा सात्विक होंगा उतना ही वह स्वास्थ्यप्रद होगा । भारतीय 
जीवन में सान फन की घुद्धि क्यो जो विश्लेप भहत्व दिया गया है, इस ह्टि 
से कवि ले इसका बर्णोेत क्रिया है । जैन धर्स ऑहिसा प्रधान धर्म है, इसलिये 
भोजन की सभी कियाओं से अहिसा धर्म का परियालत झावश्यक है। 
फविवर दौलत्तराम ने ग्रपनी एस कृति में दन सच्च पर चडा ही सूक्ष्म वर्णन 
पिया है--- 


अर जाए फल त्यागहु मित्र, अण् छाण्यो जल ज्यो भतवित । 
स्थागों कदमूल बुधिवत, कफदमूलसे जीव अच्तत्त ॥११6।६ 

८ >< > भर कु 

देधि गुड खावो कवहुन जोग, घरज श्रीग्रुर वस्तु अजोग * 
सूलगुणो का वर्णंत करने के पश्चात्‌ धारहब्रतो का विस्तृत वर्सान 


किया गया है । इन बारह प्रतों के नास है-पच अरपुत्रत --प्रहित|खुद्त, 
सत्यासुत्रत, . प्रच्ौर्यासुत्रत, अह्यचर्याणुत्लतन एवं परियग्रहपरिमासुत्रत । 
त्तीन गुणक्रत--दिग्द्रत, देशब्रत, एवं अझनर्थदण्डत्रत । चार श़िक्षात्रत--- 
सामाओिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोगपरिसारात्रत एवं वैयाबृत्य । उन १२ 
ब्रती का वशान -५> घहल्य ले प्रारम्भ होकर १३४० पद्म सन्‍्या तक समात 
होता है । इस प्रकार फ्रियाकोश ग्रंथ का आधे से अधिक भाव इन ज्ञत्तो के 
चणन तक सीमित है। वास्तव में ये १२ ब्रत ऐसे हैं जिनके पालने से मानव 
देवत्व सम वन सक्रता है। उसमे से वुराइथधा समाप्त हो जाती हू तथा 
अ्रच्शाइयो की शोर उसकी जीवनचर्या ग्ढने लगती हे । यदि इन ज्तो का 
अखु साथ भी हसारे जीवन में उतर जाबे तो हमारा देश सभी हाप्टियों रू 
उन्नत हो सकता है । 

बतो के वन के पश्चात्‌ १२ तथो के महत्व पर प्रकाश डाला गया 
है। आत्मा के विकारों पर विज्य पाने के लिए तपो का पत्पिालन आ्रावश्यक 
बत्तलामा सया है । इसमे ६ बाह्य ठप हैं जिनका शारीरिक ज़ियाओं से 
सम्बन्ध है +4. उपचास करना, शूया से कस साना, प्रतिदिन किसे एक रस 
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का परित्याग करना, घब्या छोड़कर सोना तथा शरीर को ब्लेश देना ये. सभी 
बाह्य सतप है। इनके परि-पालन से साथुओं की तपश्चर्या में दृढ़ता 
आती है। इसी प्रकार छह अम्यंतर तप भी हैं । जिन्हें साबक स्वयमेव 
करता हैं और जिनसे उदात्त भावों के शमन में शान्ति मिलती है । 





इसके पण्चात्‌ सम्यक्‍्त्व, ग्यारह प्रतिमाएं, दान, जल छानने की विधि, 
रात्रि भोजनत्याग एवं रत्तचय के पश्पिलन के महत्व पर प्रकाश डाला गया 
है। कवि ने इन सभी में अपनी भ्रगाघ ज्ञान की छाप छोड़ी है । साथ में ऐसी 
क्रियाग्रों के महत्व को पद्यों में लिखकर इसकी जनताधारण को विंस्तृत्त 
जानकारी भी दी है । 


इस प्रकार 'त्रपनक्रियाकोश' में यद्यवि जैनाचार का बन है, लेकिन 
यह मानत्र मात्र के लिए नेतिक संहिता है । जिसने अहिंसा घ॒र्मे का परिपालन, 
सत्य व्यवहार को जीवन में उतारने पर जोर, चोरी, अनैतिक जीवन एवं 
अनावश्यक संग्रह आदि को बुराइयों की खुलकर निन्‍्दा की गयी है। ्र॒त्तों से 
जीवन को अत्यधिक सयमित, मियंथित एवं विकसित करने की कला सिखायी 
गयी है। वास्तव में ऐसी पुस्तकों को घामिक आवरण में न रखकर सार्वजनिक 
उपयोग के लिए थ्रक्त्तुत की जानी चाहिए ॥ 


भाषा:--- 


भाषा की हृष्टि से यह कवि की प्रथम छुन्दोबद्ध रचदा थी | इसलिए 
कथि इसमें किसी एक शैली पर स्थिर नहीं रह सका 4 कहीं पर यदि शुद्ध 
हिन्दी का प्रयोग हुआ है तो कहीं पर राजस्थानी का। ब्रज भाषा के गशब्दों के 
प्रयोग से कबि बच नहीं सका है। इसी तरह अपने मन्‍्तव्य के लिए कहीं 
प्राक्रत पद्यों का उदाहरण दिया गया है ती कहों संस्कृत छन्‍्दों की भी उद्घुत 
किया गया है। यही नहीं एक दो स्थान पंर तो अपने विषय का प्रतिपादन 
करने के लिए उसने गद्य का भी प्रयोग किया है । 


जीवंधर चरिज्र 
जीवंधर चरित' कवि की दूसरी काव्यात्मक कृति है । इसमें जीवंघबर 
के जीवन का चित्रण किया गया है । जीवंघर का जीवन जैन समाज में 
अत्यधिक श्रिय रहा है। इसीलिए संस्छत, श्राकृत, अपन्रश आदि सभी 
भाषाओं में जोवंधर के जीवन पर झनेक रचनाएं मिलती है ॥ हिन्दी भाषा में 
इस चरित को निबद्ध करने कं अं रणा कवि को झदयपुर में स्वाध्याय प्रेसियों 
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द्वारा मिली थी । कवि ने इस कृति की प्रशस्ति में उनका साभार उल्लेख 
किया है । कवि घान मंडी उदयपुर में प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे । 
एक बार उन्होंने महापुरास्प पर प्रवचन किया * इसी महापुराण में" जीवंवर 
की भी एक सुन्दर कथा आती है । जब श्रोताओं से उस कथा की सुत्रा त्तो 
सभी श्रोताम्रों ने एवं विशेषत: कालडिेहरा के निवासी श्री चतुरभुज अग्रवाल से 
कवि से निवेदन किया कि देव भाषा अर्थात्‌ संस्कृत तो अत्यधिक कठिन है; 
उसका स्वाध्याय तो पडित लोग ही कर सकते है, लेकिन सामान्य श्षावकों के 
लिये शक्ति के बाहर की बात हैं। इसलिये यदि इस काव्य की हिन्दी मे रचना 
हो जावे तो तभी सरलता से समभ सकेंगे । इसी प्रकार कवि के प्रमुख 
मित्र पृथ्वीराज का भी यही आग्रह था। साग्रवाड़ निवासी हुमड जातीय 
श्रावक सेठ बेलजी का श्राग्रह भी विशेष था! इन लोगों के ग्राग्ह को टालना 
स्व्रयं कवि के लिए भी संभव नही था । अ्रतएव कवि को अन्त में भाषा में 
जीवन्धर चरित को प्रारम्भ करना ही पड़ा और रावतू १८०५ की आझआापाढ़ 
शुक्ला द्वितीया की शुभवेला में इस गन्‍्थ की समाप्ति कर दी गई ॥ 


'जीवंधर चरित! एक प्रबन्ध काव्य है । इसमें प्रबन्ध काव्योचित सभी 
गुण मिलते हैं। सारा काब्य श्रध्यायों में विभक्त है। जिनकी सस्पा पांच 
है । इन अध्यायों में जिस प्रकार का वर्रान मिलता है, उसका सक्षिप्त 
परिचय शअ्रष्याय की पुष्पिका में दिया गया है जिससे इस अ्रध्याथ का पूरा चित्र 
सामने झा जाता है 4 इन अध्यायों में कवि ने जीवन्चर चरित को ग्रयनी 
ऋश्य प्रतिभा द्वारा सरस, सुबोध, एवं सरल वनाने का प्रयास किया है। कवि 
ले अपने काव्य के परम्परागत कथानक में यद्धपि कोई विशेष परिवतंन नहीं 
किया है फिर भी कुछ नवीन उद्भावनाओं की सृष्टि अवश्य हुई है । समूचा 
काव्य एक इतिदृतसा लगता है । जिसमें जीवन्घर के विभिन्न पक्षों की उद्‌- 
भावना हुई है। कथावल्तु का पूरातः निर्वाह हुआ है । वह पाठकों को कभी 
झलाती तो कभी हंसाती हुई आगे ले चलती है। वास्तव में जीवन्चर का 
चरित क्या है--मानो' उस महापुरुष की कहानी है, जिसने जीवन में कभी हार 
नही मानी तथा जिसने कभी अन्यायी का पक्ष नहीं लिया । वह ऐसे 
मनुष्य की कहानी है; जिसे छीवन में कुछ कर दिखलाने की तीजत्र इच्छा है। 
बह एक ऐसे पुण्यात्मा की कहानी है; जिसने जीवन में सव कुछ पाकर भी 
उसे निस्सार जानकर छोड दिया तथा अन्त में तपसवी जीवन को अ्गीकार 
करके निर्वार्ण की प्राप्ति की 
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काव्य वरंन 


कृवि के सभी वर्णान उच्चक्षोटि के हैं। एक बार जीबन्चर नगर 
थाहर अपने साथियों के साथ गोलो का खेल खेल रहें के । इतने. में एक 
तपस्वी ने जीवन्धर से नगर की दूरी के बारें में पुछ लिया---इसका जीवन्‍्चद 
नें जो सुन्दर उत्तर दिया चह कितना सामम्रिक एवं आऋऋषक है 


3 
न 


वोले कंबर स्व बह जाने, बालक चेलक पंथ पिछाने । 

तू अति वृद्ध ज्ञान न तोकौं, किती दूर पुर पूछे मोकीं 88१॥$ 
तरबर सरवर वाग विसाला, वहुरि देखिए खेलत वाला । 
तहां क्यों न लखिए पुर नीरा, संस कहा राखिए बोरा । 8६२॥१ 
ज्याँ लखि धूम अगनि हूं जाने, त्वौं बालक लखि पुर परवानें । 
जीवंधर के सुतिये बैनां, तापस कीये नीचे नेंतां॥६३॥॥ 


एक बार जीवन्धर रोने लगे । जब तपस्वी ने जोवन्बरु से नहीं 
रोने के लिए कहा तो जीवन्बर ने उसका जवाब कितने च्यंग्य से “दिया, बह 


पढ़ते योग्य है-- 
रोबे के गुन.तुम नहि जांनौ, मेरी .वात हिये पन्वानो । 
जाय सलेखम जो दुख दाई, नेत्र विमल छल श्रति अ्धिकाई ।१०४५॥ 
तिते अहार हु सीतल होई, यार्म तो औगुल नहि कोई ।। 
आदि काल से ही लड़की के विवाह की चिन्ता साता-पिता को रही 


पुत्री के विवाह के पश्चात्‌ उन्हें आपूर्ब प्रसन्‍नता होती है ॥ 


इसी तरह 
का एक प्रसंग जीवल्चर चरित में भी आया है; जिसमें इसी तरह की- बाच' 
कही गयी है-- है, *४८ "४१३ है 


है 


रहे कंवारी कन्यका, व्याह जोर्गिं घर मांहि ! 
मात्त तात को इंसरी, ता सम चिता नांहि ॥॥४9॥ 
पुत्री परणावत समा, सहि निशचित्तता और ॥। 


प्रस्तुत काव्य में नायक का चरित्र अलौकिक कार्यो से ही नहीं: उभारा 
गया है; किन्तु वीएा-वादना प्रतियोगिता में जीवच्चर की विजय बतलाकर 


प्रस्तावना डह 


नायक के ही चरित्र को चमुस्तत बनाया गया है साथ ही अपने स्वयं की वीरा- 
बादन की कला पर भी प्रकाश डाला गया है--- 
सुनि करि चित्रत रहे भूचरा खेचरा।ा 
मूंग मोहित ज्है महाराय मैं चित घरा । 
या विद्या करि हुई कबंर की कीरती । 
जाँनी सब संसार राग मैं कीमती ३७॥२१ 
जीवन्धर सुगन्व परीक्षा में भी प्रवीण थें, इसलिए कवि ने “गंध 
परखवा दूजो नाहिं, जीवन्‍्धर सो घरणो मांहि/--७०/२४ के शब्दों में 
अपने मायक की प्रशंसा की है । जीवन्घर अत्यधिक दयालु थे। जब एक 
सझबान भयभीत होकर उल्दा तालाव मे पड़ जाता है तो उसे वे अपने प्राणों 
की भी परवाह स करते हुए तालाब से कूद पड़ते हैं और मरते हुए कुत्ते को 
शमोकार मंत्र सुनाते हैं; जिससे वह मरकर यक्ष योनि को प्राप्त 
करता है--+ 
प्राण छोडि वे सनमुख भयो, धुनिकों कुमर कढाई हि लयो । 
जान्यों इह जीवै नहिं कोइ, याकौ मरख अवारहि हौयथ ।७२॥।९५ 
त्तव ताके कासति मै आप, दियो मंत्र जो नासे पाप । 
समोकार सो मंत्र च और, इहै मंत्र सब श्रुत्त कौ सौर ॥७३॥।९५ 
कवि ने व्यापारियों की मनोबूत्ति पर श्रच्छी छुटकी ली है और 
लिखा है--- 
वनियनि की इह रीति अनादि, हरडे सू ठि श्रावला आदि । 
बेचे और भमोलि ले सही, इन तौ रीति और ही यही ॥6६।॥२७ 
जीवन्धर : 
काव्य का मायक जीवन्धर हैं! उसके पित्ता राज नगर के राजा थे । 
लेकिन उसका जन्म शमशान में हुआ । जन्म लेते ही वह पितृ विहीन हो गया 
और अपनी माता बिजया राती के द्वरा पालन होने के स्थान पर गधोत्कट सेठ 
के घर उसका लालन पालन हुआ । लेकिन जीवन्धर प्रुण्यात्मा था; इसलिए 


जहां भी गया वही पर उसे सब प्रकार की सुख सुधिधा मिलती गयी । 
संथोस्कट सेठ ते जीवस्चर का लालत-पालन अत्यधिक स्नेह के साथ किया । बह 


भ्रूण महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


प्रारम्भ से ही व्यूत्नन्न मति था, साहसी था, निडर था तथा आपत्तियों से 
जुभमे वाला था। बचपन में जब उसकी मेंद तपस्वी से हुई तो तपस्थी श्रोर 
उसके मध्य होने वाला वार्तालाप उसके च्युत्पन्त मति होने का स्पप्ट प्रमाण 
है । तपसस्‍्वी द्वारा नगरे की दूरी पूछी जाने पर, जीवन्धर हादा दिए्ा गया 
उत्तर उसकी उत्पन्त मति का चोतक है । 


जीवन्धर ने सर्व प्रथम भीलों का उत्पात शांत किया और उनसे गायों 
को छूड़ा कर काप्टांगार को सौंप दी । यह जीवन्धर की प्रथम सफलता थी । 
काप्टांगार जैसे धूर्त राजा भी उससे लड़ने का साहस नहीं कर सके । उसे 
जीवन्धर ने अपने भाइयों को साथ लेकर ऐसी शिकस्त दी, जिससे जीवन्धर 
की वीरता को चारों और प्रशंसा होने लगी। इसमे पश्चात्‌ जीवन्चर ने 
सुधोषा बीन वजाकर गंधर्वदत्ता के साथ विवाह किया--यहू॑ उसका संगीत 
प्रावीण्य था । काप्डांगार के विगढ़े हुए हाथी श्रसनिवेग को सहज ही में बश 
में कर लिया जिसके उपलध्षय में उसे सुरमंजरी जँसी सुन्दर कन्या प्राप्त 
हुई । काप्टांगार के पडयन्त्र को विफल किया ; पद्थोत्तमा का विप दूर कर 
उससे विवाह किया एवं श्राघा राज्य भी प्राप्त किया | सहन्नकुट चैत्यालय के 
कपाट खोलकर क्षेमसुन्दरी को विवाह में प्राप्त किया । धनुष विद्या में 
प्रवीणता दिखला कर हेमाभा को परिणय संस्कार में बांध लिया तया अपने 
ही नगर राजपुर में भ्राकर उसने विमला एवं. मुरमाला जैसी कन्याओं .से 
विवाह किया। इनसे जीवस्धर की कीति चारों और फैल गयी । यही नहीं 
रत्तावली को स्वयंबर में प्राप्त करके श्रपनी निशाने बाजी की कला में सफलता 
पाई और अपने पिता की जघन्य हत्या करने वाले तथा प्रवल शश्ु , काणष्टांगार 
को रण भूमि में मारकर श्रपना राज्य वाविस प्राप्त किया और एक समस्बे 
समय तक अपने कुद्॒म्वीजनों के साथ्‌ उसने जनता को स्वच्छ श्रशासन दिया। 
इस प्रकार काव्य के “नायक ..जीवन्धर का चरित्र अच््त " तक निखरता 
गया है? 


कान्य कला: 


, , अस्तुत् 'चरित” सें सभी काव्य गुण उपलब्ध होते हैं ॥ पांच अ्रध्यायों 

में विभक्त यह काव्य हिन्दी भाषा का प्रमुख : काव्य है .जो अरमी तक विद्वानों 

_की हृष्टि से श्रोकल रहा। दोहा, चौपई, सोरठा,, वेसरी, _श्ररिलल, वढदोहा, 
चालि छन्द, भुजंगी प्रयात, छप्पप. आदि -छन्‍्दों का प्रयोग किया -गया है। 

कवि ने बीच-बीच में दोहा चोपई के भ्रतिरिक्त अन्य छुज़दों का ' प्रयोग. करके 

काव्य की उपयोगिता में वृद्धि की हैं | - इसी तरह अलंकारों का . प्रयोग भी 


प्रस्तावना भ्र्र्‌ 


यथ्रेष्ठ हुआ है । जिनमे उत्प्रे क्षा, उदाहरण, उरमा एवं अ्रनुप्रास अलंकारो के 
नाम उल्लेखनीय है । 

जीवन्चर चरित' शान्त रस का काव्य है। इसका मायक अनेक साहस 
पूर्ण कार्यो को करने के पदचात्‌ एवं दीर्घे समय तक शासन सुख भोगने के 
उपरात्त ससार से विरक्त हो जाता है श्रौर श्रन्त मे घोर तपस्या करके मोक्ष 
को पाता हैँ । श्रपने पूर्व भव मे १६ दिन तक हंस के बच्चे को उसकी मा से 
बिलग करने का फल जीवन्धर को इस भव में झपनी माता से १६ वर्ष तक 
बविछीह मिलता है । क्योंकि सभो जीवो की समान आत्माएं होती हैं और 
उन्हें भी सुख-दु ल़् का अनुभव समान रूप से होता है । जन्म से पूर्व ही पिता 
की मृत्यु, पमशान में जन्स, सेठ का श्मशान में मृत पुत को लावा और उसके 
स्थान पर जीवन्धर को पालना; यक्षिणी द्वारा उपकार, रक्षा करना और फिर 
यक्ष द्वारा विपस्तियों मे सहायता ये सब कुछ ऐमी घटनाएं है, जो कर्म सिद्धान्त 
में अदट्टठ विश्वास उत्पन्न करने वाली है । 


भाषा : 


जीवन्चर चरित' की भाषा शुद्ध हिन्दी हैं । यद्यपि कवि ते उसे 
उदग्रपुर मे रहते हुए छन्दीवद्ध क्रिया था लेकिन मेवाती श्लौर गुजराती 
भाषा का इस काव्य पर प्रभाव नही है। किन्तु कवि के जयपुर निवासी 
होने के कारण कही-कही ढू ढारी शब्दों का प्रयोग अवश्य हो गया है । 


३ श्रध्यात्मबारहखड़ी : 


“अ्रध्यात्म वारहखडी” कवि की अव्यात्मक कृतियों मे सबसे बडी रचना 
है। इसमें स्वर एव व्यंजन के माध्यम से अध्यात्म विपय का वरएंन किया 
गया है । स्वय कवि ने इसका अ्रध्यात्म बारहखडी नाम देकर इसके विषय को 
स्पष्ट किया है । एक प्रकार से वह अ्रध्यात्म विषय का कोश ग्रन्थ है जिसका 
प्रत्येक वन भक्ति एवं अध्यात्म रस से ओत-प्रोत हैं । कवि ने इसमे अपने 
पूरे ज्ञान को ही जैसे उडेल कर रख दिया है। इस ग्रन्थ में तीर्थकरों की 
विविध रूप पे स्तुति मिलेगी | सहस्तनताम, शतनाम जैसी अनेक रनाए 
इसमे समायी हुई हैं। इस कृति का दूसरा नाम ”मवत्यक्ष रखालिका बावनी 
स्ववन” भी दिया हुआ है ॥ अध्यात्म वारहखडी इसका अलग नाम है--जैसा 
कि कवि ने कृति की अत्येक पुष्पिका मे उल्लेख किया हैं । 

कवि ते अपनी इस पूरी कृति को ८ परिच्छेदा मे निम्त प्रकार विभक्त 
किया है-- 


श्र 


अबम ९ 
वाले पद्म हैं । सर्थ प्रथम ४. 
प्रय्चात्‌ ६६ हूहा एवं नाराय ह॑ 
महिमा एवं ११२, दोहा सोपई, छठ बेसरी में 

॥ प्रथम परिच्छेद की पुष्पिफा सिम्टप्रकार ह-- 










कार का छग्गेग फिदा संया 


“इत्ति श्री नत्यक्षरमासिका धायनी सोयन सध्यारम चहर/ 
नामव्येय उपासनातंप्रे जिनसहरूवताम शंकाक्षरीताममालादि झमेवः प्र 
भगवद भजनात्वधिकारे ध्रांदराम सुत दोसतरामेन झः 
प्रथम स्तुति प्रारंमद्ारेर प्रशाव महिमापूर्देफ प्रकग 
प्रथम-परिच्छेद ॥१॥) 







द्वितीय परिच्छेद में कार से सेक्र घःकार फे १६ स्व॒साम्त पर्धों में 
भगवदभक्ति एवं अध्यात्म की गंगा बहायी है) इस स्वराम्त प्चों की संस्या 
निम्न प्रकार है:--- 


अरवारास्त पद्च ४४२ 
झाकारान्त ,, श्३्५ 
इकारान्त ,, ६ 
ईकारान्त ,, झ्५ 
उकारान्त , १६० 
ऊकारान्त ,, डंडे 
ऋफकारान्त ,» श्धड 
ऋषकारान्त ,, श्र 
सूकारान्त ,, ्ू्‌ 
लुकारान्त ,, शभ्१ 
शुकारान्त  ,» १६० 
ऐकारान्त ,, & फ्० 
ओकारान्त ,, श्र 
झकारयन्त ,, र्श 
अंकारान्त ,, - छ्र 
अश्कारान्त ., हद 


अस्तावना भरे 


जैन छन्दों का इस परिच्छेद में प्रयोग हुआ है, उनमें दोहा, चौपई, 
चौपया, सवैया, कवित्त, छन्द गीता, भुर्जगीप्रयात्त, त्रीटक, सर्वैय्या इकतीसा, 
छन्द मोतीराम, पद्ड़ी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । कवि ने कथाओं के 
माध्यम से भी जिस महिसा का वर्णन किया है। इकारान्त पद्चों के अन्त में 
क्राबि ने अपने पुत्रों के नाम गिनाये हैं ॥ ऋकार से पहिले जिनवाणी का स्तवन 
भ्रौर फिर पदुऋतुओं का चर्णोत मिलता है। सभी बर्गन विस्तृत एवं स्पष्ट 
हैं एवं कवि की विद्वत्ता के द्योतक हैं । 


सृत्तीय परिच्छेद : 
यह परिच्छेद कदर्य का है । जिसमें ककार, खकार, गकार, घकार एवं 

डकारान्त पद्यों को दिया गया है । इस परिच्छेदी में ककारानत के २०५ पद्म 
है, खकारान्त के ८१ पद्य, गकारान्त के ११७ पद्म और घकारान्त के ५६ पद्च 
एवं डकारान्त के रेड पद्म हैं। आरम्भ में वर्ण करते से पूर्व. संस्क्रतः पद्च 
अलग से दिये गये हैं । गृद्ध के प्रसंग में सीत्ाहरण की कथा दी हुईं हैं । 
चतुर्थ परिच्छेद + 

इसमें उबर के सभी पंचाक्षरान्त पद्म हैं इनमें चकारान्त के १६०, 
छुकारान्‍्त के ७४, जकारान्त के ३२, भकारासन्‍्त के ४२ एवं बकारानत के २० 
पद्य हैं। इस प्रकार यह परिच्छेद ३५४८ पद्यों में पूर्णा होता हैं । इनमें 
भकारान्त में कूंठ की घुराइयों पर अ्रच्छा प्रकाश डाला गया है । इस 
परिच्छेद का प्रमुख छल्द सर्वेधा एवं सोरठा है । वर्णन कुछ पचिलण्ट 
हो गया है ॥ 


पंचम परिच्छेद : 

इसमें टवर्ग के सभी पंचाक्ष रास्‍्त पथ हैं। इनमें टकारान्त के ३७ पत्च, 
छकारान्‍्त के ३४ पद्म, डकारान्त के ७६, ढकारान्त के २६ पद्म एवं राकारान्त 
के ४३ पद्य हैं । इस परिच्छेद मे सव मिलाकर २१७ पद्य हैं । इस परिच्छेद 
का बरणंन सामान्य है । 
पघष्ठम परिच्छेद : 


उसमें तवर्म के पद्य विये गये है। जिसमें तकारान्त के १७३ 
पद्च, थकारान्त १३६ पद्य, दकारान्त के रेड६£ पद्च, घकारान्त के ७६ एवं 
चकारान्त के १२६ पद्च हैं। सव मिलाकर हिन्दी पद्यों की संख्या ६६६ है, 
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जो एक सतसई के रूप में हैं । इस परिच्छेद में त्रेपन क्रिया, अण्ट मूलगुण, - 
हादश ब्रत, निश्चय व्यवहार नथ, गुणास्थात, पांच ज्ञान--अआवि पर अच्छा 
प्रकाश डाला यया है। इस परिच्छेद का प्रमुख छन्द दोहा चौपई एवं 
सोरठा है । 


सप्तस परिच्छेद : 


इस बे में पवर्य पर आधारित पद्य हैं। इनमें पकारानत के ३३८ पच्च+» 
फकारान्त के ७०, बकारान्त के २७, भकारान्त के १३७ एवं मकारान्त के १८६ 
पद्म हैं तथा कुल पद्यों की संख्या मश८ है । कुण्डलिया, छाघय, सोरठा, घादू ल 
विक्रीडित जैसे छन्दों का भी प्रयोग किया गया है ॥ सभी बन सरस, सरल 
एवं अवाहमय हैं । अ्रलंकारिक शब्दों का भी यत्र तत्र अयोग हुआ है। - 


अष्टम परिच्छेद : 


अध्यात्म वारहखडी का यह अन्तिम परिच्छेद है । जिसमें यक्रारांन्त पच्यों 
की संख्या ११८, रकान्त ६३, लकारान्त ८६, वकारान्त ११३, शकाराच्त १३३, 
पकारान्त १२६, सकारान्त ४५२, एवं हकारान्त ६३ तथा क्षकारास्त के: ह। 
पद्य हैं, इस प्रकार इस परिच्छेद को कुल संख्या १२६८ पद्य हैं जो सबसे 
अधिक है | इसमें श्राध्यात्मिक वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है । दोहा चौपई जैसे 
छनन्‍्दों के अतिरिक्त उपेन्द्रवज्ञा, सर्व्या, कुण्डलिया सौरठा भ्रोदि इस 
परिच्छेद के छन्द हैं । 


अव्यात्म बारह खडी काब्यत्व की अपेक्षा से एक अच्छी कृति है । 
मह एक कोश ग्रन्थ है, जिसकी रचना जिनसहल साम नाममाला आदि 
अनेक कोश ग्रस्थ. एवं आ्राष्यात्मिक ग्रन्थों के आघार पर की गईं है। हिन्दी 
भाषा में इस प्रकार की बहुत कमर कृतियां देखने में आती हैं । 
वर्णान 

शारद्ा--जिसेका अपर नाम भारती, ईइवरी एवं सरस्वतो है, वह 
सर्वन्ञ श्रमु के मुख से निकली हुई है ५ कवि ने उसका वर्णन करते हुए 
लिखा है-- 

“सरवत्ि के मुखतें भई, सदा सारदा देखि । 

वह ईश्वरी भारती, सुर नर मुनिजन सेव ॥२७छाा 


प्रस्तावना श्र 


श्रकारान्त में श्रद्धा पर प्रकाश डालते हुये कवि ने लिखा है, कि श्रद्धा से 
भगवान जिनेन्द्र का नात जपना चाहिए । श्रद्धा पूर्वक ही किसी को कुछ 
देना चाहिये । श्रद्धा से ही ब्रत एवं त्तप की आरावना की जानी चाहिए । 
श्रद्धा करि जिन नांव जपि, श्रद्धा करि कछु देहु । 
श्रद्धा करि ब्रत ज्ञील धरि, नर भव लाहीौ लेहु ॥ 
कवि लिनेन्द्र की भक्ति में इतने सन्‍नझ्ध थे कि इन्हें यह आश्चर्य लगने 
लगा था कि लोग उन्हें छोड़कर अन्य की कैसे आराधना करते हैं--- 
ते नर नीच झ्गाल सम, जे नहिं ध्यावें तोहि। 
तोहि छोडि श्रौरहि भ्जे, इह अ्रचरजि अति मोहि ।।१०५॥ 
एक दूसरे प्रसंग में कवि ने फिर उनका स्तवन निम्न प्रकार किया है-- 
तेरे निर्माता नहीं, रचिता जग मैं कोय । 
अनिर्मातू भगवान तू, अनिर्वाच्य वो होय ॥३६१॥। 
जिनेन्द्र का वर्शान कर सकने में अ्रसमर्थ अपने श्रापक्रो कवि चिम्न 
प्रकार प्रस्तुत करता है-- 
ओजस्वी तुम वर्णाना, कथि न सकी जमि कोय। 
मैं मति हीन अजांन जो, किम कहि सकि हों तोय ॥॥३॥। 
“जिनेन्द्र के स्तवन में कवि के कुछ अत्यधिक सुन्दर, सरल एवं भाव- 
पूर्ण प्चव देखिए--- 
'ख' कहिए ग्राकास को, तू आकास स्वरूप । 
सद्ध चिदातम बोघधमय, परम हंस जगशभूप ॥२७ 
ख कहिए इन्द्रीनि कौ, तुम इन्द्रीनि ते दूर। 
सन अर दुधि हू के परे, घटि घटि अन्तर पूर ।३॥। 
> ञ जद 
घर घर की सेवा करत, उपज्यौ अति गति खेद । 
श्रव तू अपनी टहल दे, ले मिज मांहि अभेद ॥१॥॥ 
घर घररणाी मैं हम लगे, घन घरणी की चाहि ! 
चाहि हमारी मेट्टि सब, बहु भरमावे काहि ॥३॥ 
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४ विवेक विलास . 

विवेक विलास' कवि की पद्मात्मक कृतियों में से सबसे महत्वपूर्ण 
कृति है । पूरी कृति रूपक काव्य है, जिसमें आदि से अन्त तक रूपकों को 
मालाएं ही मालाए' हैं। यह एक ऐसी कृति है, जो किसी भी कवि की 
काव्य प्रतिभा परखने के लिए पर्याप्त है। कवि ने कृति का नाम विवेक 
विलास? दिया है जो पूर्णतः सत्य है। इसमें जगत के प्राशियों को विवेकमय 
जीवन अपनाने की प्र रग्या दी गयी है। “विभिन्न रूपकों से उसे सच्चरित्रता. 
एवं सदकारये करने को कहा गया है । पूरा बिलास दोहा छन्द में है । जो 
६२४ दोहा छन्दों में समाप्त होता है। एक ही काव्य में दोहा छन्द का 
इतना बड़ा प्रयोग भी बहुत कम देखने को मिलता है । यह एक ही छन्‍्द- 
कृति है । १५वीं शत्ताब्दी में दोहा छन्‍्द कवियों के लिए एबं जनता के लिए 
कितना लाडला छत्द था । इसको इस कृति से जानकारी मिलती है. 


कवि ने अपनी इस कृति का नाम “चिलास' दिया है । विलास संज्ञक 
रचनाए' बनारसीदास से ही लोकप्रिय रही हैं इसलिए प्रत्येक कि की एक विलास 
संज्षक कृति ग्रवश्य मिलती है । इनमें बनारसी विलास, भूघर विलास, द्यानत 
बिलास, दौलत विलास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। लेकिन अन्य विलास, * 
संज्ञक रचनाश्रों में एवं विवेक विलास में पर्याप्त अन्तर है । वनारसो बिलास 
में जहां घवारसीदास की सभी लघु कृतियों का संकलन किया गया है। 
वहां दौलत्तराम से अपने विवेक विलास में एक ही कृति को निवद्ध 
किया हैं 3 है 


विवेक विलास में निजधाम वर्णन, २. ठगग्नाम वर्णन, ३. निज 

बन लिझूपण॒, ४. निजभवन वर्सन, ५. भावसमुद्र वर्णन; ६. भवसमुद्र 
चणुंन, ७. ज्ञान तिरूपण॒,. ८. भर्वंगिरि वन, ६. निज गंगा वर्णन, १०- 
आशा वँतरणं विपनदी वर्शन, ११. भावसरोवर वर्रन, १२. विभाव सर 
बर्णुत, १३: अध्यात्म वापिका वणुन, १४ वियय वापी वर्णात. १५. रस 
कूप बर्रन, १६, भवक्रम वर्रत, १७. अन्‍न्तरात्मा ज्ञान राज वरणन, १८. 
बहिरात्मा दशा वरणत, १६. -ग्रुरु बचन--इस प्रकार घिलास” का विषय 
वर्शन विभेक्त किया हुआ्ना है। यद्यपि विवेक विलास अध्यायों अथवा सर्णों में 
विभक्त नहीं हैं, लेकिन विभिन्न वर्खंन ही इसके अध्याय हैं। ये सभी अध्याय 
ज्ञान रूपी भहल से चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य करते हैं। एक के “पश्चाच 
- एक वर्खसान इस क्रम से हुआ है, जिससे विलास की एक भी कड़ी 


नहीं टूट सकी है। और विषय सहज . ही खुलता चला यया .है। समूचा 


भरस्तावना प्र्छ 


विलास रूपको से झोत-प्रोत है तथा प्रत्येक दोहे मे किसी न किसो रूपक का 
प्रयोग हुआ है। इनसे कवि के अयाघध ज्ञाव एवं विश्ञाल काव्य-शक्ति का 
सहज ही पता लगाया जा सकता है। 


रचना काल 


कवि ने अपनी इस कृति को किस शुभवेला मे प्रारम्भ किया था, 
ओर किस शुभवेला में समाप्त करके साहित्यिक जगत का महाव्‌ उपकार 
किया, इसके बारे मे अपनी अन्य कृतियों के समात समय देना उचित नहीं 
समझ्का। यही नही इस महत्वपूर्ण कृति की पूरे राजस्थान के जैन अस्थगारों 
में अभी तक एक ही पाण्डुलिपि उपलब्ध हो सकी है जो जयपुर के 
पाण्डे लूंराकरण जी के शास्त्र भण्डार में स्रहीत है । यह पाण्डुलिपि स० 
१८२७ पौप सुदी ३ वृहस्पत्तिवार को लिसी हुई है। जयपुर मे आने के 
पश्चात्‌ कवि से एक ही पद्मात्मक रचना “श्रीपाल चरित” को छुल्दोवद्ध किया 
भा, जिसमे भी स्पप्ट रूप से रचना काल दिया हुआ है । यह कृति समवतः 
“अ्ध्यात्मवारहसडी” के पद्चात्‌ लिखी ग्रयो थी |। बह कवि की 
काव्यशवित का सर्वोच्च समय था। ओर इसीलिए कवि की लेखनी से ऐसी 
उत्कृष्ट कृति का सर्जन हो सका । इसलिए इसका रचना काल स० श१७छ&८ 
से १८०० त्तक का माना जा सकता है 


भाषा 


भाषा की दृष्टि से विवेक-विलास एक परिमाजित हिन्दी कृति है । कबि 
ने शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करके तत्कालीन समय में प्रचलित हिन्दी शेली का 
उदाहरण भ्रस्तुत किया है । यद्यपि कवि राजस्थानी थे। उदयपुर मे उस 
समय रहते थे, लेकित विवेक-बिनास की भाषा पर हूढारी एवं मेवाडी भाषा 
का सबसे कम प्रभाव पडा है। कवि न शुद्ध हिन्दी मे अपनी इस कृति को 
प्रस्तुत क्रिया है। 


विषय वर्खान 


विवेक-विलास “निजधाम वर्णान' से प्रारम्भ होता है ।+ सर्वप्रथम 
अहाच्य की सहिमा एवं उससे द्रह्म पद प्राप्ति का कथन मिलता है। इसके 
पश्चात्‌ कवि ने जगत मे अध्यात्म चर्चा एव मगवदुभक्ति को ही आत्म साधना 
के भ्रमुख उपाय बतायें हैं। यह आत्मा अपने आत्म प्रदेश भे निवास करता 
है, बही उसका अभैपुर है। जहा उसे जरा भी काल का भय नहीं है। 
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अभैपुर वगर का राजा गात्मा ही है। समरस भाव उसके मित्र हैं ।. सम्यक 
ज्ञान ही उसका प्रधान अमात्य है ।. अनन्‍्तवीयें आत्मा, का सेनापत्ति है? . 
भाव उसका दुर्ग है। उसका गम्भीर स्वभाव ही उसके यहां खाई है । आत्म 
ध्यान ही द्वार हैं और यही अध्यात्म का सार है । अनन्त अतुष्ट्य भाव ही- 
चार सुभट है । इस प्रकार रूपकों की प्रत्येक पद्य में छटा दिखलायी - 
द्वेती है । ह 


प्रथम श्रष्पाय में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि - 
आ्रात्मा राजा है तथा ग्रुर इसकी प्रजा है । शुद्ध भाव -ही उसके 
शस्त्र हैं जिनसे उसकी जीत होती है। उस पुर में. कोई चोर नहीं है.। 
वह आत्मा स्वर्य मालिक है। उसके पास महासुखों की - सभी. सामग्री 
उपस्थित रहती है । शुद्ध पारणामिक भाव ही राजसभा के पांप॑द हैं।' जो: 
सदैव आत्मा की सेवा में उपस्थित रहते हैं ॥ क्षायिक सम्यकत्व उसके सहा- 
भट हूँ जिसके बल पर यह आत्मा निष्कलंक राज्य करता है ।. निज:स्वभाव 
ही उसका सिंहासन है ( उस पर वह बैठकर सब पर शासन करता है। 
“डुःखों को हरणा करने वाला स्वभाव ही उसका छत्र हैं चथा निर्भय भावों, की 
तरंग चमर है । इसके आगे कवि से आत्मा के विभिन्‍न शुणों को रूपकों , 
द्वारा समझाया है । है 


ऐसी आत्म परमानन्द दशा में विराजती हैं, वहां उसे इन्द्रिय-भोगों 
की जरा सी चिन्ता नहीं हैं। आत्मानुभव ही झमृत है जिसका बह सदा 
पान किया करता -है । उसे भूख एवं प्यास की वाघा नहीं. होती । जन्म, , 
जरा एवं मृत्यु का भय नहीं तथा रात्रि एवं प्रात: उसके लिए समात्त हैं! रात्रि 
में विचरण करने वाले चोरों के समान रागादि भावों का वहां संचार नहीं और 
उसके आत्मपुर में रोग-शोक आदि पिशाच नहीं है । , ठग के रूप में काम करने 
बाले काम एवं लोभ का वहां चाम भी नहीं है । ऐसे प्रदेश में बस्तु' स्वभाव 
ही पुर है और वह वर्मंमय है। जहां राजा और प्रजा दोनों घर्मम्रय:है । बहां 
धर्म रहित होकर कोई नही रहता । ऐसे यह आत्मा जत्र श्रपचे नगर में रहता 
है; तथ चारों ओर महात्‌ सुख वरसता है । वह उसका नन्‍्दन वन है; लेकित 
इस उपवन,में न तो मायाकूपी बेलि है और न विकल्पों का जाल है। 
, कीधादि पंखों का यहां पूर्सत: अभाव है । उस बन -में शुभाशुभ कर्म वृक्ष नहीं 
है। वहां सुख रूपी सरोवर है। जिसमें सहज नीर भरा हुआ है। चहाँ 
अपने भाव वाले सद्वर हैं । इस. भ्रकार यह - पूर्ण वर्सन रूपकों से 
सरा हुआ है ३ ४ 3५ 4: 5 रा 


प्रस्ताव घर 


* विवेक-चिलास” का दूसरा अध्याय “ठय ग्राम वर्सान' है । इसमे कवि 
की भावाभिव्यवित है कि हे मनुष्य ! यह जगत ठगो का निवास-स्थान है। 
मोहादि वहा के अनन्त ठग हैं, जिनके नाम कहा तक लिए जायें । मोह इन 
सब ठगों का राजा है, क्योंकि मोह को फासी के समान जगत्त में दूसरी फासी 
नहीं है। जोबो को यह फासी देकर मान गुणो को हर लेता है। मोह 
निद्रा के समाम दूसरी दीघं निद्रा नही है। यह जगत मोहवश ज्ञान चेतना 
सोकर सोता रहता है ।4 ममता मोह की प्रिया हैं ॥ जिसके समान अन्य 
कोई ठगिनी नही है ॥ यह ममता सुरेन्द्र नरेन्द्र आदि सभी को ठस लेती हैं । 
सबसे बडे ठय राग एव ह प हैं, जिनकी भुजाझ्ो के प्रताप से मोह जगत पर 
शासन करता है। राम की प्रिया सरागता है । विपयो मे अनुरागवा ही 
यहा अदभुत ठगिनी हैं। द्वप के समान कोई दुबुद्धि नही है । द्वप की 
श्रिया दुर्जनता है, जिसने अभी सभी को ठया है । इसी तरह इस नगर मे 
काम के समान दूसरा कोई प्रवल ठग नही है, जो जगत का शील हरण करके 
बदफैल करता रहता है । काम की प्रिया रति है, जो जगत को भरमाती 
रहती है । इसी प्रकार क्रोच, मात, माया और लोभ रोब, शोक असयभ 
आदि और मी ठगो के नाम गिनायें है । 

'चिलास' कर तीसरा वर्णन 'निज वन निरूपणा' के नाम से है । यह 
२४ दोहा छन्दो में पूर्ण होता है । इसम कवि ने बतलाया है कि जद्र यह श्रात्मा 
अपने वन में फ्रीडा करती है तो उसे मृत्यु का भी डर नहीं रहता। झआात्म- 
बन अमर उद्यान है जिसमे परमानन्द शआ्राप्त होता है। यह बन श्रात्महस 
के लिए केलि करने का स्थान है लेकिन यह हस हिंसा से रहित है ॥ तथा 
शारत रस का धारण करने वाला है। इस वन म आत्समकला के समान 
कोई कोयल नही है। वह आत्म-वेलि ही रसिया है । थहा सरबर सम 
भाव के रूप में है। चपत्र स्वभाव वाले मृग नही है तथा दुष्ट भाव वाले 
दुष्ठ पशु भी नहीं है । इस आत्मवन मे न तो मोह रूपी देत्य का निवास है 
झीर न कपाय रूपी किरात ही निवास करता है । इसी तरह से वन मे मिलन 

बाली सासभ्री को आत्मवन के रूप मे चित्रित किया है। वहा न तो काठे 
है ओर न विकल्पों का जाल है और न माया रूपी विप वलि ही है। इस वन 
म रायादिक के रूप में रजनीचर नही विचरते है। आत्म ज्ञान के रूप मे घम्में 
वृल हैं। वहा तो स्वभावरुपी अमृत वृक्ष है जा सदा अमर फल देते है। 
यह एक ऐसा रमगीक बन है, जहा आत्म राजा विचररा करता हूं । 

चतुर्थ अध्याय (निज भवन वर्णोन के रूप मे है। यह विस्तृत वर्णन है, 
जो ७७ दोहा छन्दों मे पूर्ण हाता है। भव वन' अत्यविक विरूप हैं। इसलिए 
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यह झात्मा उसमें जरा भी विचरण नहीं करती । इस भव वन में दुष्ट स्वभाव - 
के रूप. में दैत्य विच्नरते हैं। मोह देत्य शिरोमरि :है ॥ राग एंवं द प 
रजनी चर हैं, पाप के रूप में पिशाच हैं | सात द्यसनों की सेना में महाहिंसक 
पुरोहित हैं; जिसमें दया का कर भी नंदों है। ऐसे भव वन में. मोह राजा 
है । ममता उसकी पटरानी है ॥ -आठ कमों के रूप में विष वृक्ष हैं; जो,कॉटों 
से युक्त है तथा छाया रहित है । वह मृत्यु के रूप में उपहार देता रहता है । 
शुद्धात्म, अनुभूति के समान अमृत लता नहीं है । शुद्ध. भावों के रूप में. अमृत 
वृक्ष नहीं है । इसके आगे -कवि ने और भी भय वन के डरावने रूप क़ा चिस्तार 
से ब्रेन किया 


* भव वन के समान ही भाव समुद्र का रूपात्मक वर्णन किया गया है । 

इसमें सागर में मिलने वाले जड़ स्वेभाव के रूप में जलचर, मोह भाव, माया 
| एवं लोभ के रूप में सगर, लोलपी जिह्ठा के रूप में मछलियां, निष्छुर कछुंबा, 
छूथा विवाद करने !वालों के रूप में मींडके, तुच्छ स्वभाव के रूप में 'फींगर - 
आदि का वर्शन किया गयां है । 


आगे भव समुद्र वर्णान, गये गिरि वर्णन, . निज गंगा वर्सन, _ ओशो 
वैतरणी विष नदी वर्णन, भाव सरोवर वर्णन, विभाव सर वंर्णात, अध्यात्म 
वापिका वर्णन, विषय वापी वरणत, श्राधि वंणनों के रूपकों में काफी साम्यता 
है । समुद्र में पाने वाले मंगर, मछली, जलचर, मच्छर, कछुवा आदि के 
रूपकों का समावेश किया गया है । सभी वेणन भावमय है। इसी तरह 
विलास के सभी वर्णानों में रूपकों के अम्बार लगे हुए हैं ॥ 

“विवेक घविलास! की सापा प्रौढ़ है तथा वर्णाव रुचिकर है । - बड़ी ही 
प्रभावंक रीति से कवि ने अध्यात्म की गंगा बहायी है, जिसमें आत्मतत्व की 
प्रधानता है । “ कवि ने आत्म! के विविध गुरणों का विभिन्‍न रूपकों के माध्यस 
से सुन्दर चित्र उपस्थित किया है ।. यह झात्मा स्वभावत्तः शुद्ध है। सिजानल्द 
शसलीन है (। आत्या ही नगर हैं श्रीर आत्म भाव ही सागर है तथा आत्मा ही 
स्वयं का राजा है जो स्वयं के पास है । 

आतम भाद॒हि नंगर है, आत्म सावः पयोधि। . : 

आत्म राज ही एंक है, यह निज घर - में सोधि ॥॥३०८॥। 

आत्म तत्व” की पहिचान जिसे भी हो गई, . वही भवसागर से तिर 
गया तथा जिसने इंसकी सिद्धि करली, उसे जन्म सृत्यु के. जाल से छुटकारा 
मिल गया । कवि ने अपनी इस कृति में आत्मो, को कलुपित करने वाले, शुद्ध 


प्रस्तावनों दर 


चैतन्य दशा से दूर रखने वाले, ससार में उलाने वाले अवगु्गों का, बुराइयों 
का एव दुस्सावनो का जिस स्पष्टता से उल्लेख किया है, वे कवि के गम्भीर 
चिन्तन की ओर सकेत करते है । वास्तव में यह विलास एक एसी कृति है। 
जिसका धर्म एवं मम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नही !। वह केवल झ्पते ही में 
निवास करने वाले झात्म तत्व तथा उसमे निहित परम शक्तियों का दर्शन 
कराना चाहता है । वह मनुप्य मान को वार-वार चेतावनी देता है कि-- 


निज गुर अचुधि मैं वसे, ताहि न पावों ताप । 
त्ाते सकल विलास तजि, सेवो आपनि श्रोप ॥ 
विषे प॑च इन्द्रीनि के, कालकूट विष तेहि। 
विष को मूल भयकरा, भव कानन है एहि।॥॥ 


४ श्रे रिएक चरित 

यह कबि की प्राथमिक रचनाओ्री मे से है। पुण्या्ञवकथाकोश' 
को भाषा --टीका के पश्चात्‌ उन्होने इस काव्य की रचना की थी । यह एक 
प्रवन्ध काव्य हैं जिसमे महाराजा श्रेरिव का जीवन चरित निवद्ध है इसमे 
५०१ छुन्द हैं तथा बिना किसी सर्ग ग्रथवा अध्यायन्भेद के कवि ने एक हो 
प्रवाह में श्रेग्गिक की जीवन कया को छन्दोवद्ध किया है। कवि की यह 
रचता अधिक लोकप्रिय नही हो सकी, क्योंकि श्रभी तक राजस्थान के विभिन्‍न 
ग्रन्थ भण्डारो' मे इसकी केवल दो ही पाण्ड्रलिपिया मिली है-- 

१. एक पाण्डुलिपि भरत्तपुर के पच्रायती मन्दिर म हू, जिसकी पत्र स० 
२५६, तथा लेखतकाल सवत्‌ १८क८ है । 


२ दूसरी पाण्डुलिपि यश कीति सरस्वती भवन, ऋपभ देव” में 
सम्रहीत है । इसमें ४६ पत्र हैं तथा लेखनकाल सबंत्‌ू १८०७ कातिक 
सुदी ८ है । 

प्रस्तुत परिचय दूसरी पाण्डुलिपि के आधार पर है । पर यह 
पाण्डुलिपि भी अशुद्ध लिखी हुईं है तथा उसकी लिपि भी अच्छी नदी हैं । 

कवि ने श्रेशिक चरित” की रचना सवत्‌ १७८२ च॑ंत्र शुक्ला ४ के 
विन पूर्णों की थी । इस विन चन्द्रवार था । 

समत सतरेसे वीआसी झी चैत्र सुकल तिथि जात । 

पचमी दिने पूरण करी, वार चन्द्र पहचान ॥॥५०१।। 
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चरित की भाषा हिन्दी है । इसमें कवि का काव्य कला की ओर अधिक 
घ्यान न होकर काव्य के चायक की कथा का वर्णन करने का रहा हैं । 
इक दिल भप गयो वन मांही, सारग जती जसोधर पांही-१ 
आतापन तप तथीये कोही, देखी श्रे िक इस केंही ।68३।॥ 
मुनि पे कुबकर दीये छुडाय, तव उन दीन दक्षण्ता जाय [झा 
नमस्कार करी बैठे स्नान, भूपती लखी रांणी गुर जांत ।&४॥ 
मरत साप मुनि गल घरो, नरक सात्तमी को बंध पड़ो। 
चौश्रे दिरा रेनकी बार, कही भूप राणी सव छार ॥€शा। 


कवि यह काव्य रावचन्द्र के काव्यानुसार लिखा है, ऐसा उन्होंने ग्रन्थ 
को प्रसारित में उल्लेख किया हैं । 


सिवानन्द सुनि राम सीण्यो, रामचन्द्र रिपी ताम।- * 

तिन अनुसार बनाय के, रची सो दौलतराम काश५०्णा 
६ श्रीपाल चरित:ः | . 0 धो 

“श्रीपालचरिता कवि का ग्रवन्धकाव्य है जिसमें कोटिभट- श्रीपाल का 
जीवन चरित निवद्ध है। श्रीपाल के जीवन पर जैताचार्यों ने सभी भाषाओं 
में काव्य लिखे हैं । हिन्दी में कब्रि के पूर्व ब्रह्म रायमल ने “शक्षीपाल रास 
(सं० १६३०) तथा परिमल कवि ने श्रीपाल चरित (सं० १६५१) की, रचनाएं 
लिखकर काव्य रचना के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। .श्रीपाल एवं मैना 


सुन्दरी का जीवन गअत्यक्षिक लोकप्रिय रहा है और इसी कारण इनके जीवन 
पर विविध रचनाएं उपलब्ध होती हैं 


महाकेबि दोलतराम ने श्लरीपाल के जीवन की कथा की लोकप्रियता, 

के, “देस्ककर ही। संबत्‌ १८६२२ फायर छुदी. ११ को अरिस कहब्य के रूप फें उसे 
छन्‍्दोबद्ध कियो । कवि ने इस्र' काव्य को सोमसेन भद्टारक के श्लोवाल़ चरित 
के आधार पर बनाया है; जिसका उल्लेन्न स्वयं कवि ने इस प्रकार क्रिया है--- 

संबत्‌ अपष्टादस तसु जांन, ऊपर वीस दोय फिर आते । 

फासुरा सुद डग्यार निस मांहि, कियों समापतते उर हुलसाय [॥७५४॥। 

सोमसेच अनुसार ले, दौलतराम सुखदाय । | 

- छह मापा पूरन करी, सकल संघ सुखदाय ॥७५५॥॥ 


प्रस्तावना द्र्३ 


क्षीपाल चरित सतसई के रूप में है; जिममे ७५४ दोहा चौपई हैं । 
कवि ने इस काध्य में भी कथा का धारावाहिक ही वर्णोन किया है । बीच २ 
में सर्य एवं अध्यायों में उसे विभक्त नहीं किया । काव्य की भाषा सीबी एच 
सरल है। कबि से उसमे काव्यत्व लाने का संभवत: कोई प्रयास नही किया 
फिर भी रचना में काव्यत्व स्थान २ पर उपलब्ध होता है । 


चुनि श्रीपाल निसंकित होय, मन भांही इम चितित सोय । 

देखे कहा कमे करेंय, मोवधारी (तिनमें संचरेय ॥॥१०४।॥ 
इनकू पट भूषर्म पहराय, कियो तिलक पूजे इन पाय । 

फेरि चले मारन के काज, ल्याए जिहाज पासी सेठराज ।१5५॥ 
कोटी मठ अर रूप अपार, फिरि फहरे पट भूषरा सार । 

सीस तिलक सोभे इसमराय, मानू जस लछमी वर आय ।॥१८५६।। 


इस प्रकार समूचा ही काव्य सरल भाषा में निवद्ध है। काव्य की 
वर्णन शैली एवं भाषा दोनो ही उत्तम है । 


न्रीपाल चरित' में भाग्य एवं पुरुपार्थ की लडाई प्रे भाग्य की विजय 
हुईं है। श्रीपाल की रानी मैता सुन्दरी भाग्य पर प्रवल विश्वास रखती थी, 
जबकि उसका पिता पुरुपार्थ का समर्थक था। भाग्य को नीचा दिखाने के 
लिए उसने अ्रपनी घुल्दर एवं यौवनपूर्णा पुत्री 'मैना” का विवाह एक कोढी 
राजा के साथ कर दिया। पर भाग्य से उसका कृष्ठ रोग दूर होगया झौर 
उसे पत्ति के रूप में कोटिभट राजा प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ भी श्रीपाल 
के जीवन मे कितनी ही विपत्तिया झायी, लेकिन उन सभी विपत्तिथों में बह 
स्वर्ण के समात तप करके निकला । उसे अपना राज्य एवं श्रन्य सभी सम्पए' 
यथावत्र्‌ सिल गयी । लेकिन कुछ समय बाद श्रीपाल को ससार स उवासोनता 
हो गई और उक्षने सपरिवार वैराग्ययय तप-स्ाधना करके निर्वाण 
को प्राप्त किया । 


७ चौबीस दण्डक भाषा : 


यह महाकदि की लघु कि? है । इसमे ५७ दोहा छव चौपई छन्द हैं । 
प्रस्तुत कृति में एक गति चाला जीव अन्‍य किस किस गति में जा सकता है--- 





१ महावीर भवन, जयपुर के सग्रह में वेष्दन से० १६६६ के गुटके से 
संग्रहीत $ 





ड्ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


इसका वणत किया गया है । कंबि ने अपने वण्य-वियय की निस्तप्रकार अस्तुतत 
किया है--- 
पहलौ दंडक भारक तनौ, भवनपत्ति दस दंडक भनो । 
जौतिग बितर सुरग निवास, थावर पंच मंहादुंखरासं ७॥॥ 
विकलंत्रप झेंरु नर तिरजंच, पंचेंद्री घारेंक॑ प॑रंपंच ।- 
५ एडहे चौवीसौ दंडक कहे, अब सुनि इनमें भेद जु लहै ।॥। 
तीर्थंकर” के माता-पिता मरे कंर क्रिस गत्ति में जाते हैं इंसका कवि: 
में निम्त प्रकार वर्सात किया है--- हि !े 
तीर्थंकर के पिता प्रसिद्ध, सुरग जांय के होहै सिंद्ध । 
माता सुरन लोक ही जाइ, आंखरि सिंवंपुरं वैगे लहायें 
कबि ने पहिले सात नरकों में पैदा होने वाले जीवों का, फिर स्वरगंगति.. 
में जाने वाले देवों का, इसके पश्चात्‌ पशु गति, और फिर मनुष्य गति 'में 
उत्पन्न होने ढाला जीव कम से कम किस गति में एवं श्रधिक से अधिक किस .. 
गति में (नरेक, स्वर्ग एवं मोक्ष) जा सकंतो है--इसंका वर्णन किया गवा है-- , 
..ए चौवीसों दंडक कहै, इनकु' त्यागि परम पद लहे । 
* इसमैं रुले सजग को जीव, इततें रहै तंसु तिभूवन पीव ॥५२९॥॥ 
. कथि ने इस कृति के- रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं किया हैँ । * 
केबल अन्त में अपना नामोल्लेख करके ही क्ंसति को समाप्त कर दिया है--- 
अंतैकरन जो सुधि होय, जिन घरमी अभिराम ।. 
'थोरी बुद्धिब्रकास तें। भाषी दौलतरामं ॥॥ 
८ सिद्ध पूजाष्टक 


यह कत्नि की पूजा विषयक कृत्ति हैं; जिसमें सिद्ध परमेष्ठियों की 
पूजा लिखी गयी है । इसमें १९ पद्य हैं। यह पूजाप्दक बिना आद्वानन 
के है तंथा प्रारम्म में मंगलाचरसण के पश्चात्‌ जल चढ़ाने का पद्य है, इंसी 
त्तरह अन्त में ग्रघे के पंश्चात्‌ जयमाला नहीं दीगयी है। अन्तिम दो पतद्च 





१. महावीर भवन, जयपुर के संग्रह में गुंटक। सं० शृ०्८३ वे- से. 
१४५७ में संग्रहीत 4 हे 


अ्रस्तावना ६34 
निम्त प्रकार है-- 


अरध करौ उछाह सौं, तमों आठौं अंग निवाय । 

आनन्द दौलतराम कौ, प्रश्ु सो भोौ होइ सहाय ॥३ १॥ 

च्यार ग्यान घर नहि देखे, हम देखे सरघावंत । 

जांच मांने अनुभव, तुम राखौ पास महंत ॥ अर्धम्‌ ॥ 
€ पुण्यास्रव कथाकोश : 

कथाओं के माध्यम से जन सामान्‍य में चैंतिकता एवं सदाचार को 
प्रोत्साहन देना देश की प्राचीन परम्परा रही है । इस हृष्टि से लिखा हुग्ना 
कथा-शसहित्य संस्कृत, प्राकृत, अपक्रण एवं हिन्दी आदि सभी भाषाओं में 
मिलता है। जैनाचार्यो ने श्रपने कथा साहित्य में नैतिकता एवं सदाचार के 
प्रयास को सर्वाधिक प्रमुखता दी और देश की प्रायः सभी भाषाश्रों में विशाल 
कथा साहित्य का निर्माण किया ॥ पुण्यात्नव कथाकोश, ब्रतकथाकोश, 
आराधना कथाकोश, कथाकोश झादि नामों से उन्होंने सैंकलों कथाए' लिखी और 


बालकों, युदकों एवं पाठकों में स्वाध्याय के प्रति गहरी रूचि पैदा की तथा 
बुराइयों से वचते हुये शिष्ट जीवन व्यतीत करसे की प्र रणा दी । 


4पुण्यालव कथाकोश” की सर्च प्रथम सुमुद्धु रामचन्द्र ने संस्कृत भाषा 
में लिखा था । इसकी कथाएं जैन समाज में काफी लोकप्रिय है। कविबर 
दौलतराम ने इम्हीं कथाओ्रों को हिन्दी भापा में निवद्ध करके हिन्दी भापा भापी 
पाठकों के लिए एक महाव्‌ श्रवसर उपस्थित किया । कथाकोश में ५६ 
कथाए' हैं । मुमुक्षु रामचन्द्र के कथाकोश की प्रशंसा कवि ने निम्न प्रकार है--- 
पुण्याखव की कथा रसाल, पूजादिक अधिकार विसाल 
पट्‌ अधिकार परम उतकिष्ठ, छप्पन कथा मध्य है मिष्ट ॥8।। 


आदिपुराणदिक जे कह्या, अभिप्राय तसु यामे लक्या 
आचारिज जिम करि अभिलाप, लिखी कश्ना संस्क्ृत भाप ॥२।॥। 


८ 2 9६ 
रामचरद्र मुनि अति परवीन, कथा कोश पुण्यात्व कीन ६ 
लिनकी कहा वडाई करौ, वंदव करि निज उर में घरों त१०॥॥ 





दच महाकबि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व 


दौलतराम ग्रुवावस्था में पदार्पण करते ही किसी कार्य: वश- जब 
आगरा गये, तव उन्होंने वहां पुण्याज्ञव कथाकोश सुना | सुनकर उन्हें अत्यविक 
आनन्द आया और झत्यधिक रुचि के साथ उन्होंने इसकी भाषा टीका लिखी । 
काव्य: 





रचना में पांव रखने का उनका यह प्रथम अवसर था ।” इसलिए 
उन्‍होंने अत्यविक ध्यान-पूर्वक इसकी भाषा टीका' लिखी और संबत्‌ १७७७ 
भादवा सुदी पंचमी शुक्रवार के शुभ मुहूतं में उन्होंने .इसे पूर्ण करके हिन्दों 
भाषा भाषी पाठकों को मेंद किया । ते 


संबत्‌ सत्रहस विख्यात, ता परि घरि सत्तरि अरु सात ! 
भादव मास छृष्ण पक्ष जाँनि, तिथि पांच परवी परवॉलि ।॥२७।। 


रवि सुत कौ पहिलौ दिन जोय, अर सुर गुरु के पीछे होय । 
वारेह गनि लीज्यो सही, ता दित समाप्रंत्त लहौ ॥॥२९॥) 


रुचता का प्रमुख कारण : 


कवि के श्रागरा जाने पर उन्हें वहां संचालित- अध्यात्म शैली में 
जाने का सुश्रवस्तर प्राप्त हुआ । इस शेली के जिन प्रसुख सदस्यों के नाम 
दौलतराम ने गिताये हैं; उसमें सर्वे प्रथम कविवर भूचरदास का उल्लेख आता 
हैं, जिनके लिए लिखा गया है किवे स्थाहगंज में. रहते थे तथा जो 
जिन स्मरण एवं पूजन में लगे रहते थे और अपने अशुभ कर्मो को नष्ट किया 
करते थे । ये कवि भूधरदास बे ही है जिन्होंने संचत्‌ १७५६ में श्रागरा में 
पाश्वेपुराण' की रचना की थी और जिन्होंने अपने आपका “आगरे में बाल 
वृद्धि भूबर खण्डेलवाल” पंक्तियों से परिचय दिया था । _ इनके अतिरिक्त 
सदानन्द, अमरपाल, विहारीलाल, फतेचन्द, चतुमु ज श्रादि उस शैली के प्रमुस्त 
सदस्य थे, जो बहां आ्राकर- परस्पर चरचा किया करते थे: 
- 'भूक्रंदीस जिनंबर्मी ठीक, रहै स्वः्हंगंज मे तहकीक-। 
जिन. सुसरिन पूजा परवीन, दिल प्रति करे असुभ कौ छीच.॥ १ ४॥॥ 


हेमराज साधर्मी भलै, जिन वच मांनि असुभ दल मल । 
अध्याततम चन्चा निति करे, प्रभु के चरन सदा उर बरे ॥8६।॥॥ 





सवानन्द है आनन्द मई, जिन मत की छऋाज्ञा तिह लही । 
अमरपाल भी यासे लिख्यो, परमागस को रस लिन चस्यों ।[१७॥॥ 


अस्तावना घ्छ 


लाल विहारी हैँ नित सुने, जिन आगस कौ नीके सुने । 
फतेचद है रोचक जीके, चरचा करे हरष घरि जीके ।॥१८॥। 


जरभुज साधरमी जोर, धुकी भ्रकति जसु प्रश्चु की वोर ! 
मिले आगरे कारत पाय, चरचा करे परस्पर आय ॥१६।॥। 


दौलतराम को मुर्य श्रेरणा ज्टपभदास से प्राप्त हुई थी ओर 
उनके उपदेशो से धर्म के प्रति श्रद्धा एंव साहित्य मिर्माण के त्रति रूचि 
पैदा हुई थी । 


रिषभदास उपदेस सौ, हमैं भई परतीलि । 
मिथ्यातम को स्यायि के, लगी घर्मे सौ प्रीति २१।॥। 


पुष्यास्नाव कथाक्रोण में जिन कथाओ का वर्णोत है, जो सभी 
'मुमुक्षु रामचन्द्र के पुण्यालव, कथाकोश के आधार पर हैं। सभी कथाओं को 
सरस एवं रोचक शैली भे लिखा गया है । कथाओं की तालिका तिम्ल 


प्रकार हैं --- 


१ जिनप्ुजानब्नतकथा, २ महाराक्षस विद्याघर कथा, ३. मेढक 
की क्रवया, ४. भरत कथा, ५४ रप्वशेज्र चकवर्ती कथा, ६. करकंग्ड्भु 
कथा, ७ वजदन्त चक्रवर्ती कथा, ८५ श्रेरिएक कथा, € पंच नमस्कार 
मन कथा, १० भहावज्ली कर्था, ११ भागण्डल कथा, १० यनराजा की 
कथा, १३ सुकुमाल मुनि कथा, १४. भीम केवली कथा, १५ चाण्डाल 
कूकरी कथा, १६  सुकोशल मुनि कथा, १७ कुबेर प्रियाश्रप्ठी कया, 
श्य मैघकुमार कथा, १६. सीता जी की कथा, २० रानों प्रभावती कथा 
२१ राजा वज्जकरण कया, २९ चाई नीली कबा, 7३ चाण्डाल कथा, 
श४ नागकुमार कथा, २५ मविष्यदत्त कथा, २६ अशोक रोहिणी कथा, 
२७ नन्दिसिन कथा, २८ जामवन्ती क्रथा, २६ ललितघण्टा कथा, 
३० अज्जुन्त चांण्डाल कथा, ३१ दान कथा (महाराज श्र रिक सम्बन्धी), 
३२ जयकुमार सुलोचना कथा, 83३ वज्जजब कया, *४ सुकेत श्रेप्ठी 
कथा, रे५ सागर चकवर्ती कथा, रे६इ नलतील क्‍या -७ लचकुश कथा, 
3८. दम्पस्थ कथा, दे£ भामण्डल कथा, ४० सुपीमा क्‍या, ४१ मंधारी 
कथा, ४? गौरी कथा 'डेट्रे पद्मावती कथा डथे४ धन्यकुमार क्या, 
डेप आग नीला ब्राह्मस्य तथा, ४६ पाव केसरी कथा, ४७ अकलक देव 


कथा, थे समन्‍्तभद्र कथा, ४६ सतकुमार चहपर्ती कथा ४५० सजय 
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मुनि कथा, ५१. मधुपिंगल कथा, ५२. नागब्रत कथा, ५३. ब्राह्मण चक्रवर्ती 
कथा, ५४. अजन चोर कथा, ५५. अनन्तमत्ती कथा, ५६, उदयन कथा, 
४७, रेवती रानी कथा, ५८. सेठ झुदर्शत कथा, ५६. वारियेश मुत्रि कथा, 
६०. विष्णुकुमार मुनि कथा, ६१. वज्ञकुमार कया, ६२. प्रोतिकर कथा, 


६३. सत्यभामा पुर्ृभव कया, ६४. श्रीपाल चरित्र कथा, ६५. जमस्सू « 
स्वामी कथा ३ 


उक्त ५६ कथाओं के अतिरिक्त ६£ लघु कथाएं' प्रमुख कथाओं में श्रा 
गयी हैं जिससे उनकी रुसं या ६५ हो गयी हैं । इस प्रकार पुष्याल्ब कधाकोश--- 
कथाओं का वास्तव में कोश ग्रन्थ है । जिनसे जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती 
है । प्रत्येक कथा/कहने का मुख्य उहं इय कथा नायक के जीवन का वर्णन करते 
के अत्तिरिक्त नेत्तिकता, सदाचार और अच्छे कार्यो को करने की परम्परा को 
जन्म देता है ॥ साथ ही ये कथाएं कर्म सिद्धान्त का भी मुख्य रूप से प्रतिपादन 
करती हैं। जैसा हम करेंगे---उसी के अनुसार हमें परिणाम भुगतना पड़ेया + 
इन सभी कथाओं के नायक भारतीय संस्क्ृति के महापुरुष हैं और इन्हीं महापुरुषों 
की जीवन गाथा से ये कथाएं अधिक चिखर पड़ी हैं । कुछ कथाए' ऐसी भी हैं, 
जिन पर कितने हो काव्य, चरित एवं रास लिखे गये हैं और उन्हीं को कवि ने 
संक्षिप्त रूप में इस क्लति में प्रस्तुत किया है। ऐसी कथाओं में---वागकुमार, 
भविष्यदत्त, श्रेरिक, जबकुमार चुलोचना, धन्यकुमार, प्रीतिकर, श्रीपाल एवं 
जम्वूस्वामी की कथाओं के नाम. लिये जा सकते हैं । 
लोकप्रियता 


पुण्याख्रव कथाकोश समस्त जैन ससाज में अत्यधिक प्रिय कृति के रूप में 
समाहत है ।॥ ऐसा कोई शास्त्र भण्डार नहीं जिसमें इस कथाकोश की दो 
चार प्रत्तियां नहीं मिलती हो । स्वाघ्याय प्रेमियों के लिए इस कथाकोश 
का स्वाध्याय आवश्यक माना जाता है । हिन्दी में इससे पुर्व इतकी बड़ी 
कृति किसी भी विद्धाद्‌ के द्वारा नहीं लिखी गयी थी ॥ इसलिए देश के 
अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में भी इस कथाकोश का स्वाध्याय करने के लिए 
सकड़ों हजारों व्यक्तियों ने हिन्दी सीखी । कवि की इस कृति का चारों 
ओर जोरदार स्वागत हुआ और देश के कोने-कोने में इसका स्वाघ्याय होने 
लगा | जयपुर के पाटोदी के मन्दिर के शास्त्र मण्डार में इसकी एक प्रत्ति संवत 
१७८ मंगसिर बुदी १३ रविवार के दिन की लिखी हुई है ॥। जिसकी 
अतिलिषि अहमदाबाद में हुई थी । इस पाण्डुलिपि से स्पष्ट है कि गुजरात 
में भी इसकी प्रतियां लिखो जाती थी और उनको अन्यत्र भेजा जाता था ॥ .. 


प्रस्तावचा ६ 


भाषा : 


कवि द्वारा पुण्याह्ञनव कथाकोश की रचता करीब २५० वर्ष पूर्व आगरा 
में की गयी थी । उस समय अआ्रागरा जिला ब्रज भाषा का केन्द्र था लेकिन 
वहां खड़ी बोली का प्रचलन एवं लेखन भी प्रारम्भ हो गया था । इस कथा 
कोश की भाषा खड़ी बोली के अ्रधिक निकट है । यहां इस कथाकोश में से 
चार उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं जिससे पाठकगरा इस कृति की भाषा 
का अच्छी तरह पता लगा सकेंगे । 


एक दित राजा सिकार जाय छो । राह में झताप नाम जोग 
धरचां जिसोघर मु्निराज देस्था । कोप करि राणी का ग्रुर जारि कुकरा 
छोडया । ये स्थान नमस्कार करि जाय वेख्या । जब देखि मुनि का गला 
मैं मुंबो सांप नाख्यों तीहीं विरियां सातवां नरक की श्राय बांघी । चौथे दिन 
राति नै रांणी न॑ कहीं ॥ तब चेलना कही महा पाप कीयो । शआ्रातमां ने 
नरक में घोयोी । या कहि महा दुःख कीयों । राजा कहीं रांखी व॑ कांई दूरि 
कफरिवा सके न छे चेलरां कही महामुनि वौन कर । श्ररयी वे करे तो ये 
मुमि नहीं । पतन्न सं० २१ 


84 >< भर 
सागकुमार जी पंचमी कौ उपवास लीयी । झर बिघधि पूछी सो साधक 


कहे छे। फागुण के महीने तथा आपाढ़ काती के महीने सुदी ४ ने पवित्र 
होय पूजाकरि शास्त्र सुणि । साधु ने विधिपूर्वक आहार के पाले आप 
एकाभुक्त कीजे । ठामि भात पारि ले सकल संसारी धन्धों छोडि घरम कथा 
करि दिन पूरो कोजे। रात्रि जागरण कीज्ये । भ्रभु का चरणां चित 
लगाजे | पाछे उपवास के दिन च्यार प्रकार आहार कयाय कौ त्याग करि 


विषय स्थीं पाइ सुख होय । पत्र सं० ६५ 
८ ८ 0 


जंबूद्वीप पूर्व विदेह पुष्कालवती देस । पुडरीकणी नगरी वि 
राजा बसुपाल श्रीपाल । लतिह नगरी बाहरी सिवंकर उद्याव विपे भीम केवली 
कौ समोसरण आयी । तैठ खचरवती सुभगा रतिसेना सुस्तोमा ए चारि वितरी 
श्राप केवली ने पूछती हुई । हे प्रभु म्हां कौ पति कौरा हवेसी ॥ 
पन्न सं० शृश्८ 
>< मर अर 
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“मालव देस उजेणो नयरी वियै राजा अपराजित रांणी बिजयां त्यार्क 
विनयश्री ताम पुत्री हुई । हल्तिशीर्पपुर के राजा हरिषेश परणी । एक दिन 
दंपति वरदत्त मुनि नें आहारदान देता हुवा | पाछे बहुत कालतांइ राज्य 
कीयी । एक रात सज्याग्रह विये विनयश्री पति सहित सुती थी:। श्रगर का 
घूप का छुम करि राजा रांशी मृत्यु प्राप्ति हुवा ॥ मध्य मोगभूमि :त्रिपे 
उपज्या । तहां सौ विनयश्री कौ जीव चंद्रमा क॑ देवी हुई ।7.. पत्र सं० १५७ 


इन उदाह रणों को पढ़ने से ज्ञात होगा क्रि कवि की मापा कितनी निखरी 
हुई है। यद्यपि कवि के राजस्थान निवासी होने से इस पर हुंढारी भाषा 
का भी कुछ प्रभाव है तथा कहीं-कहीं क्रज भाषा के शब्दों का मभीं प्रयोग ' छुपा 
है लेकित फिर भी कथाकोश को हम खड़ी बोली की ही कृति कहेंगे । इसमें 
विभिश्न नामों का पूर्णतः शुद्ध रूप में व्यंवहार किया गया है ।/ इनका 'संदेभव 
रूपान्तर नहीं क्रिया. गया है । ऐसे सभी शब्द तत्सम॑ हैं--वेद्ध॑ मान स्वामी, 
बारिषेण, चम्पापुरी, भरतक्षेत्र, रामदत्ता, जम्बूह्वीप मान्यखेट, 'पात्रकेसरी, 
अकलंक, नि:कलंक । भाषा ठीका सें ' में” के स्थांन पर “विपे” शब्द का 
प्रयोग हुआ:है । ज्यांके (१३५) उतरबा (१३४) देवालागो (१३३) ॥ लेकिन 
निम्त उद्धारसों से ज्ञात होगा कि कवि ने कथा कोश को कितनी परिष्कृत 
भाषा में सिब्ध किया था । 


(क) “पीतकर जी स्त्री सहित नाव में बैठा तब क्यों बर्चु भूलि-झआाया 
भ्ा। सो वे कलेवा निमित्त. नगर में आया तब नागदत्त . पापी जिहाज चलाय 


दीनी ।7 घृ०सं० २०७ 


(ञ्ु) एक दिन राजिवंत सिद्धकुट चैताले वंदवाने गयो थो सो हरिचिन्द 
मुनिकर्नें घ्स श्रवण करि दिगम्वर हुवो। सो एक दिन बन विष गुफा में 
कांयोत्स तिप्टे थो । दुर्घर सप करि अत्यन्त खीर सरीर -देख्यो ॥ 

पु पृ० सं० १६० 

(ग) “अर सातसे अगर रक्षक जो कोढ़ पीडित छा सो निरोग हुआ 
अहो -सिद्धचक्त को पूजा करिदा थकी उत्कृष्ट फल ने कल्पवृक्ष की घेलि की 
नांई ईभव में दे छे । पु० सं० २१७ 


अभी तेक 'पुण्यात्षव कथाकोश का' गाया की ईंष्टि से अध्ययन नेहीं 
हुआ है. जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है । हिन्दी मद्य साहित्य के इत्ति- 
हास में इस कृत्ति का पर्यात महत्व है । दि० जेन साहित्य में इससे पूर्व इतनी 


अ्रस्तावना छ१ 


बड़ी भाषा टीका किसी विद्वान द्वारा सही लिखी गईथी। इसलिए कवि 
क्के इस प्रथम प्रयास का सब ओर से मर्मस्पर्शों स्वागत हुआ और देश के एक 
छोर से दूसरे छोर तक इसका स्वाध्याय होने लखा। यहा तक यह ग्रन्थ 
गुजरात एवं मद्दाराप्ट्र मे भी लोकप्रिय वत्त गया। जयपुर के पाटोदी के 
सन्दिर के शास्न-भण्डार मे इसबी एक प्रति सवत्‌ १७८८ मंग्रसिर सुदो १३ 
रविवार के दिन की लिखी हुई है, जिसकी प्रतिलिपि अहमदाबाद में हुई थी । 
इसनिए इस ग्रन्थ की भाषा ऐसी है जो तत्कालीन माज मे अस्यधिक 
लोकप्रिय रही ३ 


१० पद्म पुराण * 

पुष्माज्ञव कथा कोश की रचना के पत्चात्त कवि की यह दूसरी विशाल 
गद्य कृति है, जिसने अपने युग मे तुलसीदास की रामायण के समान समाज मे 
जैन रामायण के रूप में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्म की थी । इसका घर-घर 
एवं भन्दिर-मन्दिर में स्वाध्याय होने लगा था और जिराकी लोकप्रियता ने उस 
समय के सभी रिवार्ड तोड दिये थे । जयपुर झ्ान के पश्चात्‌ कबि ने इसकी 
रचना कब से प्रारम्भ की इसका तो इसमे कोई उल्लेख नही. मिलता, लेकिन 
इसकी रचता समाप्ति काल सं १८२३ हैं। उस समय महा पं० टोडरमल की 
गद्यात्मक क्ृतियों की स्थाति उच्च स्तर तक पहुच चुकी थी तथा जनता 
की इच्छा भी पद्मात्मक कृति की अपेक्षा गद्यात्मक कृति को ग्रधिक मनोयोग से 
पढने की थी। इसलिए दौलराम ने भी गद्यात्मक कृतियो की श्रोर विशेष 
ध्यान दिया । 


“पद्म पुराण” कवि की मूल कृति नहीं है। किन्तु १०-११बी शताब्दी 
के महाकवि रविपेशाचाय बी सस्कृत कृति का हिन्दी भाषानुवाद है । लेकिन 
कवि का लेखन शैली एवं भाषा पर पूणा अधिकार होने से यह मानो उसकी 
स्वय की मूल रचना के समान लगती है। इसमे १२३ पर्च हैं जिनमे जैन 
धर्म के अनुमार “ रामकथा” का विस्तार से वर्णात हुआ है । 'मगवान महावीर 
के समवमरण मे जाते के पश्चात्‌ राजा श्रेणिक राम कथा को खुनने की 
इच्छा करते हैं और तव भगवान महावीर रामकथा पर विश्व ब्याख्यान 
करते हैं ॥ राम कथा के साथ मे राक्षस वशी एवं वानर बशी विद्याधरों का, 
रावरा का जन्म, अंजना सुन्दरी और पवनजंब का विवाह बर्खन, हनुमान 

जन्म कंथा, रावरा को चक्र आप्ति एवं राज्याभिपेक और इसके पश्चात्‌ रामकथा 
की घुन वरणोन किया गया है । जिसमे राम लक्ष्मण को जाद्धि-प्राप्त, राम 
को लोकापवाद की चिस्ता, क्षीता का बच मे विलाप, सीता को लव-कुश की 


छ्र्‌ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एवं ऋतित्व 


प्राप्ति, एवं उनका लक्ष्मश के साथ युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा आदि विविध 
वर्णवों के पश्चातु राम निर्वास्प प्राप्त करते हैं और इस अ्रकार अत्वधिक 
सुन्दर ढंग से तथा भक्ति पूर्वक राम कथा की समाप्ति होती है । इस कथा 
के प्रारम्भ में कवि से सिम्त शब्दों में राम के जीवन की प्रशंसा की है--- 


कैसे हैं श्रीराम, लण्मी कर अलिगित है हृदय जिनका और प्रफुल्लित 
है सुख रूपी कमल जिनका, महापुण्याधिकारी हैं, महावुद्धिधान हैं. ग्रुणन के. 
मन्दिर और उदार हैं चरित्र जिनका, केवल ज्ञान के ही गम्य है ।४ 


महाकवि दोलतराम ने “पञ्म पुराण” को हिन्दी गद्य में लिख कर के 
स्वाध्याय प्रेमियों के लिए महान अवसर प्रदातल किया । यही नहीं हिन्दी के 
पाठकों को गद्य में रास कथा देकर एक नवीन परम्परा को जन्म दिया । अब 
तक जितनी भी रामायण लिखी गयी थीं बे सब पद्य में ही थीं. 
महाकवि विमलसूरि ने प्राकृत में, महाकवि स्वयंम्‌ मे अपक्रंश में, महा- 
कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में, रचिपेणाचार्य मे संसक्षत में जो रामकथाए लिखी, 
वे सब पद्य में ही थी; लेकिन दौलतराम ने इसे गद्य में निबद्ध कर उसकी 
लोकप्रियत्ता में वृद्धि की तथा उसे जैन समाज के घर-घर में पढ़ी ,जाने बाली 
क्रथा बना दी । 

“पह्म पुराण” की भाषा खड़ी बोली के रूप में है । यद्यपि कुछ बिह्ानों 
से इसे हृढ़ारी भाषा के रूप में स्वीकार किया है लेकिन वास्तव में कवि ने 
ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली के रूप में इसे प्रस्तुत किया है । जो श्रत्यधिक 
मनोरम एवं हृदयग्राही वन गई है । कहीं तो इसकी भाषा इतनी आलंकारिक 
बन-पड़ो है, मानों वह हितल्दी की कादम्बरी हो ! कवि से इसे विभिन्‍न उपसानों 
से संवारा है । हि 


“पद्म पुराण” की रचना में साधर्मी भाई रायमल्ल का अनुरीध विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है; जिसका स्वयं कवि ने निम्न प्रकार से उल्लेख किया है--- 
रायमल सांधर्मी एक, जाके घर में स्वपर विवेक। 
दयावंतत ग्रुरावंत खुजान, पर उपकारी परम निधान 
दौलतराम सु ताको मित्र, तासों भाष्यों वचन पवित्र । 
पञपुराण महाशुभ ग्रथ, तामें लोक शिखर को पंथ ॥ 
भाषा रूप होय जो येह, बहुजन वाँच करे अति नेह । 

ताके चचन हिये में धार, भाषा कीनी मति अनुसार ॥ 


प्रस्तावना छ३ 


११. आदिपुराण : 

“आावि पुराण संस्कृत मे श्राचार्यं जिलसेव को रचना है । काव्य, भाषा 
एवं वर्णाव की दृष्टि से यह रचना सस्क्ृत भाषा की अनूठी कृति है । इसमें 
४७ पर्व है तथा प्रथम तीर्थकर ऋपभदेव और उनके पुत्र सम्राट भरत तथा 
महायोगी वाहुवलि श्रादि का जीवन विस्तृत रूप से चशित हैं। जैन पमाज 
का यह एक अत्यधिक प्रिय अन्य है; जिसका स्वाव्याय करना प्रत्येक आवक 
एवं श्राविक के लिए आवश्यक माना है। चेसठ शलाका महापुरुषों का 
जीवन जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति है । ऐसे पुराण की भाषा 
दीका का कार्य महाकवि दौलतराम ने अपने हाथ में लेकर हिन्दी भाषा-भाषियों 
के लिए महाव्‌ उपकार का कार्य किया । कवि ने जब संस्क्रत मे रचित श्रादि- 
पुराण कह स्वाध्याय एवं अवचन किया तो सभी श्रोताओो मे विशेषत: दीबान 
रतनचन्द ने उनसे इस पुराण की भाषा-टीका करने का अनुरोध किया । कुछ 
अन्य श्रोतताओ्रों एवं स्वाध्याय प्रें सियो ने भी इसके लिए आग्रह किया । उस 
समय जयपुर से स्वाध्याय का अत्यधिक प्रभाव था । महाविद्वान टोठरमल 
का प्रभाव चरमोत्कर्प पर था। इसलिए कवि को तत्कालीन स्वाध्याय प्रोमियों 
के झाग्रह को मानना ही पड़ा और उन्होने इसकी भापा टीका प्रारम्भ करदी । 
सब श्पर३ मे प्मपुराग्य की रचना के ठीक ७ मास पश्चात्‌ ही उन्होंने यह 
एक और विशाल गद्य कृति पूर्ण की । 

अदठारह से सम्बता ता ऊपर चौदोस। 
कृष्ण पक्ष आसोज की पुण्य नक्षत्र वरीश । 
शुक्रवार एदादशी प्रूरण भयोये ग्रथ।] 

इस ग्रन्थ के निर्माण की प्रेरणा में पं० टोडरमल के दोनों पुत्र हरिचन्द 
एवं ग्रुमानीराम तथा देवीदास गोघा का नाम विश्वेपतः उल्लेखनीय है। कवि 
ने भाषा दीका के प्रारम्भ में अपनी जिस रूप में लघुता प्रगट की है। बह 
उल्लेखनीय है । 

त्ता परि भाषा चचनिका, भाषू' मैं मत्ति मन्‍्द | 
लेहु सुधारि सूपंडिता, ज्ञान रूप निद्वेन्द ॥॥ 
महिमा मसहाउराण की, मो पे कही न जाय । 
जाने श्री जिन केवली, तीन भ्रुवन्त के राय । 
सिज मतति साफिक कछू मैं, भाषु भाषा रूप । 
सुनहु भव्यजन सावधरि, भजहु भजहु जिन रूप ॥॥ 





छ्ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


आदि पुराण विशद्याल काब्य ग्रन्थ है लेकिन कवि ने भाषा टीका की 
एक ही शैली को अपनाया है। आचाय॑ जिनसेन के क्लिष्ठ शब्दों का अर्थ 
जितने सरल, वोधगम्य शब्दों में किया है; वह कवि के संस्कृत एवं हिन्दी 
के अगाध ज्ञान का द्योतक है । पुराण की सरस शैली होने के कारणा इसका 
शीघ्र ही सारे देश में प्रचार हो गया और सैंकड़ों स्वाध्याय प्रेमियों ने इस 
ग्रन्थ के स्वाघ्याय करने के लिए ही हिन्दी भाषा सीखी । 
१२ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय : 

यह आचाये अमृतचन्द्र की कृति है जो संस्कृत भाषा प्रें निवद्ध है ! 
यह ग्रन्थ लघुकाय होने पर भी गागर में सागर का कार्य करता है। आचार्य 
अमृतचन्द्र ने इसमें जैन घर्म की तात्विक गम्भीरता का वरणोन किया है ।. जो 
उनके महापाण्डित्य का दिग्दर्शन कराता है । इसकी हिन्दी टीका जयपुर के ही 
महापण्डित टोडरमल ने प्रारम्भ की थी, जो महाकवि दौलतराम के समकालीन 
विद्वान थे । लेकित उनका असमय में ही स्वर्गवास होने के कारण वे इसे पूरी 
नहीं कर पाये । तब तत्कालीन जयपुर समाज के प्रमुख दीवान रतनचन्द्र थे 
दोलतराम से उसे पूर्णा करने का अनुरोध किया ) दौलतराम ने संवत्त १८२७ 
में मंगसिर खुदी २ के पावन दिन इस ग्रत्थ की भाषा टीका पूर्ण की--- 

तांसु रतन दीवान ने, कही प्रीत कर एह 

करिये टीका पूरणु; उरघर धर्म सनेह । 

तब टीका पूरण करी, भाषा रूप निधान । 

कुशल होय चहु संघ को, लहे जीव निज ज्ञान । 

सुखी होय राजा भ्रजा, होय धर्मे की वृद्धि । 

मिद्दे दौष दुख जगत के, पावे सविजन सिद्धि । 

अट्डारहस ऊपरे संवत्त सत्ताईस मास - 

मार्गशिर ऋतु शिशिर दोयज रजनीश ॥॥ 

इसके पहले कवि ने पं० टोडरमसल्‍ल के नाम का उल्लेख किया है। 
जिन्होंने उक्त टीका का प्रारम्भ किया था और उसका कितना भाग शेष रह 
गया था, इसका भी उल्लेख किया हैं-- 

अमृतचन्द्र मुनीन्द्रकृत भ्रथ श्रावकाचार, 

अध्यात्म रूपी महा झार्या छन्द जु सार ॥ 
पुरुषारथ की सिद्धि को जामै परम उपाय । 
जाहि सुनत भव अम सिटे, आतम तत्व लखाय । 


अस्तावना छ५ 


भाषा टीका ता ऊपर कौनी टोडरसल्ल 
मुनिवर कृत बाकी रही ताके माहि अचल्ल । 
ये तो परभव कू' गये जयपुर नगर मक्कांर | 
सब साधर्मी तव कियो मन मैं यह विचार । 


सम्पूर्ण प्रल्थ में २२८ इलोक हैं । इनमें अहिसा धर्म पर विशेष जोर 
दिया है। इसके अतिरिक्त पंच अणुक्रत, तीन गुरान्नत तथा चार शिक्षान्रत 
के वर्णन के अतिरिक्त राति भोजन का जबरदस्त निपेघ किया गया है ॥ 


महाकवि दोलतराम ने ग्रन्थ के उत्तर भाग की भाषा टीका लिखी ! 
सथा अत्यधिक सरल शब्दों में उसे प्रस्तुत किया । 


“बिवेको पुरुष जो हैं जो शहस्थ श्रवस्था में भी संसार से विरक्त होकर 
सदा ही मोक्ष मार्य में उद्यमी रहते हैं और वे ही अवसर पाकर शीघ्र ही मुनि 
पद को धारण करके सकल परिग्रह को त्याग कर नि्विकल्प ध्यान में श्रारूढ़ 
होकर पूर्स रत्वत्रथ को मानकर संसार के अ्मण का उच्छेद कर शीक्ष ही 
मोक्ष की प्राप्ति करते हैं” 


महापंडित टोडरमल की भाषा ब्रज भाषा की लिए हुए हैं, जब कि 
दौलतराम की भाषा खडी बोली का रूप लिए हुए है। संथकृत के दुरूह शब्दों 
को भी उन्होंने सरल हिन्दी शब्दों में समका दिया है । कवि ने पहिले श्लोकों 
की टीका, विषय का स्पष्टीकरण के लिए अर्थ तथा फिर भावार्थ दिया है । 
१३. हरिवंश पुरारणा : 

हरिवंश पुराण पद्मपुराण” को राम कथा के ससात्त ही कृष्ण कथा है; 
जिसमें २२वें तीर्थंकर मेमिनाथ के जीवन-चरित के वर्शान के प्रसंग में पूरे महा- 
भारत- के पात्रों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णान किया गया है । जैंनाचार्यों 
द्वारा पद्मपुराण के समान अयश्रंश में स्वयंभू का रिट्वरोमिचरिंठ सथा 
संस्कृत में जिनसेवाचार्ये का 'हरिवंश पुराण इस विपय की प्रमुख रचनाएँ 
है । दोौलतराम ने ऐसे विशाल पुराण की हिन्दी गद्य टीका करके हिन्दी की 
लोक भ्रियता में श्रीवृद्धि का एक और प्रयास किया और उसमें वह पूर्णेत: सफल 
भी रहा । हरिवंश पुराश' का स्वाध्याय घर-घर होने लगा और अ्रहिन्दी क्षेत्रों 
में भी उसके स्वाध्याय का प्रचार हो गया । राजस्थान के कितने ही भण्डारों 
में हरिवंश पुरारा की एक से अधिक अतियां उपलब्ध होती हैं जो उसके 
स्वाध्याय के भ्रचार को द्योतित करती है ॥ 





७६ महाकवि दोलतराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एवं कृतित्व 


इस कृति का रचनाकाल संवत्‌ १८२६ चुत्र सुदी पूर्णिमा है। इसकी 
रचना जयपुर नगर में सम्पन्न हुई थी । यह कवि की गझ्रन्तिम कृति है । इसकी 
रचना की घढना भी बड़ो विचित्रः हैं । कवि के परम मित्र भाई रायमल्ल जब 
मालवा गये, सब उन्होंने बहां की समाज को उनके द्वारा रचित - आदिपुराण 
एवं पद्मपुराण की भाषा-दीका को पढ़कर सुनायी ।- एक तो भाई रायमल्ल 
की प्रवचन शैली, दुसरी इन कृतियों की सरसता--दोनों ने वहां के श्रावकगरों 
को श्रानन्दित कर दिया । उन्होंने इसे वार-वार सुनने की इच्छा प्रकट की । 
इसका फल हुआ कि इन दोनों ग्रस्थों का मालवा में वरावर स्वाध्याय होवे 
लगा । पर श्वावकों की प्यास और भी जागृत हुईं । उन्होंने भाई रायमल्ल से 
पद्मएुराण के. समान हरिवंश पुराण की भी मापा टीका लिखवाने घी प्रांथना की 
क्योंकि वे श्रावक्र दीलतराम की विद्धत्ता से परिचित हो छुके थे । भाई रायमल्ल 
को उनकी बात माननी पड़ी । उन्होंने वहीं से दौलतराम को पत्र लिखा कि 
हरिवंश पुराण की भी ऐसी मापा टीका लिखो, जो सब को अच्छी लगे । .पत्र 
लेकर श्राने वाले साघर्मी भाईयों ने भी महाकवि से भाषा-टीका करने का 
अनुरोध किया और शीक्ष ही इस महान कार्य को पूरा-करने की प्रार्थना. की 
क्योंकि शरीर का पता नही कि वह कव घोखा दे जावे.। वेसे-भी दौलतरास , 
उस समय काफ़ी वृद्ध हो छुके थे । जयपुर के तदकालीन दीवान रतनचन्द 
श्र उनके भाई विरवीचन्द ने भी पंडितजी से झाग्रह किया । फिर क्‍या 
था--महाकवि इस कार्य में जुट गये । उन्होंने दी शीघ्नलिपि लेखंक सीताराम 
एवं सवाईरास को अपने साथ लिया । और शीघ्य ही संवत्‌ १८२६ की चैन्न 
शुक्जा पूर्णिमा के शुम दिन इस महान ग्रन्थ की भाषा को पूर्स कर दिया 
इस ग्रन्थ के समापन के साथ ही मानों .कविकी साहित्य---त्राघना सफल हो 
गयी । यह उनके जीवन की अन्तिम कृति थी.॥ इसे प्राप्त .कर समूचा 
साहित्यिक जयत निद्दाल हो यया। १६ हजार श्लोक ग्रमास यथय कृति 
लिखना कितनी श्रसाधारण साहित्यिक उपलब्धिशी ! इसका अनचुमात भी 
करना आसान कार्य नहीं है ११ 


भयी कौन विधि ग्रन्थ यह, भाषा रूप विशाल 
सों तुम सुनहु महामती, जिन आज्ञा प्रतिपाल ॥१॥॥ 


जस्वूद्वीप मंझार यह मरतक्षेत्र शुस थान । 
ताके आरिज खेंड में, मध्य देश परवान ३ 


प्रस्तावना छ्७छ 


वस्तुतः हरिवंश पुराण हिन्दी भाषा की महाम निधि है । कवि ने जिस 

तरह्झ्ालंकारिक भापा में कथा का वर्स्ंन किया है, वह आज से २०० दर्प 
पूर्व किसी विद्वान के सामथ्ये के बाहर था। पद्मक्नार त्तो बहुत थे; पर गद्य मे 
और वह भी ललित भाषा में कथा का वर्णन प्रत्येक के वश की बात नही थी। 

नगर सवाई जयपुरा, जहां वसे बहु न्‍्यात । 

राजा पृथ्िवींसिंह है, जो कछुवाहा जाति ॥३॥। 

शिरोभाग राजन में, हू डाहुड पति सोय । 

ताके मंत्रो श्रावका, और न्‍्यातवहु होय ॥४॥॥ 

बहुत व्से जैनी जहां, जोव दया त्रत पाल । 

पूजा करे जिनेंद्र की, आ्गम सुने रसाल ॥५॥ 

बहुत जीव श्रद्धावती, चरचा मांहि सुजान | 

ग्रन्थ अध्यात्तम श्रागमा, सुने बहुत घर कान ॥॥६॥। 

संस्कृत भाषामई, भये जु आदि पुराण । 

पद्मपुराणादिक वहुरि , भाषा भये निधान ॥७॥। 

रायमल्ल के रुचि बहुत, ब्रत क्रिया परवीन । 

गये देश मालच विष, जिन शासन लवलीतन ॥5॥। 

तहा सुनाये ग्रन्थ उन, भाषा श्रादिपुराण । 

प.्मयुराणादिक तथा, तिन को कियो वखास ॥६॥। 

सब भाई राजी भये, सुनकर भाषा रूप । 

तिनके रुचि अति ही वढी, धारी कथा अनूप ॥१०॥॥ 

रायमल्ल से सबन ने, करी प्रार्थना येह १ 

करवाओ हरिवंश की, भाषा वह गुरा गेह ११ 

आगे दौलतराम ने, टीका भाषां मांहि । 

करी सो ही बह झव करे, यामें संशय नाँहि ॥१२।॥। 

तब भेजी पत्नी यहां, रायमलल घर भाव । 

लिखो जु साधर्मीन की, करर धर्म प्रभाव ॥0३॥॥ 





छ्प 
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तथा जु दौलतराम को, मल्‍ल लिखी वह बात ॥ 


करहु भाषा हरिवंश की, सवके चित्त सुहात !॥१४॥॥ 
सव सा्धामत सिले जब, श्री चैत्याल्य मांहि । 
भाषी दौलतराम से, जिन श्र्‌ तसे अब जांहि ॥१५॥% 


जिनवानी रस अमृता, जा सम सुघा न और ॥ 
जाकर भव भरमरणत मिटे, पावे निश्चल ठौर !॥१६॥! 
यामे घिलम्व न कीजिये, करो शीघ्र ही येह । 

सफल होहि जाकर सही, उत्तम मिनखा देह ॥१७॥+ 
रत्तचंद दीवान एक, भूपत के परवान ॥ 

तिन के भाई शुभ मती, विधीचंद परवान ॥ १८॥॥ 

सो दौलत के मित्र अति, भये जु उद्यम रूप । 

दिव के आग्रहते यह, टीका भई झनूप ॥॥१&॥ 

दौलत ने भ्रति भाव घर, भाषा कीनौ ग्रन्थ । 

महा शान्‍्त रस को भरो, सुगम मुक्ति को पंथ ॥॥२०॥॥ 
सीताराम जो लेखका, और सवाईराम । 

लिन पर लिखवायों जु यह, बहुत्त कथा को घाम ।।२१॥१ 
ताकर सुधरे भव यह, अरु पावे शुभ लोक ! 

होये श्रति आनन्द अरढ, कवहु न उपजे शोक धररा 
सुज्री होह राजा प्रजा, होहु सकल दुःख दूर । 

बढी धर्म जिनदेव को, जाहि बखाने सूर ॥२३॥। 
न्याति खंडेल जु वाल है, गोत्र कासलीवाल । 

सुत है आनन्द राम को, बसवे चास विशाल ॥॥8४॥ 
सेवक नर॒पत्ति को सहो चामसु दौलतराम । 

ताने यह भाषा करी, जपकर जिनवर नाम ॥२शा 
अट्टारह सी संबत्ता, तापर घर गुझ्तीस ? 

बार शुक पून्पो तियो, चेत मास रति ईस ॥२६॥। 


अ्रस्तावना छह 


युराश के कितने ही प्रसंग है; जिनमें महाकचि ने अपनी सारी 
लेखनी को उंडेल कर रुख दिया हैं। वर्शांन शैली सरस एवं आकर्षक 
है । कवि ले प्रारम्भ में ग्रन्थ की उत्पत्ति तथा उसके पश्चात अनुक्रमरिगका दी 
है जो हरिवंश पुराण का संक्षिप्त सार है । मात इस सार को ही पढ़कर कोई 
भी इस महान कृति के विपय बर्णान से परिचित हो सकता है। अन्त में स्वय 
मसहाकवि ने भी “बह हरिवंश पुराण का विभाग सक्षेप कर रहा है ।/--लिख 
कर श्रपने प्रतिपादित ग्रन्थ के " विपय भे जानकारी दे दी है | यहाँ एक गद्यांण 
अ्रस्तुत किया जा रहा है जिससे हरिवंश -पुराश की गद्य शैली का अनुमान हो 
सकेगा--- 
भावार्थ:--माता ही स्वासिनती है अर निद्रा ही सी है सो इस निद्धा 
सखी ने ऐसी जानी जो मोह कर मेरो स्वामिनी आनन्द रूप शुभ स्वप्त के 
दर्शन को प्राप्त मई मो मैं कृताथे भई। सेवक का यही धर्म है «जो स्वामी को 
आनन्द उपजाबे इसी कर सेबक को कृताथेता है ॥७६।॥ मात्ता तो आप ही 
जाग्रतरूप है परन्तु दिककुमारी जगाने के अर्थ माता को ऐसे शुभ शब्द कहती 
भई सो वे शब्द केवल मंगल ही के श्र्थ है । अर माता तो जाग्रतरूप है देवी 
कहा शब्द कहे सो सुनो । हे विदुवार्थ कहिये माता ? तू केती है जाना है 
पदार्थों का रहस्य जिसने सो तू विवुष्घास्व कहिये जाग । हे विवर्घते ! कहिये 
यूद्धि रूपिणी श्रव तु सबको आनन्द बढा । श्रर हे देवी ! व्रिजय लक्ष्मी की 
स्वामिनी देवी पूर्रा हैं मनोरथ जिसके सो तू विजय के भाव को प्राप्त 
हो ॥१७॥ हे माता ! श्रव यह चन्द्रमा तुम्हारे सुख्रूप चन्द्र को देख कर 
लज्जावंत होय श्रमा रहित होय गया है तुम्हारा मुख निष्कलक अर ग्रुणा कर 
कहिये गुणों की खाव अर चन्द्रमा दोषी कहिये रात्रि उसका करणशहारा है 
उससे दोषकर अर कलंकी है ॥७६॥ अर दीपों की ज्योति मंद भासे है सो 
मानो ये दीपक अपने प्रकाश को हसे हैं जो यह जिनेन्द्र के माता पिता का ग्रह 
नसखों के उद्योत समास चांद सूर्य का श्रकाश नही यहां हम प्रकाश करें इस 


ता दिन यह पूरर्ु भया, श्री हरिवंश पुराण । 

पढो सुनो अरु सरदहो, पंडित करो बखान ॥२७॥॥ 
श्री हरिवंश पुराण की, भाषा सुनह सुजाब । 

सकल ग्रन्थ संख्या भई, उन्‍नीस सहस प्रमाण ।॥॥२८॥॥ 
दो हजार अरु चार सौ, ता ऊपर पंचास | 

संवत वीर जिनेशका , कियो अर्थ परकास ॥.२६॥३ 
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समान मूढता कहां त८०॥। अ्रव संध्या दुष्ट की मित्रता समान निष्फल डियती -. 
भासे है कंसी है दुष्ट की मित्रता अत्यन्त सुख विसे है राग जिसका अर क्षरा 
मात्र में राग मिट जाय है अर यह सांक भी प्रथम तो राग कहिये आरक्तरूप 
भासे है । अर क्षर्प; मात्र में आरक्तता मिट जाय है. भावार्थ--अब संध्या 
की भी ललाई मिटे है ॥5१॥ अब सूर्य की प्रभा सज्जन की मित्रता समान 
बढ़े है कंसी है मित्रता अवन्ध्य कहिये सफल है श्रथं जिस विषे अर कसी है 
सूर्य की प्रभा सफल है सकल कार्य जिस विषे ॥८२ाा 


१४ परमात्त्म प्रकाश भाषा-- 


“परमात्म प्रकाश” झाचायें योगीच्दु .की (६-७वीं शत्तीं) कृति है 
जिसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य प्रभाकर भट्ट के उद्वोधन के लिए रहा था । 
अ्रपभ्रेश भाषा में निबद्ध यह ग्रंथ अध्यात्य्‌ बिंपय का अमुख ग्रन्थ माना जाता 
है। यह दोहा छन्‍्द में लिखा गया है, जिसकी संख्या ३४५ है । इसके दो 
अ्रधिकार हैं; जिनमें बहिरात्मा, श्रन्तरात्मा एवं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 
किया गया है | यह जैन साहित्य की एक लोकप्रिय कृति रही है 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल ने'इस पर हिन्दी में . विस्तृत टीका * 
लिखी; जो ६८६० इलोक प्रमाण है; जैसा कि स्वग्न॑ कवि ने निम्त प्रकार 
उल्लेख किया है--- 


“वह परमात्म प्रकाश ग्रन्थ का व्याख्यान प्रभाकरे भट्ट के संबोधने श्रथि 
श्री योगिन्द्र देव नें कीया था ता परि श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका करी | श्री 
योगीन्द्राचार्य ने प्रभाकर भट्ट संवोधिवे के अधि दोहा तोनसे त्तीयालीस कीए ता 
परि ब्रह्मदेव ने संस्क्ृत टीका हजार पांच च्यारि ५००४ कीए ता  परि दौलच- 
राम ने भाषा वचनिका का इलोक अडसठिसंनिवें ६८६० संख्या प्रमाण कीए 

प्री योगीन्‍्द्राचायं कृत मूल दोहा ब्रह्मदेबक्ृत संस्कृत टीका,.दोलतिराम कृत भाषा , 
वचनिका पूर्ण भई ॥ * पु 


कवि से अपनी भाषा टीका में विषय का अतिपादन अत्यधिक बुद्धिमत्ता 
पूर्णो किया हैं; जिससे भत्येकर स्वाध्याय प्रेमी के बह समझ में गा सके । कंवि 
ने इसकी भाषा कव लिखी इसका इसमें कोई उल्लेऊ नहों किया किन्तु इस कृति 
को भी कंधि ने उदयपुर रहते हुए ही लिखी :-थी ऐसा मालुम होता है । क्योंकि 
जयपुर ध्ाने के वे तो उन्होंने श्ररदिपुरास पह्मपुराण एवं हरिवंश पुरा , जेले 
विज्यालकाय ग्रन्‍्यों की रचना करने में संलग्न हो गये थे । 


प्रस्तावना झ्रै 


'परमात्म प्रकार्शा कवि की उत्तम कृति है तथा तत्कालीन प्रचलित 
हिन्दी यद्य का सुन्दर रूप है । 


१५ तत्वार्थ सूत्र टब्वा टीका-- 


'तत्वार्थ सुच्र' जैन मिद्धान्तों को प्रतिपादित करने वाला सर्वाधिक लोक- 
प्रिय प्रथ हैँ । यह सून रूप में है और श्राचारय उमास्वामी विरचित है । इसका 
रचसाकाल दूसरी-तीसरी शताब्दी माना जाता है । यह ग्रन्थ दोनो ही सम्भ्र- 
दायो मे समान रूप से समाहत है | इस पर सस्कृत मे किटनी ही दीकाए' उप- 
लब्घ हैं और उनमे पूज्यपाद की सवाथंसिद्धि (छठी शत्ी) श्रकलकदेव का 
तत्वाथेराजवातिक (७७७-८५३७) एवं विद्यानन्द की श्लोकवत्तिक टीकाए 
(सं० 5१०) सर्वाषिक प्रसिद्ध एव लोक्थ्रिय है। हिन्दी मे भी कितनी ही 
टीकाए मिलती है । 


कविवर दौलतराम ने इस पर टव्वा टीका लिखकर इसके स्वाध्याय के 
प्रचार में भ्रपत्ता योगदान दिया ! कवि ने अध्यायो के अन्च में “इति तत्तवार्था- 
घिममे मोक्षज्ञास्त्र ए दशमों अध्याय अ्रर्थ सहित पूरों हुवौ और अन्त मे इति 
उमास्वामि मुनि विरचित तत्वार्थ चून टव्वा सहित समाप्ति”--इस्त प्रकार 
अपनी टीका का परिचय दिया है । अ्रथं सूनो पर दिया गया है तथा कही-२ 
तो पर्बाव्त रूप से विस्तृत बन गया है । इसकी एक पाण्दुलिपि श्ली दि० जैन 
मन्दिर धाण्डे लुणकरण जी, जयपुर के शास्त्र भण्डार म सम्रहीत है। प्रथ की 
टव्वा ठीका का एक उदाहरशा देखिये--- 


“अपना पर का उपकार के श्रथि अपना चित का देना सो दान है । तह 
अपना पर का उपकार सो अनुग्रह कहिए सो अपना उपकार तो पुण्य का संचय 
होना है और पर का उपकार सम्पस्दशन, ज्ञान-चारित्र की वृद्धि होना है सो 
इन अर्थनित स्व कहिता घन ताका अतिसर्ग कहिए त्याग सो दात है ।/ 


१६ स्वामी कार्तिकेयानुप्रे क्षा ठब्वा टीका --- 


यह प्राकृत भापा का झपूे अन्य है जिसमे बारह भनुप्रेक्षाओ का विस्तृत 
वर्णान किया यया है । दौलतराम ने इसी की हिन्दी मे टव्वा ठीका लिखकर 
इसके स्वाध्याय के प्रचार को प्रोत्साहन दिया । कवि ने इसकी प्रशस्ति मे लिखा 
है कि कार्तिकेयानुश्र क्षा की टव्वा टीका इन्द्रजीत के बोध कराने को लिए सचत्तु 
१८२६ को ज्येप्ठ कृप्णा हादशी के दिन पूर्स की घौ-- 


१. देखिये अनेकान्त, 





घर महाकवि दौलतराम कासूलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋतित्व 


सुखी होहु राजा प्रजा, सुखी होई चौसंग | 
पावहु शिवपुर सज्जना, सी पद सद्य अलंध । 
इन्द्रजीत के कारनें, टवाजु वालाबोध । 
भाष्यो दौलतराम नें, जाकर होय प्रवोध ॥। 
१७ वसुनन्दि श्रावकान्ार भाषा-- 
आचाय बसुनन्दि का श्रावकाचार प्राकृत भाषा का सुन्दर एवं महत्व- 
पूर्ण ग्रथ है | इसमें श्रावकों के आचार घर्म का बरणंन किया गया है | महा- 
कवि दौलतराम जब उदयपुर में थे, तभी उन्होने श्रपनी शास्त्र सभा में इस 
श्रावकाचार पर प्रवचन किया था| ग्र॑थ प्राकृत में होने के कारण कवि के 
द्वारा समझाने पर एक बार तो समझ में श्रागया; लेक्षित पुतः उसका स्‍्था- 
ध्याय कैसे किया जावे यह प्रश्त सभी के समक्ष श्राया । श्रन्त में शास्त्र सभा 
के प्रमुख श्राताओं में सेठ वेलजी ने दौलतराम से निवेदन किया कि यदि इस 
प्र की टव्वा टीका हो जावे तो इसंका स्वाध्याय करने में सभी को सुविधा 
होगी । चेलजी सेठ का अनुरोध सुनकर कवि इसकी टव्वा टीका करते को 
सहमत हो गये और उन्होंने शीघ्र ही अपने कार्य को समाप्त कर दियां । 
अब तुम सुनहु भव्य इक बेन, जा विधि टथ्वा भयौ सुख देन . 
उवियापुर में कियो बखान, दौलतिराम आनन्द सुत जान । 
बाच्यौ श्रावक ज़्त विचार, वसुनन्दी गाथा अधिकार ।- 
बोले सेठ वेलजी नाम, सुनि नूप मंत्री दौलतिराम । 
टव्वा होय जौ गाथा तनौ, पुन्य उपजे जिसको घनीो | 
सुति के दौलति बेल सु बेन, मन घरिं गायो मारग जैन । 
चंद विरधों जिन मत सार, सुख पावों चउसंध अपार । 
दौलति बेल कहो निज बोध, होहु होहु सवको प्रतिबोध । 
टीका काफी विस्तृत हैं तथा भाषां एवं शैली की इष्टि से बह काफी 
अच्छी है । 
१८ सार चौवीसी हि 
-.यह कवि को पद्चात्मक आध्यात्मिक कृति है जिसमें मानव जीवन का, 
जगत की गतिविधियों का, आत्म स्वभाव का एवं धामिक जीवन की श्रेष्ठता 
का वसोल किया गया है। इसी के साथ एक रुपात्मक कथा का भी वर्णन 
मिलता है । एक वार जीवात्मा ने मवसामर से पार उतरमभे का उपाय अपने 


प्रस्तादना ण्रे 


सदुगुरु ने पूछा । इसके उत्तर में इन्होंने चत्तलायों कि पोह को सुता मायानारी 
भव जाल से निकलने में सवसे वड़ी काघा है । इसलिये अपने हृदय से मोह पर 
विजय प्राप्त करो | कुमित्रों की श्राज्ञा को मत मानो और ज्ञान को अपना प्रघान- 
मंत्री बनाओ | सुवुद्धि को अपनी स्त्री नियुक्त करो । विवेक को पुरोहित और 
अपनी आत्मशक्ति को ही सेचापति रखो ॥ 'भगवद्‌ अफक्ति के सहारे मोह पर 
बिजय प्रः्प्त करो तभी जाकर इस भव से मुक्कि मिल सकती है । इसके पछ्चात्‌ 
इस जगत में कौन कौन से पदार्थ सर्वोत्तम हैं उनका भी इसमे बर्णान मिलता है। 


घेनु नहीं सुर घेनु सी, रस अमृत सो नांहि 
उदधि न क्षीरोदवि जिसे, पंडित लोक कहांहि 5७॥॥ 
ऐरावत से गज नहीं, सुरपुर से पुर सांहि। 
बन नही सुरवन सारिखो, क्रीडा रूप लखाहि ।। 


७० वें पद्म से १०३ पद्यों तक इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। पूरी रखना 
१०४ पद्मों मे समाप्त होती है । इसमे रचना काल नहीं विया हुझ्ना है किन्तु 
अन्तिम पद्म में अपने नामोल्लेख के साथ ही रचना समाप्त करदी गयी है । 


सार समुच्च यह कह्मयों, गुर आज्ञा परवांन। 
आ्रानंद सुत दोलति ने, भजि करि श्रीभगवान ॥१०४॥ 


इस ग्रंथ की एक प्रतिलिपि जयपुर के वर्धाचलद जी मन्दिर के शास्त्र भण्डार 
में १०८२ संख्या वाले एक ग्रुटके में संग्रहीत है । 


कि की विचारधारा 


महाकवि दौलतराम साहित्य की किसी एक घारा मे नही बहे ! झऔर 
ते वे किसी परम्परा से ही बे रहे ! उन्होने अ्पता जीवन कथाकोष लिखने 
से प्रारम्भ किया और अन्त हरिवंश पुराण से किया ! ५२ वर्ष के लम्बे 
साहित्यिक जीवन में कितने ही उत्तार चढ़ाव आये लेकिन उनकी साहित्यिक 
घारा ग्जस्र॒ बहती रही । वे रीति कालीन कवि थे ! मुयल वादक्ाहो एवं 
राजा महाराजाझो की शान शौकत का युग था! आमेर के दरवारी कवि 
बिहारी की सतत ने तत्कालीन जनता पर जादू जैसा कार्य किया था ! चारों 
ओर मस्ती थी ! रंग्रीन एवं श्ुगार रस से झोंत प्रोत्त कविताएं थी और 
उनमे ड्वा हुआ था सारा हिन्दी समाज ! लेकिन दौलतराम राज दरबार मे 
रहते हुए हुए भी इस ल्लरिगक भस्ती से दूर थे! वे जानते थे कि यह जीवन 
सिर्मासस का मार्ग नही है ! सरागता जोदस की सच्चाई तक नही पहुँचने देती 





स्लो महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


जबकि वीतरागता उसके अम्तिम छोर तक पहुँचने में सहायक होती हैं! 
इसलिए कवि वे “पुष्याख्रव कथाक्रोप” की रचना करके पाठकों को अध्ययन 
का एक नवीन मार्ग बतलाया ? ये सव ऐसी कथाएं है ज़िनसें जीवस निर्माण 
का मारने मित्रता है ! सरसत्ता- एवं धारा अवाहिकता में ये कथाएं किसी से ' 
क्रम नहीं ! भाव, भाषा एवं शेली सभी ह्व्यों से उत्तम ! आगरा की शलियगों 

 अव्यात्म सेलियों में तथा मन्दिर . एवं स्वाध्याय छालाओं में इन कथाशों 
को पढ़ा जाने लगा और इस एक ही कृति में दौलतराम लोकप्रियता के शिखर 
पर जा बैठे 





वे पहुँचे तो वहाँ भी राजाजाही थी ॥ कामिनी एवं 


उदयपुर में 
सुरा का दौर दौरा था झोौर कवि को इन राजदरबारों में भी उपस्थित 
रहना पड़ता था ! जयपुर महाराजदुमार के संरक्षक्त जो ठहरे ! लेकिन यहाँ 


भी कवि ने अपने आपको कमल के पमराम निरलिप्त रखा .? 
उदयपुर जाने के .पशचात्‌ उतका साहित्यिक जीवन मनिखर गया ॥ 
आपदा में उन्हें वहाँ की प्रध्यात्मक ज्ञैली में रहने का अवसर मिला। और 
भूबरदास जैसे महाकवि से साहित्यिक विचार विमर्श करने का सौभाग्य सिला 
आगरा से पुन: जबपुर आने के पश्चात्‌ भट्टारकों एवं तत्कालीत विद्वानों के 
विचारों को जानने छुव॑ं समझते का समय प्राप्त हुआ | और जब उदयबुर 
तो उन्हें एकान्त में अपने विचारों का मन्‍्यन करने का खूब समय मिला । 
वहाँ आगरा एवं जबपुर जैसा न तो ल्लाहित्यिक वातावरण था और न सामां- 
संग्रठन ही । यहाँ उन्होंने श्रपने योग्य वाठ्रवरण का स्वयं को निर्माण 
करना पड़ा । एवं णास्त्र प्रवचन के माध्यम से अपने विचारों क्ो प्रसारित करने 
का सुन्दर अवसर भी मिला | इसलिये उदयपुर जाने के पश्चात्‌ उन्होंने समाज 
की स्ेप्रथम “क्रियाकोश” दिया ।' इसके कार पर हम कवि की बिचार- 
धारा का झच्छी त्तरह अध्ययन कर सकते हैं। कवि ने इसमें सृहस्थों लिए 
आवश्यक क्ेपन क्रियात्रों का लिस सुन्दरता एवं विश्वदत्ता से वर्णोत किया 
कवि के विचारों का चोतक है । उसमे सभी क्रियाओं को जीवन विकास के 
लियि आवश्यक माना है और उनके पालन करते के महत्व पर प्रकाश डाला है । 
रम्भ में उसने इन कार्यों का सामोल्लेख किया है झिनके सम्पादत से मानव 
जीवन सामान्यतया प्रशस्त वनता हैं तथा छिन्हें हम क्षावक्ष मात्र के लक्षर 
कह सकते हैं । ऐसे झुम क्ांयों के नाम वनिम्द अकार हैं-- ह 
मोक्ष मारयी मुनिवरा, जिसकी सेव करेय । है 
सो श्लवावक धनि धन्य है जिन मारग चित देव ।६ ० 

















+ प्रस्तावता फ्ह 


जिन मदिर जो शुभ रच, अरचे जिनवर देव । 

जिन पूजा नित प्रति करे, घरे साधु की सेव ॥६ १॥। 
करे प्रतिष्ठा परम जो, जान्या करै सुजान । 

जिन सासन के ग्रन्थ शुभ, लिखवाब मतिवाल ॥६ २।। 
चल विधि सघ रर्मी सदा, सेवा थारे वीर 

पर उपगारी सर्वे की, पीडा हरै जु बीर ॥4६३॥। 


उक्त पक्तियाँ श्रावक के लिए प्रशस्त मार्य को निर्देशित करने बाली 
है| इससे यह स्पष्ट है वि ये इन सभी क्रियाओं के पालन करने के पक्ष में थे 
डिन्हे पूर्वाचार्थों चे प्रतिपादित की थी । उनकी दृष्टि से जीवन निर्माण के 
लिये आचार को प्रधानता है चारित्र की विशेषता है । और जेपन क्रियाश्रो के 
सम्बन्ध में उन्होंने इसी हष्टि से ब्रिस्तृत प्रकाश डाला है । कवि ने अपनी इस 
कृति के माध्यम स उदयपुर के सामाजिक वातावरण को स्वच्छ वनाया और 
आवको को इन क्रियाग्नो को जीवन मे उतारने पर विशेष जोर दिया। कबि 
इससे पुरातन पथी नही बचा किन्तु उसने जीवच में चारित्र की, सयम की, 
अहिसा, सत्य, श्रचौय्यं, ब्रह्मचयें एवं परिग्रहपरिमाण आदि जअतो की पुन 
प्रतिष्ठापना की । पद कर्मों के परिपालन को जीवन का आवष्यक अंग 
चतलाया तथा मय मास एवं मघु को मानव मात्र के लिये त्याज्य बतलाया 4 
कवि के इस विचारों से समाज मे नव चेतना का सचार हुआ । इसके लिये 
उन्होन शास्त्र प्रवचन प्रारम्भ किया और उसे अपने विचारों को लोगो तक 
पहुँचाने, का माध्यम बनाया । 


भक्त कवि के रूप में 

उदयपुर मे रहते हुए कवि ने श्रव्यात्म बारहसडी की रचना की । यह 
कवि को सबसे विशाल पद्यात्मक काव्य कृति हे जिसे हम अध्यात्म एवं भक्ति 
का महाकाबन्य भी कह सकते हैं। इस कृति मे वे भक्त कब्रि के रूप म हमारे 
सामने उपस्थित हुए है | वारहखडो के रूप में उन्होने जिस रूप में भक्ति एव 
श्रष्यात्म क्रौ गया बहायी है वह हिन्दी काव्य जगत्‌ मे श्रनोली है । उसने सर्वे 
प्रथम निम्न शब्दों मे निम्न स्थ जिनवर का स्तववन किया है-- 


और न दूजो देवता और न दूजो पथ 
शिव घिरचि जगनाथ है, जो जिनवर निम्र थ ॥१०।॥ 


१ अष्यात्य बारहखडी पद्म सख्या ४८ 


प््दा महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


वर्णुन भी भक्ति का एक अग है । अक्षय तृत्तीया. यर्वे' के महात्स्थ. को कबि से 
मिस्‍्न जाब्दों में प्रस्तुत किया है--- . डे 


वेशाखी शुक्ला जु तीज अक्षय भई 

रिप्रभ कियो जा दिवस पारनो विधि ठई। 

बरपष एक उपवास धगशरि यम घार जो 

मारग प्रगट कियो जु मोह मद मार जो ।॥५श॥ 

घटियां श्रे दस पुनीत कियो जाने सही । 

सो साचुज भवतारि किय सिव ईसही 

ईस रखाहारी जु देवपति देव जो ह 

अजैत्तीज सम्र करहु करी हम सेव जो ।॥५२।) 
जब्य निर्माता के रूप में . * 

दोलतराम हिन्दी गद्य साहित्य के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने अपनी, चार- 
चूहद्‌ गद्य रचनाए' साहित्य प्रमद को भेंट की । उनकी,प्रथम कृति पुण्याज्वकश्चा+ 
कोश संवत्‌ १७७७ (सन १७२०) की रचना है। उस समय तक हिन्दी कृतियों का 
अर्थ पद्मयास्मक्र कृतियों में लिया जाता ,था ।- यद्यपि ःडा० जयकिशन शर्मा ने ब्रज 
मापा गद्य का पूरा विकास एवं .उसका उत्कर्प काल संबत्‌ १५७० से १७,०० 
तक स्वीकार किया है और इस काल की कुछ रचनाओं “के नाम भी गिमाए 
हैं ।१ इन कृतियों में या तो लघु गद्य रचनाएँ है था फिर वचविका, टीका 
सेंज्ञक रचनाएं है लेकित कविंवर दोलतराम ने हिन्दी गद्य में विशालकाय कृतियां 
प्रस्तुत की ओर हिन्दी पाठकों में हिन्दी के प्रति गहरी रुचि पैदा की | कबि ने 
जिस धारावाहिक शैली को अपनाया श्रागे चेलकर सारे जैन कंबि ही नहीं किन्तु 
जैनेतर कवियों ने भी उसी शली का अवुकरण कियी । यंद्यपि दौलतराम की चार 
ही रचनाओं को हम अनुदित रचनायें कह सकते हैं ये केवल अनुवाद अथवां 
बचतिका मात्र नहीं हैं किन्तु इनमें मौलिंकता का सर्वत्र सदभाव है जिससे ये 





१ हिन्दी साहित्य की प्रवक्तियाँ पृष्ठ संख्या ५१२-१३ 
दौलतराम का. हिन्दी -गद्य- संस्कृत परिनिप्ठ है. ।-: वह' अ्रपश्रेंस, माक़ृतत 
तथा देशी शत्दों से मुक्त है । वह ब्रज. माया का गद्य -है।लेकित वकर भी उसमें 
* खड़ी बोली का पूर्व रूप देखा जा सकता है... ; 


प्रस्तावना हे 


क्ुतियाँ स्वतन्त्र गद्य काव्यों के रूप में सामने श्रात्ती है। पुण्यात्रव कथाकोश के 
अतिरिक्त श्रादिपुराण, पदुमपुराण एवं हरिवंश पुराण जंँसी कृतियों की भाषा 
एवं शैली की हृष्टि से कवि ने उन्हें सर्वेधा मौलिकता प्रदान की और जो अनुवाद 
में सूतता सूना सा नजर आता था उसे अपनी कृतियों में जड से उखाड फेंका । 
यही कारण हैं क्ति उनका प्मपुराण एवं हरिवशपुराख का ल्वाध्याय गत 
२०० वर्षों में जितवा हुआ उतना स्वाध्याय संभवत: श्रन्य किसी रचना का नहीं 
हुआ होगा । बल्कि महाकबि के यूर्व तक हिन्दी गद्य रचनाओरो के प्रति पाठकों 
का जो उपेक्षा भाव था उसे भी दौलतराम में अपनी रचनाओं के माध्यम 
से दूर किया * इसके अ्रतिरिक्त अब तक भाषा ठोका लिखने की जो परम्परा 
विद्यमान थी बह भी धीरे घीरे समाप्त हो गयो और विद्वान हिन्दी गद्य 
में लिखनें की ओर भ्ुकने लगे । २०वीं शताब्दी में हिन्दी गद्य या उपन्यास, 
कहाती एवं निवन्धों के रूप में जो विकास हुआ उसमें भी वही भावना काम 
करती है जिस भावना से दौलतराम को अपनी कृतियां का माध्यस हिन्दी गद्य 
को स्वीकार किया था। 'खेतनि विषे नाना प्रकार के खेत हरे हो रहे हैं अर 
सरोबरनि में कमल फूल रहे हैं श्र वृक्ष महारमणीक दीखे है” यह शैली आज 
से २०० वर्ष से भी अधिक समय की है । गत दो सौ वर्ष में हिन्दी भाषा के 
प्रयोग में कितना परिवर्तन आया है इससे हम परिचित हैं लेकित संवत १८२३ 
में भी हिन्दी यद्य में लिखते वाले इतने उच्चस्तरीय विद्धान थे यह देखकर हमे 
आदचर्य होता है । श्र उनकी विद्नत्ता एवं लिखने की शैली को देखकर के ही 
मालवा समाज ने हरिवंशपुराण को हिन्दी गद्य में निर्माण करने की और 
प्रार्थना करवायी ६ 


“उनकी वार्त्ता पुर ग्रामादि विप ध्सिद्ध भई सो दर्मत भुष्ति वलदेव के 
समाचार सुन कर संका मान चाना प्रकार के प्रायुध घर उपसर्ग करने वे आये । 
तब सिद्धार्थ देव उनको ऐसी माया दिखाई वे जहां देखे तहां दीखे ।” 


उपयुक्त उदाहरण हरिवंशपुराश का है। कवि नें इस पुराण में 
चड़े चड़े चभ्कथ लिखे हैं किणएकोों का फ्रदोण कल से कछ किया है खऔौर उसके 
भ्रयोग से स्थान पर श्रद्धा क्रिया पदों का प्रयोग करके वाक्य को लम्बा करता 
गया है । लेकिन फिर भी भाषा एवं शैली के आ्राकर्षण में कोई कमी नहीं आती 
है और पाठक उसे सहज भाव से पढ़ता है। हिन्दी गद्य के त्रिकास की हप्टि 
से द्दैलत्तराम के इन कृतियों का अत्यधिक महत्त्व है इसलिये इनका समीक्षा- 
त्मक अध्ययन झ्रावश्यक हैं ! 


रच महाकवि दौलतराम कासलीवःल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सब वामें वह सबनि में, वह हैं सब ते भिन्न । 
वा तें सब ही भिन्न है वह भिन्नो च अभिन्न ॥! 


कवि के शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जिन स्वरूप है इसलिये उसये 
परमात्मा की तिम्त शब्दों में भक्ति की है--- 


तुही जिनेश संकरो, सुखंकरो प्रजापत्ती । 
तुही हिरण्य गर्भ को, अगर को घरापती !॥ 


वह परमात्मा श्रनन्त गुरतात्मक है | घन्नंत सुख एवं चीर्य का घारी है । 
उसके समान वही है और दूसरा कोइ भी नहीं है । तेरी समता तू ही सांमी, 
तो सी और न अन्तरयाभी” कह कर वह प्रभु का स्तवन करता है और अपने 
“संकल्पा अर सकल विकल्पा, मेरे मेटि जु देव अकल्पा” की याचना की है । 
कवि का प्रम्ु अमरेश्वर द्वारा पूजित है । सूर्य एवं चम्द्रमा जिनकी सेवा करते 
हैं । चारों निकायों के देवों द्वारा पुजित है। जिन सहस्ननाम में जिस प्रकार 
भगवान जिन देव के १००८ नामों का युणानुवाद किया है उसी प्रकार इस 
बारहखडी में उसने उसी रूप में जिनदेव का स्तवन किया है। उससे भगवान 
से कर्म रूपी कलंक को हटाने की प्रार्थवा की है। वास्तव में तो जो अरहंतत 
सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों का हतवन करता है उसके स्वत: ही माया एवं मोह 
दर हो जाते हैं। एक स्थान पर उससे कहा है जब किसो भक्त को भव सागर 
से तारा है तो इन पंच परमेण्ठियों की भक्ति ने ही उसे तारा है अन्य ने किसी 
ने नहीं । क्योंकि वह सव देवों का भी देव है-- 

जब तारै जब तू ही तारे, तो बिनु ओर न कर्म निवारै । 

सव देवनि कौ तू ही देवा, सव करि पूजति एक अभेवा । 

कवि ने उन सभी महापुरुषों का, भक्तों का, आचार्यों एव साधुओं का 
नामोल्लेख किया है जिन्होंने जिनेन्द्र भक्ति से भव संकटों से सुक्ति प्राप्त की है 
नयोंकि जिनेश्वर सब के रक्षक हैं और सब भेदाभेद से विमुख हैं ।१ णामोकार 
मंत्र की सहिमा का भी कवि ने वर्खणत किया हैं। इस मंत्र को महिमा से मर- 
स्पासन्न इवान ने भी देवगति प्राप्त की दी | 

मरत मुन्यो स्वाने चित्घारी, अघते रहित भयो शुमकारी । 

लेकिन कवि की भक्ति एवं भक्त की कामवा दोचों ही उल्‍्लेखनोय है। वह प्र्मु 





३. भ्रध्यात्म वारहखडी--प्रृष्ठ संख्या १६२ पद्म संख्या १६६ * 


अस्तावना छ्छ 


से सांसारिक इच्छाओं की पूत्ति के लिये निवेदन नहीं करता | स्त्री, सब्चान, 
स्वास्थ्य एवं सुन्दर शरीर की वह अपने प्रश्ु से बांछा नहीं करता और न बह 
कोध्याबधीश बनने की याचना करता | वह तो उनसे स्वयं परमात्मा स्वरूप को 
प्राप्त करने की प्रार्थना करता है क्योंकि उसने इन्हीं के जाल में पड़ कर जन्म 
जन्मन्तरों में महान दुःख पाये हैँ जिनका वरानत करना भी कठित हैं ।१ बह 
स्वयं तीथेंकर बनने की कामना करता है इसलिये वह निम्न शब्दों मे सतवस 
करता है--- 


अतिसे जग के दासन मांगे, दे श्रतिशय चउतीस जु मोहि 

अ्रष्ट जु प्रातिहारह्‌ देहौ, केवल दे विनऊ कह तोहि । 

देहु अनंत चतुष्टय निश्चे, तू अतिशय तन चिदधन होहि । 

अतिशय प्रातिहार नहि देतों, श्रन्नत चुतुष्टय दे प्रभु सोहिं 4४०६॥। 


भगवान जिनेन्द्र देव जहां विराजते है उसका वर्णांन भी कबि ने भक्ति 
वश किया है । वहाँ केवल आ्रात्म सुख ही झ्रात्म सुख है । जगत का मनन्‍्य कोर्ड 
व्यापार नही । न झ्रसि का व्यापार है और न वहाँ मस्ति का कार्य है। 
व्यापार एवं वरिप्रज वहाँ नहीं होता । निर्वाण होने के पश्चात उस लोक में न 
पठन पाठन की झ्रावश्यकता है और न ग्रुरू शिष्य का भेद है वहाँ “यह श्रात्मा 
शुद्ध स्वरूप में लियास करती हैं + मोह द्रोह एवं अन्य बेभविक क्रियाओ्रों को 
चहाँ-कोई स्थान नही है श्रोर ऐसे ही स्थान प्राप्ति के लिये वह अपने प्रभ्ञु से 
भ्ार्थवा करता है । ४ 


इस प्रकार सम्पूर्ण अ्रष्यात्म धारहखडों भक्ति भावना से प्ोत प्रोत है । 
कवि ने इसमें श्रपना हृदय खोल कर रख दिया है श्रौर जितना भी उसे शाब्दिक 
ज्ञान था उसे उसने अपने भावों में उत्तारा है । भक्ति एवं स्तवन में कवि ने 
जैन सिद्धान्त का भी श्रच्छा वर्सन किया है क्योंकि जिन भगवान भी उन्हीं 
सिद्धान्त मय है ५ यही नही दर्ष भर के प्रमुख पर्वो के महात्म्य का भी इसी 
प्रसंग मे वर्शान कर दिया है । क्योकि इन पर्बो का महात्म्य भी तो इनके जीवन 
की किसी घटना का कारण है । और उनके जीवन की घटनाओं का सांगोपांग 


१, स्तो सेरी सेटो ऊगतनाथएप, निज परणत्ति कौ देहु साथा ४ 
पर परखति तें में दुख पायो- आप विसारि जु जन्म गयायो (२४०॥॥ 
२. अ्रध्यात्म बारहखडी--पद्म संसया ४३० प्रृदठ संख्या २४१. 


समकालीन शासक, बिह्वानू एवं श्रावक 


१ महाराजा सवाई जयसिह : (सन्‌ १७०१ से १७४३) 


महाराजा सवाई जयसिंह जयंपुर राज्य के योग्यवम शासक थें। 
चीरता, शौर्य एवं सूक-बूक के लिए अपने समय में देहली दरवार में अत्यधिक 
लोकप्रिय थे । वे सद्‌ १७०१ में श्रामेर की गद्दी पर बेठे, लेकिन जब उन्होंने 
आमेर को भ्रपने राज्य के लिए चहुत छोटा नगर पाया तो सच १७२७ में 
जयपुर नेगर को वसाया” १ इस नगर को महाराजा ने जिस वैज्ञानिक 
ढंग से वसाया उससे उनकी कीत्ति विश्व में फैल गयी । _ तत्कालीन जैन कवि 
बस्तराम साह्‌ ने अपने बुछ्धेविलास में इसका निम्न प्रकार उल्लेख 
किया है--- 
कूरम सवाई जयस्यंध भूप सिरोमनि, 
सुजस प्रताप जाकौ जगत में छायो है । 
करन-सौ दानी पांडवन-सौ क्रपांनी महा, 
मांची मरजाद सेर रांम-सौ सुहायी है ।। 


ि महाराजा संवाई जयसिंह ने एक लम्बे समय तक राज्य पर शासन 
किया श्रपने राज्य की सीमाश्रों में प्रत्यधिक दृद्धि की । 


शासकीय गुरों के अतिरिक्त महाराजा साहित्य, संस्कृति तथा कला के 
विशेष प्रेमी थे । विद्वानों एवं कलाकारों को वे खुब संरक्षण प्रदान करते थे 
महाकवि दौलतराम का इनसे प्रथम साक्षात्कार कब हुझओ--इसंक। तो कोई 
उल्लेख नहीं मिलता; लेकिन मद्ठाकवि ने सर्वेप्रथम अयने “त्रपनक्रियाकोश' 
में (सं० १७६५) अपने आपको जयसिंह का अनुचरं एवं जयंसिह के सुत 
(महाराज कुमार) का मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात्‌ 
जंब तके महाराजा जीवित रहे तब तक महाकंवि उनकी सेवा में रहे । 


सोहै अं वावतिकी दक्षिण दिसि सांगानेरि, 

दोऊ बीचि सहर झनौपम वसायौ हैं* 

नांस ताकौ घरयौ हैं, सवाई जयपुर 

मांनौं सुरति हीं मिलि सुरपुर-सौ रचायो है ।॥&5।॥। 


प्रस्तावना 8६१ 


महाराजा जयसिह यद्यपि वैप्णव धर्मानुयायी थे, लेकिन जैनधम, साहित्य 
तथा सस्कृति से उनका विशेष प्रंम था और उसके शासन काल मे पूरे राज्य 
में नये-नये जैन मन्दिरो का निर्माण होता रहा । जयपुर नगर मे भी उन्होने दो 
चौकडिया (मोदीखाना एवं घाट दरवाजा) विशेष रूप से जैनो को बसने के 
लिए प्रदान की । उनके शासन में जयछुर नगर में जिस भारी संख्या मे 
विशाल एवं कलापूर्णो जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ, वह उनकी जैन घर्म के 
प्रति श्रनुराग का द्योतक है ! कर्नेल टॉड ने अपने ग्रन्थ “राजस्थान” में यह भी 
लिखा है कि इस राजा को जैन धर्म के सिद्धान्तो का अच्छा ज्ञान था और 
उनकी विद्या बुद्धि के कारण भी वह जैनो का काफी सम्मात एवं श्रादर करता 
था ।१ इसके शासनकाल मे सैकडो ग्रन्‍्थो की प्रतिलिपिया की गई झौर उनको 
देश के विभिन्न भण्डारों में विराजमान किया गया। श्रीमहावीरजी क्षेत्र के 
साहित्य शोष विभाग की श्रोर से प्रकाशित ग्रन्थ सुचियो (५ भाग) एव प्रशस्ति 
रुग्रह मे ऐसे सैकडो ग्रन्थों का उललेस आया है, जिनकी प्रतिलिपि जयपुर सें 
तथा राज्य के विभिन्‍न नग्रों में हुई थी । 


इनके शासनकाल में सवद्‌ १७५५, १७६१, १७६३, १७६६, ६७७२, 
१७७३, १७७७, १७७६, १७६१ १७६६ आदि मे प्रतिष्ठापित भूतिया एव 
न्त्राज राजस्थान के विभिन्न त्तररो मे उपलब्ध होते है । सबसे बडी 
प्रतिष्ठा इनके शासनकाल मे वासखोह (जयपुर) नगर में हुई थी, जिसे श्रामेर 
गादी के भट्टा रक देवेन्द्रकोति ने करवायी थी । इस सवत्‌ को मूर्तिया जयपुर 
एवं राजस्थान के विभिनज्न नगरो के मन्दिरो में विराजमास है । 


महाराजा जयसिंह के समय में आमेर, सागानेर एव. जयपुर मे कितने 
ही घिद्बवात हुए, जिनमें अजयराज पाटनी, खुशालचन्द काला, नमीचन्द, दीपचद 
कासलीवाल एनत्र किशनर्सिह के नाम उल्लेखनीय है । इन घिद्दवानो ने 
तत्कालीन शासन की भूरि भूरि प्रशसा की है । 


२ महाराजा सवाई ईश्वरीसिह (१७४३-१७४५०) 


महाराजा सवाई जयसिंह के परश्चाच्‌ महाराजा सवाई ईश्वरीसिंह 
जयपुर की गद्दी पर बैठे । बच्यपि ये अधिक दिनो तक शासव नही कर सके, 
लेकिन जितने वर्षों तक जीवित रहे, अत्यधिक कुशलता से शासन किया। 
इनके राज्य में अधिकाशत शाच्ति रही । कविवर बख्वराम ने इनके शासन वी 


१ एनल्स एण्ड एच्टीविवटीज ऑॉफ राजस्थान--प्रू० २६७ 


&६२ महाकवि दोलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 
निम्न शब्दों में प्रशंसा की है--- 
बहुत वर्ष लौं राज किय, श्री जयस्यंघ अवनीप 7 
जिनके पटि बठे स्वदिनि, ईश्वरस्यंच महीप ॥९७०॥॥ 
त्िनकी दांन क्रपांन को, जब जस करत अपार । 
जिन सौं जंग जुरे तिन्‍्है, करि छांडे पतफ्कार ॥१७९॥ 
महाकबि दौलतराम ने इनके शासनकाल का अपनी कृतियों में उल्लेख 


नहीं किया है; क्योंकि उस समय वे महाराज कुमार माधोसिह की सेवा में' 
उदयपुर रहते थे । 


महाराजा सवाई ईश्वरीसिंह को इमारतें वताने का बड़ा शौक था 
और ईइवर लाठ (सरगासूली) उन्हीं के समय में वतायी गयी थी ॥ 


३ महाराजा सवाई माघोर्सिह : (१७५०-१७६७ ) 

महांकवि दोलतराम महाराज कुमार माघोसिंह के मंत्री होकर उदबपुर 
गये थे और जब चक माघो्सिह जयपुर के शासक नहीं बचने, तब तक चे मंत्री 
के रूप में उदयपुर में ही रहे । महाराजा सवाई माघोर्सिह के शासनकाल 
में राज्य का काफी विस्तार हुआ और रणथम्भौर का प्रसिद्ध किला जयपुर 
राज्य को ग्रासानी से प्राप्त हो गया । वव्तराम साह ने इनके सम्वस्ध में जो 
कवितस लिखे हैं थे मिम्न प्रकार है--- ह 
दोहा : वहुरि पाटि बैठे नृपति, रांमपुर तें आय 

भाई माधवस्यंघजू, दुरजन कौ दुखदाय ॥॥१७३॥। 


कवित्त ; जिन रामपुर मै करी निज चाकरी, 
सो धघरि राखी विचारि हिये ॥ 


फिरि पुण्य को राज़ दुदाहर करो, 
सु नऊ निधि के सुख आंनि लिये ॥। 
भनति 'रामा क्रपातें भले ही भले, 
अमरेस के से जिनु दांन दिये। 
हरि ऐक सुदामां निवाज्यो कहू, 
नूप माधव केई सुदासां किये ॥१७9४॥ 


अस्चावना ध्रे 


सौरठा : दिये दिवाये दांत, जस प्रगस्यों दसहू दिसमि। 

उ्वेँ जगत परिभांन, राज कियो यम मुलक परि ॥१७५॥ 

आगे नृपति अनंत, जतन किये आयो न मढ़। 

रखथम्भौर महंत, सौ साधव सहजे लझ्यौँ ॥१७६।॥ 
कृवित्त : अँसी मौज कढत सवाई माघवेस कर, 

सुवरन-भर ज्यौं प्रवाह नदी नद के । 

मांच-वंस भांन जयसाहि के समांन स्यांम, 

हरत युमांन निज दांत सौं घलद के !॥। 

मोती अनहद के जराऊ साज सदके, 

कर द्वार रदके अनाथ दीन दरदके । 

जीम जम्वूनढके तुरंग करी-कदके, 

मतंग मंति मद के कढ़त सदा सदके १9७ 
सोरठा : चढी फौज करि कोप, भिरि भागे जट्टा प्रबल | 

नई चढी यह वोप, कछवाहन की तेग को ॥॥१७८॥। 

लेकिन महाराजा पुरोहितों से अधिक प्रभावित थे । एक बार उन्होंने 

अपना सारा राज्य ही श्याम तिवारी को सौंप दिया; जिसने जनों पर अनेक 
जुल्म ढ़ाये । मन्दिरों को छूटा गया और मूर्तियों को त्तोड डाला गया। 
लेकिन महाराजा ने सदंव जेनो का पक्ष लिया। जव उन्हें श्याम तिवारी 
छ्वारा किये गये अत्याचारों का पत्ता चला तो उसे उन्होने तत्काल अपने नगर 
से निकाल दिया और राज्य मे साम्प्रदायिक सदुभाव को पुनः उत्पन्न किया ) 
महापण्डित टोडरमल ने अपनी अधिकांश रचनायें इन्हीं के शासन काल में 
लिखी थी । इसी तरह महाकवि दौलतराम ने भी श्रीपाल चरित (सं. १८२२) 
घद्मपुराण (स० १८२३) एवं आठविपुराण (सं० १८२४) जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की थी । भाई राममल्ल ने महाराजा माधोसिह के शासनकाल का 


वर्णन करते हुए जो लिखा है, वह अत्यधिक महत्व है तथा उस समय शासन 
पर जैनो के प्रभाव का स्पष्ट चोतक है--- 


“राजा का तास साथवर्सिहू है । तस्के राज विपये वतंसान छत 
कुविसन दरबार की आज्ञात न पाईए है। झर जैनी लोय का समूह वसे है । 


ह्ड़ मह्ाकदि दोलतराम कासलीचाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


दरबार के मृतसद्दी सर्व जैनी हैं और साहुकार लोग से जैनी है । जच्यपि | 
और भी है परि गौर्ता रूप है मुख्यता रूप चांहि । छह, साव बा आठ वा - 
दस हजार जैनी महाजनां का घर पाइए है ॥ ऐसा जैनी लोगों का समूह 
नग्न विष नांहि और इहां के देश विप सर्वेत्र मुख्य परी श्रावग लोग 
बसे हैं ताते एह्‌ नग्न वा देश वहोत निर्मल पवित्र है +॥ ताली धर्मात्मा पुरुष 
बसने का स्थानक है । अबार तो सक्षात घर्मपुरी है ।/ 


४ महाराजा सवाई पृथ्वीसिह : (१७६६-१७७७ ) 


महाकवि दौलतराम के जीवन-काल में ये चतुर्थ महाराजा थे । संबत्‌ 
श्य२४ चंत्र बदी ३ को ये जयपुर की गद्दी पर वैठे। कचविवर बख्तराम ने 
बुद्धि विलाप्त में इसके सम्बन्ध में निम्त पद्म लिखा है--- 


पृथ्वीस्यंघ विख्यात जा दिन तें धरूपति भऐ । 
मिटे सकल उतपःत, सुखी भई सारी प्रजा॥8८१५॥। 


इनके शासनकाल के दो वर्ष पदचग्त्‌ ही जयपुर राज्य में शासन पर 

एक बर्गे विशेष का जोर हो गया, जिसने मन्दिरों, मूर्तियों एवं उनके प्रनुनायियों 
पर बहुत अच्याय वरसाये | कवि बख्तराम ने अपने बुद्धि बिलास में इस घटना 
का निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 

फुनि भई छुब्वीसा के साल, मिले सकल द्विज़ लघु र विशाल | 

सबनि मतौ यह प्रक्कों कियो, सिव उठात् फुनि दूसच दियो (8३०७॥। 

द्विजन आदि वहु मेल हजार, बिना हुकम पायें दरवार । 

दौरि देहरा जित लिय लूटि, मूरति विघन करी बहु फूटि (१३५॥॥ 


लेकिन जब महाराजा को इन अत्याचारों का पता लगा तो उन्होंने 
अपने राज्य में फिर साम्प्रदायिक सदुभाव की घोद़रा की और राज्य भर में 
फिर से सब सम्प्रदाय के अनुयायी शान्ति पूर्वक रहने लगे । 


महाराजा के शासनकाल में संवत््‌ १८२६ में सवाई माबोपुर में त्रिशाल 
पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, जिसमें हजारों मूतियों की प्रसिष्ठा सम्पंस्त हुई । 
ऐसा विशाल सम्धरोह सारे देश में अपने ढंग का अकेला था । संबत्‌ श८२६ 
में प्रतिष्ठापित सैंकड़ों हजारों मुतियां आज भी उत्तरी भारत के अधिंकाँश 
मन्दिरों में मिलतो है। यह अतिष्ठा समारोह भट्टारक, सुरेन्द्रकीत हारा 
सम्पन्न- हुआ था। डर । 


प्रस्तावचा हर 


भहाकवि दौलतराम ने साम्प्रदाथिक अश्ान्ति रहते पर भी अपना 
साहित्य का निर्माण का कार्य यथावत रखा और हरिवंश पुराण (सवत्‌ १८२६) 
जैसे महान्‌ ग्रन्थ की भाषा टीका करने मे सफल हुए । महाकवि ने पृथ्चीधिह 
के शासन काल की निम्न पंक्तियों मे प्रशसा की है-- 
तगर सवाई जयपुरा, जहा वसे वहु न्यात । 
राजा पृथिवीसिंह है, जो कछुबाहा जाति ॥३॥ 
शिरोभण राजान में, दू ढफ्हड़ पत्ति सोय ५ 
ताके मंत्री श्रावका, और न्यातहु होय ॥४॥। 
५ महाराणा जगतसिह : 
महाराणा जगतसिंह उदयपुर के महाराणा थे । महाकवि दौलतराम 
ने इनका जीव॑ँधर चरित की प्रशस्तति में निम्न प्रकार उल्लेख किया है--- 
उदियापुर ता मांहि, राजधानी अति सौहै। 
जगतसिंह महरांणा, पाट सोसोदिन को है।। 
>< ३ >< है 
रहे राण के पास, राणख अति किरपा करई। 
जाने नीकौ जाहि, भेद भाव जु नहिं बरई॥॥ 
महाराणा जगतर्सिह और सवाई जयसिंह के परस्पर मधुर सम्बन्ध ये । 


यही नही, महाराजा सवाई माघो्िह उदयपुर महाराखा की राजकुमारी के 
राजकुमार थे। 


$ अमरपाल : 


अमरपाल' का “पुण्याज्रद कथाकोश' मे उल्लेख हुआ है । कवि ने इनकी 
“परमागम को रस लिन चख्यों' के रूप मे प्रशंसा की है । महाकबि बनारसीदास 


के साथियों मे कौरपाल का नाम उल्लेखनीय है । “सृक्तिमुक्तावली' का 
पद्चानुवाद वनारसीदास और कौरपाल ने मिलकर किया था ।" “अझमरपाल' 


१ नाम सूचित भुक्तावली, द्वाविशति अधिकार । 
शत इलोक प्रमान सब, इति ग्रंथ विस्तार ॥१॥ 
कुअरपाल बनारसी, भिन्न जुगल इक चित्त । 
विनहिं ग्र थ भाषा कियो, वहुविधि छुन्द कवित्त ॥। 
सोलहसे इक्यानवे, ऋतु ब्रीष्म वैशाख । 
सोमवार एकादशी, करन छत्र सित पाख | 
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संभवत: कौरपाल के सुपौत्र अथवा वंशज थे । और उन्हीं के समान अध्यात्म 
सेली के प्रमुख सदस्य थे । अध्यात्म विषयक रुचि अमरपाल को बंश-परम्परा 
से मिली होगी--ऐसा विश्वास किया जा सकता है 


७छ आननन्‍्दराम : 


आनन्दराम' महाकवि दोलतराम के पिता थे। सर्व प्रवम 'पृष्यात्तव 
कथाकोश' में कवि ने झ्रातन्दराम छुत लिखकर पअ्रपना परिचय दिया है। 
झानन्दराम वसवा (जयपुर) के रहने वाले थे । और वहीं रहकर संभवत्तः 
अपना काम-घन्चा करते थे । आनन्दराम के पुत्रों तथा उनकी पत्नी के बारे में 
कवि ने कोई परिचय नहीं दिया है । 'पुष्पालव कश्राकोशः के अतिरिक्त कवि ने 
ज्रेपन क्रियाकोश, जीदंचर चरित, पद्मपुराण और हरिवंशपुराण झादि सभी 
कृतियों में 'प्रानन्दराम” का सादर उल्लेख किया है । जो उनकी अपने पिता के 
प्रत्ति अनन्यतम भक्त का प्रतीक हैं । 


हा 


क्रणदास 


ये उदयपुर के रहने वाले थे तथा महाकवि की शास्त्र-सभा के प्रमुख 
सदस्यों में से थे। कवि से “आ्राध्यात्मवारहखड़ी” लिखवाने में इनका विश्वेष 
थोग रहा था 


|; मर 
| 


६ खेत सिंह : 


सेतसिह दि० जैन अग्रवाल मन्दिर, उदययुर का टहलवा था, जो 
स्वयं भी पण्डित था। महाकवि दौलतराम ने इनका निम्न प्रकार उल्लेख 
किया है-- 


मण्डी घान की नगर मांहि, जहां जेंन मन्दिर महा | 
तहां टहलवा पंड़ितो इक, खेतलसिंह नामा कहा ॥॥ 
१० चतुरभुज : 


ये भी आगरा की अध्यात्म शैली के प्रमुख श्रोता थे। कवि से इन्हें 
साधर्मी लिखा है। भगवद्‌ भक्ति की ओर इनकी दिश्षेप रुचि थी ॥ आध्यात्मिक 
चर्चाओं में भी ये वड़ी रुचि रखते थे । महाकवि दोलत्तराम को इन्हीं से शास्त्र 
प्रवचन एवं साहित्य निर्माण की बज्रेरणा मिली थी पुण्यालब कथाकोश' में 
ककि ने इसका सादर स्मरखण किया है $ | 


प्रस्तावता हक 


११ चतुरभुज अग्रवाल : 
एक चतुरभ्ल्‍ुज॒ का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। ये दूसरे चतुरभुज 

हैं; जिन्होंने महाकवि को उदयपुर मे जीवधर चरित की रचना करने के लिए 
आग्रह किया या। ये अग्रवाल श्रावक थे तथा कालाडहरा (जयपुर) के रहने 
वाले थे । कवि के ये परम प्रशंसकों में से थे । तथा उदयपुर के श्रग्रवाल 
मन्दिर में चलने वालो शास्त्र-सभा के प्रमुख श्रोता थे । जब महाकवि ने बीस 
हजार इलोक प्रमाण वाले "महापुराख” का स्वाध्याय समाप्त किया तो 
इस्होंने उनसे 'जोरबंधर चरित! को हिन्दी में रचने का आग्रह किया और इसके 
लिये निम्त श्राधार प्रस्तुत किया--- 

देव भाष गंभीर, संसकृत विरला जाने । 

पंडित करे बखान, अलप मति नांहि बखानें ॥॥ 


जो हू ग्रथ अनूप, देस भाषा के मांहों। 

चांचे बहुत हि लोक, या भहै संके नांही ।। 

सब गिरंथ की वनि न आवे, तो इह जीवंधर तनी । 
अवसि मेव करनी सुभाषा, पृथीराज भी इह भनी ।॥६।॥॥ 
सुती 'चतुर”' सुख वात, सोहि दौलति उरधारी । 

--इस प्रकार इन्ही के आप्रहवश दौोलतराम ने 'जीवंधर चरित” की 
रखना प्रारम्भ की श्रोर संवत्‌ १८०५ में उसे समाप्त कर हिन्दी को एक 
प्रवन्ध-काब्य भेंट किया । 

१३ पण्डित चीमा : 


ये उदयपुर के रहते वाले थे । स्वथ कवि ने इनको पडित की उपाधि 
लगाकर स्मरण किया है । ये कवि के विशेष प्रशस्क थे त्रथा तत्वचर्चा में 
मग्न रहा करते थे । अ्रध्यात्मवारहखड़ी के निर्माण मे कवि को इनसे विशेष 
प्रेरणा मिली थी । 


१३ पृथ्वीराज: 


पृथ्वी राज संभवत: श्रावक ये तथा प० दोलतराम की शास्त्रसभा के 
थे मियमित श्रोता थे । जीवंघर चरित की रचना करने मे इन्होंने भी कवि से 
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किया है-- 

सब गिरंथ की वनि न आव, तौ इह जीवंघर तत्ती । 

अवसिमेव करनी सुभाषा, प्रथीराज भी इह भनी 6] 
१४ फंतेचन्द 

आगरा नर्गर के अध्यात्म शैली के प्रमुख संदस्यों में फतेचन्द का नाम 
भी उल्लेखनीय है । फत्तेचन्द अपने समय के प्रतिष्ठित श्रावक ये तथा शास्त्रों 
की चर्चा में सदैव तललीन रहते थे । ये प्रतिदिन शास्त्र-प्रवचन में जाते भौर 
सयी-नयी चर्चायें करके श्रोताश्रों की जिज्ञासा बढ़ाते तथां विषय का स्पष्ठीकरण 
करते थे । महाकंवि दौलतराम॑ ने प्रंपने “घुंण्याल्नव कंधाकोर्श” में---/'फत्तेचन्द 
है रोचक नीके, , चरचा करे हरष घरि ऊीके” इन शब्दों में इसकी प्रशंसा की 
है । फतेचल्द आगरा निवासी थे अथवा कवि के समान ये भी बाहर से ही वहां 
झाये थे---इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नंहीं मिलती; क्योंकि कवि मे 
आगे “मिले आगरे कारन पयि/ शब्द कहे हैं ६ 
१५ बख्तावरदास : 

इनका कवि ने श्रध्यात्म बारहखड़ी की प्रशस्ति में उल्लेख किया है । 
ये उनकी शास्त्र-सभा के प्रमुख सेंदस्य थे झ्रीर कवि के विशेष सम्पक में रहते 
थे । तत्वचर्चा एवं घार्मिक-चिन्तंन में विशेष थोग देंते थें-। ये भी उदयपुर के 
रहने वाले थे । 

है रे 4 है 

१६ बिहारीलाल : है 

श्रावक विहारीलाल आगरा की अध्यात्म शैली के प्रमुख सदस्य थे । 
प्रतिदिन शास्त्र सभा में आते और ध्यान एवं मनत पूर्वक शास्त्र अर्वए करते 
थे ॥ विद्वानों को शास्त्र-प्रवचंन की ओर प्रोत्साहित करते और -स्वयं भी उनकी 
सेवे। में स्देव तत्पर रहते । दौलतरामःने- इनको “पुंण्याल्नयें कधाकोश' की 
प्रशस्ति में सार्दर स्मरणा किया है ओर इनके सम्बन्ध में सिम्न पंकितियां 
लिखी हैं-- है 

लाल बिहारी हूं नित सुने, जिन आगम को नीके मुने ॥। ॥॒ 
१७ बेलजी सेठ कट 

इनका कवि ने अपनी दो कृतिंयों में उल्लेख किया है ॥' ये हुबड़ 
जांति के श्रांवक्र थे तथा सामवाड़ा के निवासी थे । शास्त्र शवंरसं में इनकी 


अस्तावना डर, 


गहरी रुचि थी । जीवन्धर चरित की रचवया करन के लिए कवि से इन्होने भी 
शाग्रह किया था) । इसी तरह वसुनन्दि श्रावकाचार की टव्वया टीका करने 
के लिए उन्होने विशेष आग्रह किया था 7* जब तक दौलतराम उद्ययपुर में 
रहे, तव तक वेलजी सेठ इनके विशेष प्रशसक रहे । 


१८ भूघरदास 


“भूषरदास” महाकवि दौलतराम के समकालीन विद्वावु थे । पृण्यास्रवकथा 
कोश कौ प्रशस्ति मे सर्वे प्रथम इन्ही का स्मरण किया गया है। ये ही वे भूघरदास 
है, जिन्होंने 'पाएवंपुराण' जैसे प्रवन्ध काव्य की रचना सवत्‌ १७८६ मे समाप्त 
की थी। पग्राभरा की अध्यात्म शैली के ये प्रमुख विद्वाच ये॥ कवि का सर्वे 
प्रथम इल्हीं से परिचय हुआ शौर इन्ही की प्रेरणा से वे साहित्य निर्माण की 
ओर प्रवृत्त हुए । इनका विस्तृत परिचय ग्रस्तावना ११ के पृष्ठ पर दखिए । 


१६ मनोहरदास 


जब महाकवि उदयपुर मे महाराजकुमार माधघोर्सिह के मंजी वनकर गये 
तो उन्होंने वहा भी दि० जैन श्रग्रवाल मन्दिर में शास्त्र प्रवचन प्रारम्भ किया 
ओऔर आगरा के समान ही उसे भी अ्रध्यात्म शैली का रूप दिया । इस शली' 
के प्रमुख सदस्यो मे मनोहरदास का नाम उल्लेखनीगम्र है। मनीहरदास मे कवि 
से अध्यात्म बारहखडी को छन्दोयद्ध करने का विशेष आग्रह किया था, जिसका 
उल्लेख स्वय कवि ने उसकी भ्रशस्त्ि में किया है । 


१ सुनी चतुर सुख बात, सोहि दौलति उर धारी।+ 
सेठ बेलजी सुधर, जाति हू मड हितकारी ॥। 
सागवाड है वास, श्रवण की लगनि घणेरी॥व। 
सच साघरमी लोक, धरे श्रद्धा श्र्‌त केरी ॥ 
विनने आग्रह करि कही फुनि, दौलति के मन मैं बसी । 
सस्क्षत ते भाष कीनी, इहे कथा है नौर सी ॥७॥॥ 


२ बोले सेठ वेलजी नाम, सुनि नूप मत्री दौलतिताम। 
टब्वा होय जो ग्राथा तनौ, पुन्य उपजे जिसको घनौ ॥॥ 


श्‌०० महाकवि दौलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


२० रतनचन्द दीवान : 


पं० भंबरलाल न्यायत्तीयें ने इनका दीवान काल संवत्‌ १८१३ से १८२५ 
तक का माना है । महाकचि दौलतराम से इनका परिचय उनके अन्तिम दिनीं 
में हुआ था; जिसका उल्लेख उन्होंने श्रपने हरिवंश पुराण की प्रशस्ति में 
“रतनचन्द दीवान एक, भूषत के परवान” के रूप में किया है। इस पंक्ति 
के आधार पर इनका संवत्‌ १८२५ के वाद भी दीवान होना जाहिर 


होता है । 


दीवान रतनचन्द महापंडित डोडरमल की शास्त्रसभा के विशेष 
श्रोताओं में से थे और पंडित जी का पूरा सम्मान करते थे । भाई रायमल्ल ने 
अ्रपती पत्रिका में उस समय के जिन दो दीवानों का उल्लेख क्रिया है; उनमें 
एक रत्तनचन्द तथा दूसरे दीवान वालचन्द छावड़ा थे । इन्होंने जयपुर में 
बघीचन्द जी के मन्दिर का निर्माण कराया था और मन्दिर सिर्माण करने के 
पश्चात्‌ उसे अपने बड़े भाई के नाम से प्रसिद्ध किया था । 


२१ भाई रायमल्ल : 

“भाई रायमल्ल' महाकबि दौलतराम के समकालीन श्रावक थे ।  घर्मे 
एवं साहित्य प्रचार की उत्कट प्रेरणा लेकर वे विद्वानों की सेवा में जाते थे 
आर उनसे न्व साहित्य निर्माण का सानुरोध निवेदन करते थे । जहां भी 
उन्हें विद्वान एवं पण्डित दिखाई देते थे, वे उनके पास जाकर अपनी हादिक 
भावनाएं प्रस्तुत करते । 


उनका जन्म संवत्‌ १७७० के लगभग माना जाता है । बचपन में 
ही इनके ज्ञान की पिपासा बढ़ने लमी और २२ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने 
साहिपुरा के विद्वात्‌ श्रावक नीलपति साहुकार से घामिक ज्ञान प्राप्त किया 
आर उसके पश्चात्‌ ही वे पूर्र संयमित जीवन व्यतीत करने लगे एवं ज्ञान-वृद्धि 
को ही एक भात्र अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया । संवत्‌ १८०५ के पूर्व 
हो वे महाकलि दोलत्तराम से मिलने उदयपुर पहुंचे )- ब्रह्म की आध्यात्मिक 
शैली एवं वहां के श्लावकों में धर्म प्रचार को देखकर उन्हें श्रत्यधिक 
सन्तोप हुआ । इम घटना का भाई रायमल्ल ने अपने पत्र में 'निम्त प्रकार: 
उल्लेख किया है-- 

“उहां दौलतराम के निमित्त करि दस वीस साधर्मी व दस बीस बायां 
सहित शैली का वाणा वर्णि रृह्मया--ता अवलोकन करि साहिपुरा 
पाछा आया। 


प्रस्तावना १०१ 


“महाकवबि दौलतराम” जब जयपुर आ ग्रये; तब उन्होंने कवि को 
पत्मपुराण की भाषा करने के लिए. विशेष ग्राश्नह किया जिसका कवि ने उक्त 
अन्य प्रशस्ति में निम्न प्रकार उल्लेख किया है--- 


रायमल्ल साधर्मी एक, जाके घट में स्व-पर विवेक 
दयावंत ग्रुण॒वंत सुजान, पर उपकारी परम निघान | 


दौलतराम जु ताको मिन्न, तासों भाष्यो वचत पवित्र । 
पद्मपुराणा महाशुभ ग्रंथ, तामें लोक शिखर को पंथ ॥॥ 


भाषा रूप होय जो यह, वहुजन वांच करि अति नेह । 
ताके वचन हिये मै घार, भाषा कीनी मति अनुसार ॥। 


इसके पूर्व भाई रायमलल महापण्डित टोडरमल के घनिष्ठ सम्पर्क में 
झा चुके थे | उन्होंने सिंघाणा जाकर गोम्मटसार जैसे महात्र एव विशाल प्र'थों 
की भाषा टीका करवाने में सफलता प्राप्त की ।* 


महापण्डित टोडरमलजी भी भाई रायमल्ल से काफी प्रभावित थे । 
उन्होंने निम्त॒ शब्दों में उत्तके प्रति श्रद्धाउजलि अपित की हैं-- 


रासमत्ल साधर्मी एक, धर्म स्धय्या सहित घिवेक 
सो लाना विधि प्रे रक भयो, तव यहु उत्तम कारज सयो ॥॥ 


सबत््‌ १८२१ मे जयपुर में जो इन्द्रब्बज महोत्सव हुआ था, उसका 
भाई रायमल्ल ने श्रतीव सजीव वर्णन किया है । उससे तत्कालीन जयपुर नगर 
की साहित्यिक, सांस्कृति एुवं घामिक गतिविधियों का भलीभांति परिचय 
मिलता है । 


सवत्‌ १८२७-२८ में रायमल्ल मालवा देश गये हुए थे। वहां 
उन्होंने महाकवि दोलतराम द्वारा भाषा में निवद्ध आदि पुराण एवं पद्मपुराण 
का प्रवचन किया । दोतों ग्रस्थो को सुनकर सभी श्रावक हित हो गये और 
उनमे स्वाध्याय की रुचि में वृद्धि हुई । उसी समय वहां के श्रावकों ने भाई 
रायमल्ल से दोलतराम के द्वारा हरिवंश पुराण की भी टीका करने का निवेदन 


१ शुभ दिन ठोका प्रारम्भ हुई”* वे तो ठीका बणावते गये। 
हम वाचते गये । वरस तीन में चारि ग्रथां की ६५००० टीका 
भई | पीछे जमपुर आए । 





श्न्य्‌ महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कतित्व 


कया । जिससे इस महात॒ ग्रन्थ का स्वाव्याय भी सुयमता से हो सके । भाई 

रायमल्ल ने वहीं से दोलतराम को पत्र भेजा; जिसमें सारी वस्तु स्थिति का, 
दिग्दर्शन कराया ) महाकंधि को भाई रायमल्ल का आभाग्रह् स्वीकार करना 
पड़ा । इस घटना को कवि से हरिवंश पुराण की प्रशस्ति में उल्लेख किया है। 


२२ रिप्रभदास : 

'पुण्याल्नव केथाकोश” की रचना में तथा घामिक्‌ जीवन व्यत्तीत करने 
की ओर सबसे अक्रधिक भ्रे रणा देने वालों में रिपमदास का नाम उल्लेखनीय 
है । इन्हीं के उपदेश से कवि मिथ्याचरणा त्याग कर सम्यक आचरण की शोर 
प्रवृत्त हुए थे । महाक॒वि ने रिपभदास की प्रशंसा में निम्न पंक्तियां 
लिखी हैं--- ४ 

रिपभदास उपदेस सौं, हमै भई परतीति! ... 
मिथ्यात्रम को त्यागि कै, लगो घरम सौ प्रीति .२१॥॥ 
रिषभदेव जयवन्त जग, सुखी होहु.तसु दास । 
जिन हमकौं जिन मत त्विषै, क़ीयो महा गढास ॥२२॥। 
२३ सदानन्द * ह टी 
सदानन्द आगरा की अध्यात्म शैली के प्रमुख सदस्य थे। कबिने 
“सदानन्द है श्रानन्द मई, ज़िनमत की आज्ञा तिह लही”--शक़्दों में इनका 
स्म्र॒णु किया है । 
२४ सीताराम-सवाईराम 

ये दोनों महाकाव के समय के ग्रन्थ-लेखक थे | महाकवि हरिवंश 
पुराण की भाषा-टीका बोलते गये थे और ये दोनों उसे लिखते गये थे । उसका 
उल्लेख कवि ने निम्न प्रकार किया है--- 

सौताराम जु लेखका और सवाई राम । 
लिन पर लिखवायो जु यह, वहुत कृथा को घाम !। 
२५ हरिदास 


. ये उदयपुर के रहने वाले थे 4 यहां पर कवि द्वारा संच्रालित शास्त्र- 
सभा के.ये प्रमुख श्ीता थे तथा . उनके विश्वेप सम्पर्क में रहते थे। कवि ने 
"अध्यात्म वारहखडी' की प्रशस्ति में इनका विशेष रूप से स्मर॒सा किया है । 


प्रस्तावना श्ण्रे 


२६ हेमराज : 


कवि ने हेमराज का (पुण्यात्रद कथाकोश' में स्मरण किया हैं और 
उनके सम्मान में तिम्न पद्य लिखा है--- 


हेमराज साधर्मी भले, जिन वच मांनि असुभ दल मले । 
अध्यातम चरचा निति करे, प्रभु के चरन सदा उर धरै॥ 


हेमराज जैन धर्मावलम्बी थे जिनवाणी मे उनकी अ्रहुट श्रद्धा थी। वे 
प्रागरा की अ्रव्यात्म शैली के प्रमुख सदस्य थे ॥। तथा अ्रध्यात्म-चर्चा में 
संलग्म रहा करते थे । 


आगरा के ही अन्य पाण्डे हेमराज संभवत: उनसे भिन्न विद्वान थे । 


डा० कस्त्रचंद कासलीवाल 


5. 


च्च्ल्स्वन्स्लान्स सवापरज्ि च्वतिल्य 


रचनाकाल २ संवत्‌ १८०५ श्राषाद 
शुक्ला २ गुरुवार 


रुचनास्थाब : उदयपुर (राजस्थान) 


हि महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्द 


दोहा 
मंगल पाठ-- 


चरधमान  शगवान कौं, करि बंदन मनलाय 
जिनवानी कौं करि प्रण॒ति, तमि गाँतम के पायावशा 
जीवंघर मुनिराय की, कहाँ कथा सुखदाय । 
बुद्धि पराक्रम रस भरी, सुनौ भव्य सनलाय ॥२।॥। 
श्रे रिगक द्वारा सुधर्माचाये से प्रश्त-- 

एक दिवस श्रेणिक नूपति, समवसरण के मांहि । 
लखत “फिरत्त है जिनविभव, जा संभ जंग मैं नाहिं।0३।॥ 
लखि सोभा चउ वननि की, उपज्यो हर्ष अपार । 
वन असोक में वृक्ष तलि, देख्यो मुनि अविकार ॥४॥॥ 
 ध्यानारूढ' विसुद्ध जो, मसगन महा परवीन । 
मानो वेंठो सिद्ध ही, निज स्वरूप लवलीन ॥५॥! 
देखि अवस्था घीर की, सफल करे नृप सेन । 

दे प्रदक्षणा करि: प्रसति; धन्य धन्य कहि बैन ॥६।॥॥ 
आय सुधर्माचार्थ पै, पूछो प्रसनः रसाल । 
स्वाभी देख्यो साधु इक, रहित सकल जगजाल ॥छा। 
ञभ्रति सुरूष सुंदर महा, जो" वन मांहि सहंत । 
जीत्यां सेठोी. मदनमद, मिसचल निरमल संत ॥॥5॥) 
तन वच मन बुधि के परे, पहुंच्यो मुचि बरवीर ! 
परमतत्व परचे किया, तिष्ठे गुणा गम्भीर ॥६॥ 
कौन पुरिध ए सौ कहां, करि किरपा गुरदेव 
सुरनर मुनिवर खछेचरा, करें तिहारो सेव ॥१०॥॥ 





सझूलपाठ-जीवन 





जीव॑ंघर स्वामि चरित्त 


तब सुधर्म गुरु बोलिया, सुनि हो अखिक शूप। 
कहौं कथा जोगिन्त्र की, अदभुत श्रति रस रूप ॥११॥२ 


चौपई 


कथा का प्रारमभ्भ-- 
याही “भरतक्षेत्र' के मांहि, 'हेमांगद इक देश वर्साहि 
तहां “राजपुर/ नगर अनूप, राज करे सत्यंघर भूप ।१२।॥। 
पटठरानी “बिजयां गुर खांनि, जा समान रति रूप न सांनि । 
मंत्री 'काष्टांगारिक' एक, प्रोहित “रू्वदत्त! ग्रविवेक ॥१३॥॥ 
महारानी विजया द्वारा स्वप्त दर्शेन-- 
एक समै बिजयां पटरानि, देखे सुपना दुख सुखदांनि । 
« आप उतारि धरचो मुझ सीस, मुकुट जु चत्मंधर घरणीस ।। १४।॥। 
अ्रष्ट हेम घंटा जुत सोहि, चिह्न राज कौ घुखि इह होहि । 
बहुदि लख्यों सुपिनां मैं एक,,तरु असोक आश्चित अविवेक ॥।१५॥॥ 
तानें तरु कास्यों ता मांहि, ऊग्यो वालवृक्ष सक नाहि। 
लह लहाट करतो तत्काल, अति सुदर रसरूप रसाल ।१६॥। 
स्वप्त फल-- 
प्रात समैं राजा ढ़िग जाय, सुपिन भेद भाखे समुझाय । 
नृप बोले रानी सुनि बात, निश्चे होब हमारी घात ॥१७॥१ 
' अप्ट लाभ हैं तुमको सहों, लढ़ि हो सुत राजा अतिमही । 
सुनि करि नृष वियोग तृपन्तारि, सई सोक जुत अर्थ विचारि ॥ १ ८। 
राजा सुभ वचननि तें पोषि, सोक रहित कीनी अति तोषि । 
कंयक दिवस वीतिया अबे, रह्यो गर्म रानी कौ तबे ॥१६।॥। 


ज्ञय करि सुर्गे थकी सुरमहा, उयर मभझार वास जिंह लहा । 
जैसे सरद घिषे सर मांहि, राज हंस थिरता जु धराहि ॥२०॥॥ 





है. 


महाकबि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


गंधौंत्कट वरिक्क के पुत्र का अभाव-- 


पुत्र 


ञ्थ 


और सुनौं इक वात रसाल, - इक गंधोत्कट वरिवक विसाल । 
अति धनवंत महा मतिवंत, ताहिं पुरि निवसे गुणवंत ॥२१॥॥ 
एक दिवस वड भाग प्रभाव, देखे सीलगरुप्त मुनिराव | 

नाम 'मनोहर' वन है एक, तहाँ विराजे परम विवेकः॥शशाः 
तीन ज्ञात धारक जंगनाव; लिनकौं नम पूछुयो निज भाव । 

हे प्रभु, मेरे सुत बहु भये, अलप आय हूँ सरि मरि गये ॥२३॥ 
हुइहें दीरघ आयु हु कोइ, मुनि वौले, अदुभुत सुत होइ । 

सन धरि वात से5 इक सुन्तों, पाप पुन्य के नाटक सुनौं ॥२४॥ 
प्राप्ति के लिये भ्रविष्यवाणी--+ 3 पर 
पुत्र होयगी तुम्हरे अब, ततखिणाः मृत्यु होयगो तबे। : 
तुम जै हो नांचबन वन ठांम, तहां पाय हो सुत्त गुराधाम ॥॥२५॥॥ 
महा मंडलिक नृपपद घार, अति विद्यांनिधि अति अविकार ! 
सकल त्याग भव भाव महंत, तदुभव मुकत होई सो संत )।२६॥) 
ये सुनि बचन सेठ कीं कहे, ते इक जखिसी नें उर गहढे ।- 

सुत अर माचा कौ उपयार, करिवा गई भूप के द्वार ॥१७।। 
राज लोक मै पहुँचौ सोइ, राची की अति वलल्‍लभ होय । 

गरुड यंत्र तें रक्षा करी, धर्मेबंत सेवा चित घरी ॥२८॥॥ 
एक समय मधुरितु परताप, फूले तरवर हर संताप। : 
काहू दिवस. राज दरबार, प्रोहित आयो प्रात मझार ॥२६।॥॥ 


राजा सल्यन्धर की उदासीनता-- 


आभूषरा रंहिता पटरानि, देखी विजया थुरा॒ की खांनि । 
पूछयों कहां विराजैं रांव, मेरे चूप दरसन की- भाव ॥३० 
रांनी भार्यी पोढे भूप, देख्यो- जायन नृप को रूप । 7 
भैसे वेंच सुने द्धिज जंबें, तिमत विचारबो मने मैं सवे गाने १ 


जीवंधर स्वामि चरित 


होय अमंगल नृप के सही, या मांहै कछु संसे नहीं। 
बाहुरि आयो मंत्री गेह, प्रात समै ही करि अति नेह !३२॥। 
राज पुरोहित ढ्वारा काष्टांगार को भड़काना-- 

प्रोहित स्वामी-घर्मे तें गयौ, ले एकांत कहत यों भयो । 
काष्टांयारिक सुनि मुझ वात, करि तू तुरत राव कौं घात ।83३॥। 
तेरे राज होय तहकीक, मेरौ वचन न मांनि अलीक । 

सुति करि मंत्री प्रोहित वैन, कांन मू दि नीचे करि नेंन ॥9४॥। 
बोल्यो जोगि नही इह रीति, तुम भाषी सो बड़ी झनीति । 

मैं जु करत हो बोछे कांम, करि किरपा नरपति गुराधांम ॥३ ५॥। 
मो कौ आप वराबरि कियों, श्रति दुल्लभ मंत्री पद दियो | 

तब बोल्यो प्रोहिंत जडमति, मेरो वचन मूठ नहिं रती ॥३६।॥। 
नूप सुत करिहै तेरो अंत, ताते जतन करो बुधिवंत । 

औसे कहि प्रोहित घर गयो, पाप प्रभाव रोग अति भयो ।३७॥॥ 
दिन तीजे नर देही त्यागि, नरकि गयो ट्विज श्रथपपथ लागि । 
ताके वचन घारि परधान, आप मरण ते डरब अयांत ॥!३5।। 

काप्टांगार द्वारा विद्रोह-- 

नुप सारण की इच्छा घरी, धरम-करम की परिखति हरी । 

हाँ सहस्न भट अपने किये, वहुत द्रव्य दे निज से लिये ॥३६॥॥ 
घेरचो जाय राजदरवार, तव भूपत्ति ने किये विचार । 

ग्रुड यंत्र करि रांची काढि, लरिवा आयो आप ग्रुणाढि ४०।॥। 
नृप दरसत करि कैयक भटा, काष्टांगारिक दल ते फटा । 
तिनकौ लारलेय नृष लरचो, भागी मंत्री मन मैं डरचो ॥४४९१॥॥ 

सत्यन्घर की मृत्यु-- 
तब मंत्री सुत सेना लाय, मिलयों तात सौ चुरतहि आय । 
पिता पुत्र दोंऊक इक होय, हत्यो जुद्ध मैं भूपति सोइ ॥॥४२॥॥ 





दर महाकवि दौलतराम कासलीवाल--ज्यक्तित्व एवं कृतित्व 


काष्टरांगारिक राजा भयों, कृतघन स्वामि घर्म तें गयो । 
जैसे सठ करि सविष अहार, चाहै भूख तन्तों परिहार ।॥४३।॥। 
जिम कोई करि कपटी मित, चाहे जड़मति भयो स्चित । 
ज्यों हिसक मत धरि खल होइ, चाहै सुगति सु कैसे होय ॥४४। 
तैसें मंत्री अधम अरयांन, लियो राज तजि धर्म विश्य॑ंत 
स्वामि द्रोह सौओऔर न पाप, पापी लहैं नरक संत्ताप ॥४५)॥ 


विजय रानी की रक्षा-- 
गछुड यंत्र परि कारि असवार, जखिणी हू रानी की लार । 
लेय गई जु मसांणनि मांहि, रोवत राखी संसे त्ाहि ॥॥४६।। 


पुत्रोत्पत्ति-- 

« करी रात्रि कौ रक्षा महा, तहां पुत्र नें जनम जु लहा। 
महा मनोहर रूप रसाल, मांनौं ऊग्यो चंद्र बिसाल ॥४७छा। 

.. रानी के नूप कौ जु वियोग, पति, विछोह सौ और न सोग । 
तातें उछ॒व कछु नहि कियो, वारवार भरि आवे हियौ ॥।४८॥। 

! तुरत उठायो . जखिणी वाल, रतन दीप जोये ततकाल । 
देखी रंती विमनो इसी, दों करि जरी लगा छल जिसी ॥४६॥। 

यक्षिणी द्वारा उदवोधच-- | 
तंव जखिरिए दीयो उपदेश,. सुनि हे रानी धर्म जिनेस । 
सब संबंध विनश्वर जानि, सब थानक दुस्थांनक मांनि ।५०॥। 

:. धन जोवन क्षरा भंगुर देह, दीप सिखा सम-जीतव एह। 
अर इह काय असुचि को ठांम, यासों प्रीति तजे चुखधाम ५ १॥। 

: राज जगत मैं जानौं इसो, चपला चमतकार हू जिसौ | 
अविद्य पुन्य वीमूढ़ सति देह, सब वस्तुनि स्यौं कियो सनेह ।। श्र 
ते स॒व जांहि अवसि इह रीति, दाह दायनी जग की प्रीति । 

: अति वस्तु सौं रति नहि करे, अर अछती की चाह न घरें ॥५३॥॥- 





जीवंघर स्वामि चरित 


वितासीक जांने जग भाव, उत्तम जन कौ इहे स्वभाव । 

सब व्यापक है जाकीं ज्ञान, सो सर्वज्ञ देव भगवान ॥५४॥। 

सानें सकल लखीं परजाय, कवहू कोई थिर न रहाय । 

काहू सौं करिवौ नही प्रीति, परचद्यम तौ आछी इह रीति ॥५५।॥॥ 

अर जौ कहूँ प्रीति हू करें, तौ इह वात हिये मैं घरे। 

चवरतमांन अर हू गौ जोहू, इन सौं प्रीति होय तो होहु ॥५६।॥। 

गई वस्तु सौ कैसी प्रीति, वृथा सोक धरिवो सठ रीति । 

कौन पुरिष अर कौनु जु नारि, जीव त्रिलिंग रहित अविकारि ।५७।। 

लखि फ्रूठौ संसार चरित्र, कर्म जोग संबंध विचित्र । 

चरिम सरोरी सुत इह जांनि, भ्रति परतापी पूजि प्रवांनि ॥५5८।! 

दुष्ट शह्रु कौ करें निकंद, तो कौ उपजावे आनन्‍्द। 

करि सर्चान ले जोगि अहार, समाधान धरि मन मैं सार ।५९॥। 

सोक किये भरतार न मिलें, काल पदारथ सव कौ गिले । 

भिन्न भिन्न सवकी गति जांनि, कर्म भेदतें भेद प्रवानि !६०॥। 

इत्यादिक युक्तिनि समुझाय, सोक रहित कीनी सुत माय । 

श्राप रही याही क॑ पासि, महा मित्रता रीति प्रकासि ॥६१॥। 
गंघोत्कट को मृत पुत्र की प्राप्ति-- 

दुख में कवहु न छांडे संग, इह मित्रति कौ घ॒र्म अरभंग | 

अब झायी गंबोत्कद जहां, मृतग पुत्र नांपे नर तहा ॥६२।॥॥ 

सांपि आपनो मिरतक वाल, जात हुती घर कौ ततकाल । 

सुन्यौ तवे सुस्वर गंभीर, रानी सुत कौ सेठ सुधीर ॥॥६३॥। 
जीवंधर की प्राप्ति-- 

तबे चितारे मुनि के बैन, चित से पायो वहुतहि चेन 

जीवो जीवो वालक महा, पुण्य प्रभाव जनम इह लहा ॥६४।। 

हाथ पसारे करि अति नेहू, रानी जान्यां श्रेष्ठी एह। 

दियो पुत्र सब ताके हाथ, जौ हहै पिरिथों को नाथ ॥६५॥। 


हे महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क़तित्व 


समुक्कायो फुनि या विधि ताहि, पालौ सेठ जतन करियाहि | 

काहू ज्रासि भेद मति कहौ, इहें वात्त गाडी करि गही।६६॥॥ 

यों ही करिहौं निहर्संदेह, यों कहि सेठ ले गयो गेह । 

सेठ नारिकौ नंदा नाम, तासों सेठ खिज्यो गुराधांस ॥६७॥ 

तो मै वृद्धि नही है मूलि, कहाँ कहां लौं तेरी भूलि। 

विनु परखें ते जीवत मांन, नांखन सौंप्यो पुत्र निधांत ६८॥। 

दीरघ आय मनोहर काय, इहे पुत्र तोकों सुखदाय ॥ 

लै ले यांहि प्रीति करि पालि, अर अव सौं सब भूलि जु दालि ॥६९।॥। , 

तब: हरपी सेठानी सहा, अति आदर तें बालक गहा। 

जीते वाल भांनु को एह, अपराजित -वलवंत अछेह ॥७०॥। 
पुत्रोत्सव 

कियो सेठ उछाह अपार, जैंसो पुत्र जनम व्योहार ॥ 

करी क्रिया  सूत्रोकतिं सवे, घरथो नांम जीवंधर तब ।॥७१।॥ 

घरचो तवै जीबंधर तास, जासौं सुघरे सवही काम। 

अब विजया जखिरणी ले लार, गरुड यंत्र पर छल असवार धणरत 

गई पिन्नवन ते लतकांल, दंडकवन पहुँची ग्रुरामाल।॥ 

जहां परमती तापस रहैं, घरि आश्रम कंदादिक गहें परछश् 

तहां रही लिज नांस छिपाय, पति वियोगनी दुरवलि काय । 

जखिरणी शोक हरण के हेत, रानि कौं उपदेशहि देत ॥छथा। 

जे प्राचीत कथा सति रूप, ते याके ढ़ियग कहै अनूप । 

भाखे इह म्ूठौ संसार, साचो जिंत मारग सवतार ॥७५0 

जिन जित सांहि ऋषदा परी, झर आपद मैं थिरता धरि | है 

तिन्र तिन की परकासे वात, जिम सुनि या सहु सोक विलात पछ दा 

जति अर श्वावकं कौ जो धर्म; सो सहु प्ंकठ करै विनु भर्म १८ 

या विधि जींखर दे उपदेस, करी घर्म जुत याहि विसेसनाछजछ। -. 





जीवंघर स्वामि चरित छ 
छंद बेसरी 

झब तुम सुनौं और इक वाता, जा विधि मिले अष्ट ही आता १ 
विजय की द्वौ सौँंकि वखानी, सत्यंधर की ल्हौरी रांनी ७५॥ 
रति इक अवर अनंग पताका, तिसक पुण्य कर्म परिपाका । 
मछुर वकुल द्व॑ पुत्र बिसुद्धा, सुनि जिन धर्म भये प्रतिवुद्धा ॥७६॥॥ 
बारे श्रावक ब्रत्त स्वेही, जिनके घधारें मोह दवैही । 
अर सेचापति हो राजा के, नांम विजेमति सुभ मति तांके ॥८०॥॥ 
होती जयाबती सुभ नारी, ताके देक्सेव सुत भारी॥+ 
अर प्रोहित हौ साथर नांमा, हुत्ती श्रीमती ताके भामा ॥८१॥ 
जांके पुत्र महा परवीना, बुद्धिवेण विद्या लवलीना। 
आर इक श्रेष्ठी हौ धनपाला, ताके श्रीदत्ता सुभचाला ॥८२॥ 
हुती नारि ताके गरुणबंत॥ पुत्र भये वरदत कुलवंता। 
अर आगे सतिसागर नांमा, मंत्री हौ नृप के श्रभिरामा ॥5३॥ 
लाके नारि अनुपम्रा रूपा, जाके मधुसुख पुत्र प्ररूपा। 
मश्कुर वकुल अर ए चउ जोधा, मिलि हूये पट्‌ सुभट प्रवोधा ॥८४॥॥ 
खट द्रन्यनि से भास॑े भाई, एक क्षेत्र वासी सुखदाई । 
रहेँ सेठ घरि कला विसुद्धी, जीवधर के सखा सुवुद्धी । 
जीवंघर जुत सातौ एह्ठी, सत्य सुरूपी परम सनेही ध८५॥॥ 
सप्त तत्व ज्यौं लोक मफ्कारे, सौहँ सातो अति गुण भारे । 
बालकेलि अति चाव कराए, महा परायरा प्रीवत घराए ।5६॥। 
रफति दिवस विछुरें न कवैही, जिनकौ बहुतहि विरद फवेही । 
बहुरि सेठ की नारि जु नंदा, ताके सुत नंदाब्य अ्रनदा ।८७।॥। 


भयो महाहितकारी वीरा, तब ए आठ भये श्रतिधीरा | 
अष्ट युणामि से आठौ एडी, सब सुरूप सुन्दर छुचि देही ।८८।। 
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बालक्रीड़ा एवं तपस्वी से भेंट-- 
एक दिवस या पुर के पास, कंवर करत हैं केलि विलास । 
लाख तनी गोली करि वाला, खेलत है रस रूप रसाला ॥८६॥ 
एक पुरिख तापस की रूपा, जोवंघर कौं देखि अनूपा। 
पूछबव लागो होय खुश्याला, केती दूर नगर है लाला ॥॥& ०॥॥ 
वोले कंवर सबे इह जांने, वालक चेलक पंथ पिछाने 
तू अति वृद्ध ज्ञान न तोकौं, किती दूर पुर पूछे मोकों ॥६१।। 
तरवर सरवर वाग विसाला, वहुरि देखिए खेलत वाला । 
तहाँ क्‍यों न लखिये .पुरतीरा, संसे कहा राखिये बीरा ॥8२॥॥ 
ज्यों लखि घूम अगनि हूँ जाने, त्याँ वालक लखि पुर परवानें 
चीवंघर के सुनिये बैनां, तापस कीये तीचे नेनां ॥॥&३॥| 
ऋति कंवर की श्रर व चेष्टा, देखी वृद्ध तापसी श्र ष्ठा । 
अर सुनि सुभसुर सु दर वांनी, जानी वालक है अति ज्ञानी ६४॥ 
ऐसा" मान्य जगत जन नांही, परम पुरष प्रगटे भू मांही । 
महाराज परकाज सुवारा, चिह्नबन करि लखिए गुणभारा !7६8५॥| 
बहुरि वंस परखन को एही, वोल्यो सुनिहो कंबर सनेही । 
भोजन देहु भूख मु लागी, तू वड घर सुत है बड़भागी ॥85।॥ 
तब दैनौं करि भोजन याकौं, लाये लाला कह्मयो पिता कौ । 
भोजन तापस कीं दे ताता, तुम हौ दाता जगत विख्याता ६७9॥॥ 
विने जुक्त सुनि सुत के वैतां, मंधोतकट पायो अति चैनां। 
धन्य भाग्य अपने लेखि भाई, लियो कवर को कंठ लगाई ॥&८।॥! 
कह्यो सेठ सुनि प्राणु अबारा, हम ए करि हैं लार अहारा । 
तुम पहली जीमों निहचिता, जोबंघर जीवनि के मित्ता ॥&&६॥॥ 
करि सनांत' जीमैं हम पाछें, तापस कौसु जिमांचें आछे । 
जनक वचन सुनि भोजन कारन, बैठे जीवंचर जगतारन ॥१००॥| 

१ मूल पाठ एमा कर 
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सकल सखा जुत अदुभुत वालक, अति मत भावच पर दुख टालक | 
तहां वाल लीला करि लौटे, रोवत खिजत महाग्रुण मोटे ॥१० श।। 
उस्त अन्न हूँ जीमों कैसे, मांसा बोले वचन जु अंसे । 

मा कौ अति विह्वल जव कीनी, तब तापस इह सिक्षा दीनी ।॥१०२।॥। 
तो कौं रोवौ जोगि न लाला, तू मंगल मूरति ग्रुणमाला | 

यहापि तेरी बय है छोटी, तौ पत्ति तो मैं मति अति मोटी ॥॥१०३॥ 


चघीरज आदि युराति करि भाई, तू सव जग कौ सिखर दिखाई । 
सुनि तापस के वचन विवेकी, वोले आप भाव करि एकी ॥१०७४॥। 


रोबे के ग्रुन तुम नहि जांनो, मेरी वात हिये परवानी । 
जाय सलेखम जो दुख दाई, नेत्र विमल छ्वो अति अधिकाई ॥॥१०५॥ 
तिते अहार हु सीतल होई, यामैं तो औगुन नहि कोई । 
इस वचननि तापस सुख पायो, अर माता कौ हियो सिहायो ।१०६।॥। 
सकलज़ सखा जुत पुत्र जिमाए, पाछे श्रेष्ठी कौ पचराए। 
तापस कौ अति तिरपत कीयो, आछी विधि ते भोजन दीयो ।॥१०७॥। 


लव तापस वोल्यो सुभ बेना, कवर देखि हरखे मुझ नैना ॥॥१०८॥। 
देखि जोगि ता मोहित हुवी, भयो जाय नहि याते जूबों । 
जी तुम भ्राज्ञा द्यो सुखदाता, तौ मैं याहि पढाऊ ताता ॥१०६॥॥ 
सूत्र समुद के जल ते याकी, घोऊ' सनमति सुग्रुग भरा को । 
सुनि करि बोले सेठ प्रवीनां, मैं हो जिन मारग आधीनां ॥११०।। 
आंनमती कौ सिर नहि वांऊ॑, आन धर्म के पासि न जाऊं | 
नमसकार विन तू अभिमांची, दुख पावें मत माहि निदानी ॥११ १॥॥ 
तब वोल्यो तापस सुभ बेंना, बात हमारी सुनि दिढ जैना । 
सगर सिंहपुर को मैं भूपा, आरिजवर्सा नाम परूपा ॥११२।। 
वीरनंदि पे मूनि ज्त लींयो, घृतिदेस सुतकौ लूप कीयो। 
सम्यक सहित मुनीसर ब्रत्ता, पाले जगते होय निवृत्ता ॥११३॥7 
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पछें दाह जुर उपज्यो मोकों, कहो कहांलौ वेदन तोकों । 

तव मैं भयो भिष्ट श्राचारा, चारित रहित सांग इह घारा ।१ १४१। 
जिनसमत की श्रद्धा है मेरे, जैसी उर मैं श्रद्धा तेरे ॥ 

घमम आत मोंकौं तुम जांनौ, परमत कौ संदेह न आंनौ ॥११५॥ 
समाचार तांके सुनि सारा, परख्यो ताकौं वहु परकारा। 

तव पढ़िवा सौंप्यो सिवरगांमी, ताके ढ़ियग जीवंधर स्वामी ॥११६।॥॥ 
विद्याध्ययल-- 

अर सौंपे याके सव मित्रा, जे सब वातनि मांहि विचित्रा | 

सो समदिष्टी इनकौं लेके, कीये पंडित विद्या देके ॥११७॥॥ 
शस्त्र शास्त्र श्रादिक वहु विद्या, छंदादिक सहु पद्यर गद्या | 

कुचर पढ़ाए महा सुवुद्धी, थोड़े दिन में भये प्रयुद्धी ॥११८॥॥ 
ज्यों दीपति करि सूरिज सौहे, त्याँ विद्या करिए मन मोहे । 
वालदसातें जोवन मांहो, आये जोबंघर सक सांही ॥११६॥ 
तव आरिजवर्मा सुखदाई, तजि परभेष हुवो मुनिराई | 

गहि निज ध्यांन लब्यो शिवधामा, जहां विराजे केवल रामा ॥१२०।॥॥ 
अब तुम सुना कंबर परतापा, नगर तनौ मेट्यो संतापा , 

महा सुभट बर वीर सु धीरा, पर जीवनि की हर्‌इ जु पीरा १२१॥ 


दोहा 
कालकूठ भील द्वारा नगर में उत्पात-- , 
कालकूट नामा कुघी, मुखिया भीलनि मांहि 
पापी प्रसस्यो ता समैं, जाके करुणा .सांहि ॥१२२॥ 
अति कारी अति कुटिल जो, वहै अकारौ सोइ | 
सुनते जाकौ नाम ही, घीरज घरे न कोइ ॥१२३॥+ 
घनुष वांव धारयां रहै, राती आंखि विरूप 
चढ़ी है र अकुटी खदा,. रुद्र  ज्यांन कौ रूप ॥१२७४॥ 
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अश्व पूछ से मूछ के, वाल कठोर महांन | 
देख्यो जाय न दुष्टबी, दुरजनच पाप निधान ॥१२४॥। 
आय परे जव गांव परि, थांभि सके नहिं कोय ! 
लूटे धवच पिरथी त्तनो, संक घरे नहि. सोय ॥१२६॥ 
काल कूट विष सारिखी, काल कुट इह भील। 
अति कुसील अति नीच नर, दीखे महा कुचील 0१२७! 


जानि जेक इह्‌ तिमर ही, घरि मांनुष की काय । 
रवि किरणनि करि डरे कुधी, विचरे नांम छिपाय | १२८।॥। 


पनिरदय सेना जा कनें, सींगी नाद करंत ।! 
अभख अहारी यौ हतक, करें पसुनिकौ अत ॥॥१२&॥। 


ज्यों तमाल वृक्षांनि कौ, कागय होय अ्रति स्यरम । 
स्यों कारों भीलांनि कौ, दल आ्रायो अघ घाम ॥!१३०॥ 


डरे सलगर के लोक सब, देखि भील कौ जोर। 
नहीं जानिये ह्लौ कहा, उपज्यो घरि घरि सोर ॥॥१३१।। 


घेरी गाय सुनग्न की, घेरे पसू अछेह । 
तब॒ क्ष्दंगारिक नृपति, करी घोषणा ग्रह ॥१३२॥ 


जो लरि दुष्ट किरातसौं, गाय छुड़ावे कोय । 

सो मेरी गोदाबरी, पुत्री कौ पति होय ॥१३३॥ 
जीवंधर द्वारा उपद्रव का दसन--- 

इंहे घोपरता सुति सुधि, जीवंघर सुकुमार ॥ 

सात सखा जुत साह सुत, ले आयुध रण सार ॥१३४॥ 


चले तुरत भीलांनि परि, ज्यी तम परि रविद्यांम | 
इनके पीछे श्रुप सुत, कालांगारिक नांस ॥॥१रशेशाय 


श्‌्४ड 
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सोऊ चाल्यो बेखिया, इन कौ युद्ध विसाल । 
लरे सेठ सुत भील सौं, जीवंधर गुखमाल [१३६।॥॥/ 
आठौं भाई एक हो परे मील दल मांहि। 
बांस चलाये या विधी, जाकरि दुष्ट हटांहि ॥१३७४ 
रण विद्या मैं निपुन ए, धनुरवेदे के सूल 
सर सांघे अति सीघ्र ही, लखि न सकें प्रतिकूल ॥१३८॥॥ 
आंवन दें नहिं बांन पर, आवत वर करटांहि। 
चोंट चुकावें पारकी, पर को चोट करांहि ॥१३९६।॥॥ 
रोके अपने वांन तें, पर के वांत अनेक 
जाय संचरै पर सिरें, घारें जुद्ध विवेक ॥१४०॥ 
या विधि रण करि रिपुनि कौं, जीति छुडाए जीव । 
जीवंधर को लोक में, प्रकदी कला शअ्रत्तीव ॥१४१॥॥ 
ज्याँ दुरनय कौं दलि महा, जय पावै नय सार । 
त्यौं दल मलि दल दुष्ट कौं, जीत्यों साह कुमार ॥१४२॥४ 
वरथो विजे लखिमी प्रगट, आयो नगर मझकार । 
अपने जस करि दस दिसा, पूरवतो अ्रविकार ॥१४३॥॥ 
कृद पहुप अर हंस पख, जा सम उज्जल नांहि। 
असों उज्जल परम जस, प्रगद्यो पिरथी मांहि ॥१४४।॥४ 
देह कंवर कौ आंब तरु, पहुप सूर परय रूपया 
कीरति भई सुगंधता, अदभुत अतुल अनूप ॥१४४५।ा+ः 
लोक नेत्र भमरा भये, परें अतच्रिप्ता होय 
या विधि आये घर विषें, लोक वेढिया स्लोय ॥१४६॥ 
राज पुरोहित शूप पें, कही वात परकासि । 
कंबर लार छल साह सुत, लरे वहुत गरुगरासि ॥श४७ा। 
तब बुलाय नृप पूछिया, तुम झ्राठनि मैं कौंन | 
जीत्यो भील गरांनितें, स्तो माखौं तेजि मौंन ॥१४फा। 


जोवंधर स्वामि चरित ६44 


चेंदाब्य के साथ गोदावरी का विवाह-- 


एक वाक्य वोले सब, लखि जोवंघर सेल | 
जीत्यो है नेंदाब्य इह, जाके मृंग से नेंस ॥१४६॥ 
तव विवाह विधि करि नृपति, परणायों नंदाढ्य । 
दीनी पुत्री आपनी, योदावरी गुराब्य ॥१५०॥ 


इति श्री जीवंधरस्वामिचरित्रे सहापुराणानुसारेर बालावबोध 
'अप्पायां बाललीला-विद्याक्यास भील-विजव-गोौविभोचन नंदाच्य-बिवाह- 
अरूपरो नांस भ्रथमोष्यायः ॥१॥ 


सैच्यल्प रे मर छत्ाछूख्ताफ्ा 


अरिल छतन्‍्द 


गगनवह्भ के विद्याधर राजा रानी वर्णंच-- 

सुनौं और इक वात महारस की भरी, 

भरत क्षेत्र वैताब्य श्रेरिप दक्षण परी । 
अमर सयर सम नगर गगनवज्ञभ जहां, 

विद्याधर भूपाल ग्रूडबेगो तहाँ ११॥ 
भाइनि काढ़यो सोइ थांन तें भूपती, 

त्तव तिन कियो विचार रहन कौ सुभमती । 
रतनदीप की मांहि सांम मनु जो दयो, 

परवत देखि मचोगि चित्त हरपित भयो ।॥॥२॥। 
जहां बसायो नगर नाम रमणीय जो, 

तहां रह्यो खग भूप क्षांति रस पीय जो | 
ताक नगरिं स्वरूप घररिणी चांम है, 

सुता नांम गंघर्बदता ग्रुणाघोंस है ॥शा 


श्द्द महाकवि दौलतराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


एक दिवस गांघर्वदत्ता उपवासिया, 
जाय देहुरे पू्जि देव गुरः रासिया 
आय पिता कौं दई आसिका सुभकरी, 
देखी खेचरराय ताहि जोवन भरी ॥४ाः 
तब पूछयों परधांन नांममति सागर& 
देहि कौंन कौं याहि कहौ ग्रुण्य आगरा ! 
तव वोल्यो परधांव सुनौं भूपाल जी, 
मंदिरगिरहूँ गयो सकल दुख टालजी ॥५॥॥ 
नंदन बन के मांहि पूर्दे दिसि देहुरा। 
; तहां वंदिया देव जगत के सेहरा ॥ 
दरसन काररिए नांम विपुलसति चारणा, 
आये हें जोगीस जगत के तारणा ॥हा 
करि प्रस्णांम मै सुन्यों धर्म जिसराय कौं, 
जगत पूजि जग पार करण सुखदाय कौ । 
बहुरि पूछियो एह्‌ कहौ जग तातजी, पे 
मेरे नृूष की सुता रूप चिवह्यात जी [छा 
ताहि कौ पति हल कौंत तवे मुति वोलिया, 
मुझ परि होय दयाल अवधि द्विग खोलिया । 


अंधरवेदत्ता के विवाह की भविष्यवाणी-- 
भरत श्षेत्र के मांहि देस हेमांगदा, है | 
तहां रुजबुर नगर हरे सुरपुर मदा ॥०॥॥ 
सत्यंघर भूपाल सत्य - भूषरण घरा, 
* ताक. बिजया नांस महारांती परा ॥ 
लिन कौ सुत मतिवाँन वर -तांकीौ सही, 
प कौन रीति करि सोहु घारि तू उर मही ॥8/! 


जीवंधर स्वामि चरित १७ 


पैरे नृूप की सुता धारिहे चारखा, 
जो नर वीन वजाय होय चित हारणा । 
सो बहु गुर कौ नाथ हाथ सेरौ गहें, 
और जग्रत के मांहि मोहि कोइ न लह्ठै १ ०॥। 
सुनि परतजा एह आ्राय हैं वहु नरा, 
वीन स्वयंवर मांहि भूचरा खेचरा । 
कोई ताहि रिफ्राय सर्के नहि नागरा, 
सत्यंघर कौ पूत्र गरुगनिकों सागरा ॥११५।॥ 
बीन वजाय रिफ्राय ताहि परनें सही. 
होौनहार ए वात सकल मोसों कहीं । 
ज्यों मो कौ समुकाय कह्मौँ मुनिरायजी, 
त्यों मैं तुम सौ कह्यो सु औसर पायजी ॥२।॥। 
सुनि मंत्री के वैन सोच करि भूपती, 
बोल्यो सुनि मंत्री सचित्त धरि सुभमति। 
ताकौ आंवन इंहां होइ किस रीति सौं, 
कैसे सो गुरावांन विवाहै प्रीति सौ ॥१३॥। 
प्रकट कहचो परधांन भूपप यों तवे, 
कहनयों मोहि संजोग साधुन यों सबे। 
नगर “राजपुर' मांहिं महा धरमातमा, 
'वृषभदासा इक सेठ दास परमातमा ॥8 ४।॥। 
जाके सुन्दर नारि नांम 'परदमावती', 
ताके सुत 'जिचदत्ता सकल ए जिनमती 
एक दिवस पुर प्रासि श्रीतिवर्द्धंध बना, 
तहाँ विराजें आ्राय केवली निजघना ॥१५॥ 
सागरसेन सु सांस ज्ञांव के सागरा 
लिभुवत भुरुजगदीस गरस्मनिके आमरा। 


श्द 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


पिता सहित जिनदत्त पुजिवा आइ है, 

दे परदक्षणा जोरिहाथ सिरनाइ है ॥१६॥॥ 
गरडवेग हू जहां जायगोौ दरसनें, 

देखि वहां जिनदत्त भक्ति रस सरसने | 
करिहे तासों प्रीति धर्म अनुराग सौं, 

जांनें गौ इह प्रीति भई वड भाग सौं ॥]१७॥॥ 
खग मैं वाम भेद भाव रहि है नहीं, 

हॉनहार इह वात अलप दिन मैं सही । 
ताही तें इह काज सरेगो व्याह कौ, 

तांही के पुर व्याह्‌ होय उछाह कौ ॥१5॥॥ 
ए मुनि भाषें बेन मोन खे नाथ जो, 

ते मैं त्तोसो कहै सकल बड़ हाथ जी । 
मुति भाषी सो भई प्रीति जिवदत्त सौं, 

भ्रेद रहच्यो नहि कोई जैनमत रक्त सौं॥१६॥॥ 
अब तू सुनि जा भांति मिले संजोग जी, 

बृषभदास वड भाग गहयो मुनि जोग जी । 
जिनदत्तहि सव सौंप . साध ग्रुरापाल पें, 

हि दिक्षा लीनी देव सकल अघटाल पें |।२०॥॥ 

बहुरि सुत्रता परासि त्यागि जग की मती, 

भई अर्येका सेठ नारि पदमावततोी । 
जे कुलवंती नारि पत्तिक्रत चारिणी: 

तिनकी एुई रीति कही सुभकारिणी ॥॥२१।॥॥ 
अब जिनदतत सपूतत पाय पद तात कोॉं, 

परकासे मिति घर्म धातिया घातकों। 
अतुल द्विव्य कौ ईस सीस. सेठांनि कौ, 

सिख्या दायक घीर सुयुर जेठानि कौ ॥२९॥। 


जीवंघर स्वामि चरित श्ह 


सो व्योपार निभित्त आइहै हां प्रश्ञु, 

रतन दीप के सांहि रतन बहुते विभू 
ताही तें इह काज सिँड छौगौ महा, 

मतिसागर ए वात भाषि चुप हु रहा ॥२३॥॥ 
कृयक दिन में तहां वरितकपति आइयो, 

खुसी हुवो खग भूप ताहि उर लाइयो ॥ 
पाहुन गति अति करी रीति पाली सवे, 

करि श्रति चित्त प्रसन्न वात भांषी तबे ॥२४॥॥ 
तेरे मेरे भेद रहयो नांही भया, 

तन मन जन घन घांम एक छा परणयथा । 
मेरी तेरी सुता दोय नांही गनी, 

तेरे पुर परणाय व्याह्‌ कौ ह्लौँ धनी ॥२५७ 
चीन बजाय रिभ्राय याहि जीते जिकौ, 

वर पुत्री कौ होय धीर चिश्चै तिको। 
ए सुनि खग के वैन सेठ जिनदत्त जो, 

मित्राई प्रतिपाल धर्म मैं रत्त जोगरदा। 
निज पुत्री सम जांनि विद्याघर की सुता, 

लेय गयो निज नगर वहुत खग संजुता । 
रच्यो स्वयंचर ग्रेह मनोहर वन महैं, 

जाकी सोभा देखि देव अचिरज गहैँ ॥२७॥॥ 


बहुत कला में निपुत्त भूचरा खेचरा, 
आये अत्ति सुकुमार चीन में त्तत्परा 4 
प्रथमहिं पूजा करी देव जिनराय की, 
सहा संगलाचार करण सुखदाय की ४२८ 
जब आये सब सुधर स्वयंवर साल मैं, 
| दीप अ्धिकी कान्ति जिनोँ के साल मैं। 


२० महाकवि दौलतराम कासलीवाःल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तब आई गंघर्चदता ग्ुरारासिका, 

लैके वीन प्रवीत महारस भासिका ॥२६॥। 
तांम सुघोषा वीन सुलक्षणा की भरी, 

ताके तारनि मांहि सुबरसे रसभरी । 
बीन वजाई शुद्ध जबे विद्याघरी, 

हुते वीन परवीन तिनौं की सुधि हरी ।॥३०ा॥। 
जानी इह गंधवे सूत्र की मूरती, 

अर इह सब संगीत कला की सूरती । 
जीति सक्‍यो नहीं कोई वीन मै नागरा, 

सब को जीति सुजान हिये गुर आगरा ॥३१॥। 


जीवंधर की वीरा प्रतियोगिता में विजय-- 


तवे जीतिवा याहि धीर जीवंघरा, 

सकल कला परवीन वीन मैं तत्परा ॥ 
श्राये सभा मफ्कार सार गुर के भरे, 

पक्षपात सौं रहित तिनें साखी करे ॥१श५।॥॥ 
अधिकारीनि सौं कह्मौ देहु वीणा हमैं, 

जिनके तार वजाय चित्त अति ही रमैं ।: 
वीन च्यारि तिन ल्याय चतुर क॑ ढिग धरी, 

बोल्यो तव परवीन वीन दूषण मरी ॥३३॥ 
केस रोम लव आदि इनौ मैं औगुना, 

हम कौ दे ए बीन राग चाहौ सुना । 
थों तिन सौं कहि सौंपि दई अर वोलिया, 

सुनि हो नस-चर सुता गांठ उर खीलिया ।३४।॥॥ 

जो तू मछर रहित महागुण की भरी, 

तो तेरी दें वीन वजांऊझः चित घरी। 


जीवंवर स्वामि चरित २१ 


त्तब अति होय प्रसन्‍त विद्याधर की सुता, 

दई सुधोषा वीनच सुद्ध त्तारनि जुता ॥३५॥। 
लैके वीन प्रवीन वजाई रस भरी, 

राग सूत्र अनुसारि लगाई रंग करी | 
काढ़े सुर गंभीर गीत संजुत महा, 

सधुर मनोहर रूप सुजस जाय न कहा ।३६॥। 
सुनि करि चित्रत रहे भूचरा खेचरा, 

मृग मोहित व्है महाराग मै चित धरा । 
या विद्या करि हुई कंवर की कीरती, 

जांनी सब ससार राग मैं कीमती ॥॥३७। 

घनन्‍्य धन्य ए वचन तेहि पहपा भये, 

तिन करि पूजे कुमर पंडित॒नि सिर तये । 
हरथो गयो सुनि वीच चित्त कंवरी तनौ, 

लगे कांम के वान भेदियो उर घनौ ॥॥ ३े८।॥। 
साला घालो कंठि कंवर के खग सुत्ता, 

सीलवंति ग्रुणवंति रूप करि अदुभुता । 
कहा कहा नहि होय पुण्य परभाव सा, 

तातें घारौ पुण्य भव्य सुभ भाव सौ ॥३९॥ 
जैसे दिन मैं दीप दिपे नहि भानु पे, 

तसैसें पर तर भये कंवर वहु जांन पे । 
भासे अति देदीपमान निज लोक जे, 

जीवंधर प्रताप धरे गुन थोक जे।पडण।ा 


थकित भई लख रूप लाल कौ खेचरी, 

एक रूप इक भाव होय करि ढिग खरी | 
चीन सुघोषा हेत पाइयो सुभपती, 

करी वीन की तवे खुसी व्है थुति अतती।।४१॥॥ 


श्र महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सत्य सु घोषा नांम दवीन तेरी सही, 
बड़े वंसतें भई आप तोकौं चही | 
मधुरा अति रस तार चित्त की हारिणी, 
कीयो कंवर मिलाप तेंहि सुखकारिणी ॥४२॥। 
श्रति प्रवीन तू सखी निपुन डूती महा, 


तेरे परसाद ग्रुणपती पति लहा। 
हां तौ अतिरस भयो सुनों श्रव सज्जनां, 


काष्टांगारिक पूत सुं प्र रचयो ढुरजनां ।४३॥॥ 
हरणे कौं गंधवंदता कौं जड़मती, 
काष्टांगारिक नाम कियो उद्यम अश्रती । 
तब कुमर इह जांनि भये असवार जी, 
जय गिर गज परि आप सांवता लारजी ।४४।। 
. तब वात गंघर्वदतता कौं नभचरा, 


गरुड़वेष सुभ नांम बुद्धि मैं ततपरा,। 
जाय परचो मध्यस्थ दुहूँ क॑ सुभमती, 


अति उपाय परवीन विद्याधर कौ पत्ती ॥४५॥। 
गंधर्वदत्ता के साथ जीवंधरं को विवांह-- 


शांत कियो दल श्ज्लु रारि मेटी सब, 
श्रति उच्ाह तै व्यांह हुवो पुर मैं तबे । 
जीवंघर कौं देय पुत्रिका आपनीं, 
हवो अति निहचित खेचरा कौ घनीं ॥४६॥॥ 
दोहा... 


रहे कंवारी कच्यका, व्याह जोगि घर मांहि। 
मात तात कौं दूसरी, ता सम चिता नांहि ॥४छा। 


जीवंधर स्वामि चरित्त र्३ 


पुत्री परणावन समा, नहि निचितता और । 
तातें भयो निचित अति, गरुड़वेय खग मौर ।॥॥४८।॥। 
जीवंघर अर खभ सुता, वढ़यों परसपर नेह। 
जिनके रस सिंगार कौं, कहत न आवे छेह ॥॥४६॥ 
रत्ति स्वरूप रासा इहै, काम स्वरूप कुमार। 
वय किसौर नागर नवल, क्यों न बढ़े सिगार ॥॥५०॥। 
सम स्वरूप सम गुत सबै, सम विद्या सम सील । 
क्यौ न परसपर प्रीति छू, चित्त एक दय डील ॥॥५१॥ 


इति गंघर्बंदतता विवाह निरूपरासु ॥॥ 


चौपई 


अब झाई मु" रितु श्रति चाव, मदन वरधनी मोद सु भाव । 
फुले तर वाजी सुभ वाय, प्रयटी परिमल श्रति अधिकाय ॥॥५२॥। 
बन सुर मलय नांम विख्यात्त, नंदन बन की तुल्य लखात। 
तहां चले नरपत्ति श्रति रंग, चाले नगर लोक नृप संग ॥५३॥। 
निज निज संपति प्रगट दिखाय, सुख काररिंय ले बहु समुदाय । 
अति उछब उपज्यो वन मांहि, जाहि लखें सव सोक नसांहि ॥५४॥॥ 
इक बैश्रवरादत्त है साहू, जाके इनि दिनि बहुत उछाह। 
चुतभंजरी जाकाी नारि, रूपवती पति आज्ञाकारि ॥५५॥ 
ताके पुत्री सुमजरी, अति खुंदर चतुराई भरीव 
स्याम लता दासी जा कनें, सुस्‍्मंजरि के भ्रुरा अ्रति भरने ॥॥५६।॥ 
ले आई चंद्रोदय नांम, चूरणवास महा गुर धांम। 
जहां लखें बहुजन समुदाय, तहां वचन यों भाषे जाय ॥५७॥ 
या सम और न कोई सुगंघ, जांकौ पाय भमर हो झंध। 
यों कहि इत उत्त फिरती फिरे, सब गुण मैं मुक स्वामिनि सिरे [४ ८ा 





१ मूलपाठ रति 


र्ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित््व एवं कृतित्व 


बहुरि कुमारदत्त इक साह, बिंमला नारि तनों जो नाह। 
गुखसाला ताके सुभ सुता, रूपवती बहु गुर करि जुता ॥४&॥/ 
दाके दासी विद्युतलता, मानवती चतुराई रता ॥ 
सोहू लाई चूरणवास, सूर्योदयः इंह नांम श्रकास ॥६०।॥। 
इह हु पंडित सभा मझ्कार, करे प्रसंसा विविध प्रकार । 
हमरे चूरण वास समांत, सुर्ग विषे हु नांहि बखांत ॥६१५॥ 
सकल कला परवीन सु जांनि, मु स्वामिनि सी और न मांनि । 
भले भौंह अर मृग से नैन, यों दासी बोले मधु बेंच ॥६२॥ 
भमर भर्मैंय! परित हकीक, सेरे वचन न होय अलीक | 
स्यास लता अर विद्यु त लता, निज निज स्वामिनि बुरा मैं रता ॥६३।॥। 


सुगंध परीक्षा-- | 

दोऊ दासी मछर भरी, करें विवाद सभा मैं खरी | . 
हुते सुगंध परखवा घलनें, वें ठनें अतिरस के से वाइडा। 
कोऊ परखि सक्‍यो न सुगंध, दोऊ दीसें एक अवबंध | 
अधिक बोछ जान्यों नहि परें, तव जीवंघर परख, जु करे ॥६४५॥। 
परखि दुहूं कौं वोले लाल, चंद्रोदय है गंध विसाल. । 

जौ नहि मांतौं मेरे बेच, तो देखो परतखि निज नेंन.॥६६॥। 
यों कहि मसलि हाथ तें सही, दोऊ चूरण डारे मही । 
चंद्रोदय परि अमर जु आय, लागेअति सुगंध परभाय ॥॥६७।॥। 
तब हुते जेते मतिवांन, तिननें वात करी परमांन । 
सवनि सिराह्मो चंद्रोदयो, -तवं त्रिंवाद. सारौ मिटि गयो ॥॥६८।। 
सदा करत ही विद्यावाद, दोऊ घारत हो .उदमाद । 

तब ले वाद दढुहुनि कौ गयो, दोऊ कन्या अति हित॑ भयो ॥६६॥। 
गंध परखवा दूजों नांहि, जोवंघर सौ धरणी मांहि -। ; 
यी कहि सबनि प्रसंसा करी, इन की देह. गुरानिसौं भरी ॥७०॥॥ 








जीवघर स्वामि चरित्त श्शू 


त्ताही समै और इक वात, भई सोहु धारौ विख्यात । 

निज इछा सो कूकर एक, क्रीडा करत हुता अविवेक ॥/७१॥॥ 
जीवधर द्वारा कुत्ते को शमोकार मत्र सुनाना-- 

दुष्ट वालका लार जु परे, लकरी लोढी मारणा करे | 

दौरबचौ कूकर अति ही डरची, औडे द्रह माही गरिरि परचो ॥॥७२॥ 

प्राण छाडि वे सनमुख सयो, खुनिके कुमर कढाई हि लयो । 

जान्यो इह जीये नहि कोइ, याकों मरण श्रवारहिं होय ॥७२।॥॥ 

तलब ताके काननि में आप, दियो मन्र जो नासे पाप। 

नमोकार सौ मत्र न और, इहे सत्र सब श्र्‌ तकोौ मौर ॥॥७३॥। 
यक्ष मित्रता-- 

धारदो कूकर मन मैं एह, सुभ भावनि माँ त्यागी देह। 

यक्ष सुदरसन नामा भयो, महामत्र ते श्रघ सव गयो ॥७४॥। 

अद्रोदय गिर विपे निवास, देवलि को पुरव भवभास | 

जक्ष खितारि सकल परसग, आयो कवर पासि अतिरग ॥9२।॥ 

कहृत भयी हो सुगुर सुजान, तुव परसाद लह्यो सुभ थान । के 

पाई अति विश्ूत्ति मैं नाथ, करि किरपा ते पकरथो हार्थ ॥७थाा 

े है] 

दीयो महामत्र ते सही, जाकी महिमा जाय न कही। 

याहि देखि सव अचिरज रहे, नमोकार के ग्रुन सरदहे ॥७७॥। 

जक्ष क्रितन महा मतिवास, करी कबर की पूज विधान 

दिये दिव्य आभरण अमोल, अर मित्राई कही अडोल ॥७5॥। 

करी बीनती वारवार, मोहि गनौ अपनों निरघार ! 

अब सौ हरख-विपादति माहि, सदा चितारौ ससे नाहि ॥७६।। 

नमसकार करि अपने बाम, गयो जक्ष गावत गुर ग्राम । 


विसू कारण जे पर उपयार, करे तेहि पावे फलसार ॥८०॥॥ 
ह ॥ ५ 


६ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


राजा के हाथी का विसड़ना-- े 
बन की क्रीड़ा करि नर नारि, आवत है सब नगर मभकारि । 
नूप कौं हसती गंघमहंत, झअसनिवेग नामा बलवंल वफराा 
विभक््यो लोक सवद ते महा, अ्रति ही मद करि छक्ति जो रहा । 
काहू पे न निवारयों जाय, वहु प्रचंड अति दीरघ काय ॥5र॥ा 
सुरमंजरी को वचाना-- 
सुरमंजरि के रथ परि गजा, दौरंचों खौके संक ही भजा । 
जीवंधर तब आये घाय, जिनते गोपि न कोइ उपाय ॥फरे।॥ 
गज शिक्षा ग्रंथनि परवांन, गज सौ लागे क्रीड सुजांत । 
करे परिश्रम तीसर दोय, तामैं हस्ती सिथिल जु होय ॥८४) 
इन कौ खेद होई नहि के, इस तें सुर नर खग तिर दवे । 
वसि करि हाथी वांध्यो ठान, सांवत सकल कला की जांन ॥5५।॥। 
गज भ्रथत्ति मैं लखि विज्ञांन, करन लगे सव सुजस वर्लांत । 
आये कंवर आपने ग्रेह, सुर मंजरि के उपज्यो नेह्‌ [5६॥ 
जीवंधघर के प्रति सुरमंजरी की आसक्ति-- 
लखि करि जीवंघर कौ रूप, भई कन्यका काम सुरूप । 
ताकी चेष्टा लखि करि जवे, मात तात नें जांची सबै ॥5छां 
या पुत्री के निश्चे इहै, जीवंघर मेरी कर गहे 
तब चैश्वशदतस करि नेह, आयो गंधोतकट के गेह ॥ 
करी वीनती दे कर जोरि, वहुरि आपनौं सीस निहोरि /८८।ा 
सुनौं सेठपति मेरे बैन, जोवंघर जग कौं सुख देन । ह 
इह तैरो सुत अदुभुत रूप, मेरे परणें अतुल अनूप ॥्श्या 
सुरमंजरी के साथ बिवाह-- 
करि तू भोहि आपनों दास, तू किरफानिधि सुग्रुण निवास । ह 
तब बोले गंधोतेकड साह, या सम और जु कौंन उछांह ॥६ ० 





जीचंघर स्दामि चरितत र्छ 


करी प्रमांख वात मैं एहू, मेरी चुत पररों तुव गेह। 
तब वैश्रवरवत्त निज सुता, सुर मजरि जो वहुगुरा जुता ॥8१॥॥ 


तुरत हि भली महरत पाय, जीवंधर कू दी पररस्ताय ॥8२॥ 

भरी रंग रस सुर मंजरी, प्रीतम सौ अति प्रीति जु घरी । 

सूरापन अर अति सोभाग, . जीवंचर सौ नहि वड़भाग ॥&३॥ 
काप्टांगार का पड़यंत्र-- 

करें निरंतर कीरति सवेै, काष्ठॉयारिक कोप्यो तवे । 

मेरी हस्ती गंध अनूप, असनिवेग हाथिनि कौ भूप ॥8४।॥ 

पीस्चो ताहि मान मदु हर॒चो, कुधी वनिक सुत गरवे भरचो । 

कुल की रीति तजी मति अंब, सीख्यो राजनि के परबंध ॥8५॥। 

वनियनिकी इह रीति अ्रनादि, हरडे सूठि आंवला आदि । 

बेचे और मीलि ले सही, इन तौ रीति और ही गही (॥९६॥४ 

करें जाति माफिक जो काम, तासों रहै तात कौ नाम । 

इह कुल खंपरत कुवुधि सुरूप, मन मैं भयो रहै सुत्भूप ।६६॥॥ 

तव तेड्योपुर कौ रछिपाल, चडदंड नामा कुटवाल । 

तासों माष्यो काष्टांगरि, जीवंधर कौ तुरतहि मसारि ॥8८| 

है इह वहुत कुचेष्टा भरदयो, धन जोवन छकि वहु वहि परचो | 

इह नृष आजा सुनि कुटबाल, लेकरि अपने सुभट विसाल ॥8&॥। 

सजि वजि दौरबो काल समांन, जीवंधर परि लेवा प्रांत । 

तब साह सुत सुनि इह वात, लेकरि साथि ञ्रात निज सात्त १ ० ०१ 


आठों भाई आयुध मरे, करि साहस तलरव परिपरे। 
छुरव भगाय दियो कुटवाल, जीते जीवंघर ग्रुणमाल ॥१०१॥॥ 


चहुरि कोप करि कएव्ंगारि, भेजे वहुत सुभट रए कारि। 


तब दयाल हे मन मैं एह, घारी जोदंघर गुर गेह ॥१०२॥ 


श्र महाकवि दौलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


कहा रंक ए मौसों लरें, मेरे वांणनि तें सव मरे | 
: पचि हिंसा सौ और न पाप, जीवनि कौं करणौ न सताप ॥१०३॥। 
, तालें कौइ उपाय विचारि, सेटौं पाप कारिणी रारि । 

करौं शांत या सठ कौ सही, त्तव सुमरचो उर में सुर वही ॥१०४॥॥ 
* जो अपयौों निज मित्र विसाल, जक्ष चुदरसन प्रीति रसाल । 

आ्रायो तुरत महा वलवांच, सकल रारि मेटी मतिवांन ॥१०५॥॥ 

अर जवबि करी बीनती ५एह, एक वार लखिए मुझ गेह । 
'जीवंधर का चन्द्रोदय पर्वेत पर जाना- 
च॒द्रोदय परवत सुभथांन, तुब परसाद लक््यो यरुणवांन ॥१०६॥॥ 
तव जींवंधर जग सुखदैन, जखि कौं सुख देवे मृगेन । . 
ताकी वात करी परमांन, तव वह लेय गयो निज थांनव ।।१०७॥। 
! भाम [विजैगिर हस्ति चढ़ाय, इह मित्रनि की रीति कहाय 

सित्रनि को पघरावे गेह, दे सुभ वस्तु करे अति नेह ॥१०८॥! 
। 'किनही नंहिं जांची इह वात, मात तात अर सातों जात ॥ 

करन लगे आकुलता महा, बिना कंवर नहिं थिरता गहा ॥१०६॥। 
। जैसे नव पल्‍लव लहि वाय, अति ही हौंहि चलाचल काय । 

लैसें निजःजन अधिरे जु भये, हमहि जतायें विचु कित गये ॥१ १०॥। 
! तब बंधर्बंदता खगे सुता, अति विद्या निधि अति गुर जुता । 

निमत ज्ञांन तें जांनी वात, कंवरै नांही कछू उत्पात ॥१११॥॥ 

रही निराकुल चित्त सवांत, समुकाये निज जनहित वांन । 

कंवर लाभ ले आवे सही, या मांहे कछु संसे नहीं ॥११२॥। 

कवहू मैं जांचों गति कोय, रहौ हरष सौं थिर -चित होय ॥ 

तब थाके गति वचन-प्रमांन, सवनि लक्यो संतोष निधांन ।॥॥११३।॥। 


जीवंघर जखि के घरि जाय, कैयक दिवस रहे सुखपाय । 
बहुरि भयो चलिवे को चित्त, अभिप्राय तव जान्यों मित्त ॥0१४॥। - 











जोवंघर स्वासि चरित 


दोहा 
काम मुद्रिका प्राप्ति-- 
कास रूपिणी सुद्रिका, महाक्रांति कौ रूप | 
सकल अरथ साधन करी, दीनी अतुल अनूप "११४॥ 
अर उत्तारि परवत थकोी, किती दूरि पहुँचाय । 
जांती इनकौं भे नहीं, लाभ हौंहि अधिकाय ।११६॥ 
त्तबें सीख करि घरि गयो, जक्ष प्रीत्ति प्रतिपाल । 
शील कंवर के चरण जुग, जीवमि के दुखटाल ॥११७॥। 


र&६ 


इति श्री जोवधर स्वामी चरित्रे महापुराणानुसारेश वालाबबोध 
भाषायां, 'वीन प्रगीनता', “गंधर्वदत्ता विवाह, सुगंध परीक्षा", स्वात्नोपगार 
यक्षमित्रता, ग्रंघहस्ती विजय, सुरमंजरी बिचाह, कीर्ति प्रकाश, काप्टांगारिक 
कोपरणोद्यम, यक्षागमन् युद्धप्रशांति यक्षग्रहेममन कामसुद्विकालाभेर निरूपणो 


लाम द्वितीयोध्यायः ॥॥ क्ॉपू 


ब्लरेखानयप छस्‍स्य्गास्य 


फ््ि फ्छ 


छन्‍्द-चालि 


”म्म ऋफ 


वम्ाश 

अब चले कंवर गुर पूरा, पहुंचे केतीयक दूयाउलक्री 7 

इक लगर नांम “चंद्राभ', दीखे जाकी बहु-आझा :>॥१॥। 

श्रति धौले उजले गेहा, ब्है सरद चांदी जेहए। +८- 
राजा “घनपत्नि? पुर स्वांसी, सो लोकपाल- सौ ज्ञांसी ॥॥ २५। 
पदमोत्तमा को विपधर द्वारा डसना-- 








तक क्श मे वाऊका 
अर है 'तिलोतम/ रांनी, राजा कै/रूपलनिधांती पफ 
शुभ 'पदर्सा उत्तमा पुत्ती, अति सु दर ५ जहुगू रा जुत्ती त्ती डे 
4 4 पे पीआ श्र जओ। 
इक दिवस गई ही वन में, क्रीडा, की ज्ञात़:-जु-मृन्त में , 
सो डसी दुष्ट विपधरनें, जब सोच हुवो नरवर ने ॥४॥॥ 











झ््‌० 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल--्यक्तित्व एवं कृतित्त 


तब करी घोषणा पुर में, इह निशु्चे घारी उर में । 

जो याके प्राण उवारे, मरिए मंत्रौद्ध परकारे ॥शाा 
ताकौं एही परणाऊे, अर सीस आपनों नांऊ। . 
फुति आधौ राज हु तांकी, जो चर विष टारे यांकीौ ॥६।॥ 
तव सब झाये विष भारा, लखि लोभ वहुत परकारा । 

पनि विष नहि हुवा दूरा, पचि पचि. हारे गुत पूरा ॥७।॥॥ 
तब नृप के उपज्यों सौका, दौरे सब दिसि अति लोका । 

छू ढन विषहारी नर कौं, लखि- जीवंधर त्तपर कौं ॥5।॥ 
पूछन लागी तुम मांही, विषहर विंद्या अकनांही । 

देखे अति आाकुल लोका, तव वोले तत्व विलोका ॥॥६।॥। 
कछु इक विद्या है भाई, पूरण विद्या जिनराई .। - 
सुति सवद महा संतुष्ठा, ले गये जांनि थुन पुष्ठा ॥१०॥ 
इह ताग मंत्र मैं निपुना, सव ही वातनि में सुगुन्ता । 
तौपनि चित .यौ वह जक्षा,. जो राखे अपनी पक्षा ॥११॥॥ 
नृप पुन्नी .निरविष कीनी, जिन मंत्र औषदी दीनी ॥ 
तब राजा हुवो राजी, जानी ए नर परकाजी ॥॥१२॥। 


अति कांति पराक्रमघारी, लक्षण करिं लखिए भारी । 
ए राजवंसः- बरवीरा, निश्चे नंर नायक धीरा ॥8३॥॥ 





तब निज पुत्री परणाई, श्रर वहुतहि औति जनाई। 
फुर्नि अरघ राज हु दीयो, निज वर्चंत सत्य नप कीयो ॥१४।। 
कन्या के आत वत्तीसा, अति ही सज्जन ग्रुणं ईसा। 
सब लौकपाल प्रमुखाजे, जीवबंधर सौं सुमुषाजे ॥१५॥। 
विनयादिक गुण लखि तिनमैं, जीवबंधर राजी सन मैं । 
कैयक दिन कीड़ा कोनी, सवही कौं साता दीनी ॥१६॥। 


जीवंधर स्वामि चरित ड्र१ 


अब हां ते आगे चाले, अतुली वल निसि कौं पाले । 

काहू सौं नांहि जतायो, एकाकी ममन करायो ॥१छा। 

कितीयक कोसति पहुँचे जी, जीवंघर श्रीवर से जी । 

इक खेम नगर सुर पुर सौं, सव ही वातनि अति सरसों ।॥। १८।॥। 

इक वन है पुर तें नीरा, देखत ही मेटे पीरा । 

जो नाम मनौरम कहिया, अति सु दर तरवर सहिया ॥१&६॥॥ 
सहसख्र॒कूट चेत्यालय के कपाट खुलनचा-- 

तामैं जिन मंदिर सोहै, सो सहस सिखर मन मोहै 

लखि जीवंघर जिन गेहा, कीयो वंदस धरि नेहा ।॥२०॥॥ 

दे तीन भ्रदक्षण भाई, दरसन कौ भाव घराई। 

देवल के पाट विसाला, ते खुले सहज त्ततकाला ।॥॥२१॥ 

हुबवो दरसन जितवर कौ, भवतारन त्रिभुवन गुर कौ । 

जिन सत्तवन करें लागौ, अ्रति भक्त शात्त रस पागौं ।२२॥ 

फूल्यो चंपा इक जब ही, दरसातौ राग्र अधिक ही । 

कोकिल चुप होय रहे हे, मधु रति को विरह गहे हे ॥२३॥। 

से लगे बोलनें मधुरा, सुनि करि राजी हल सुघरा। 

अर जिन मंदिर के निकटा, इक सरवर अति ही सुधटा ।२४।॥। 

सो निर्मल जल करि पूरौ, हुवों आतप चक चुरी । 

मांनौ फटिक द्रव भरियो, गुन निपुन नरनि कौ करियौ ।२५॥ 

चार्म फूले ततकाला, कमलादिक गंध विसाला । 

अति भमर करें गुजारा, लखतां हू हरप अपारा ॥२६॥॥ 

करिके जु सनान बिसुद्धी, ले श्राठौ द्रव्य सुबुद्धी । 

जिनवर कौ पूजि सुग्यांनी, थुति करन लगी गुर खांनी ॥२७।। 


ता खेसनगर कौ वासी, इक ससुद सेठ जस रासी। 
जाके निरवृति सेठांनी, ताक पुत्री सतिवांनी ॥२८॥॥ 


ड्ेरे 


महाकवि दौलवराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सो खेससुदरी नामा, मांनों लखिमी गुण घामा। 

इक दिन विनयंघर स्वामी, मुनि ज्ञान ध्यांन विसरांसी ॥२६॥ 
तिनकौं कन्या के ताता, पूछयो लखि के अति ग्याता । 

मेरी पुत्री कु परनें, तव महा पुरुष यों बरतें ॥॥३०॥॥ 
चंपौ फुल ततकाला, हल कोकिल सवद रसाला । 

फुनि पाट जिनालय उघरें, जय जय रव जब वह उचर ॥३ १ 
अर फुलें कमल सु वासा, ए सकल चिह्न जे भासा। 

जाके आवे तें होवे, जा करि दुखिया दुख खोबे ॥३२॥ 
सो व्याहै तेरी कन्या, इक पुरख घारिणी चन्या । 

तब ही ते राखे पुरुषा, जे करें सुबर की परषा ॥॥३३।। 
ते रहत हुते या वन मैं, लखि सुनर खुझी ज्लो मन मैं । 

तिन जाय ततक्षण भाई, श्रेष्ठी कौ ढदई बबाई ॥३४॥। 
जे चिह्न वताएं ग्रुरनें, ते प्रगटे पाय. ख़तुरनें । 

तब सुनि सुख पायो अति ही, सो जांमैं श्री जिनपति ही ॥॥३५॥। 
बहु दई वधाई तिनकौं, -अर चल्यो मनोरम वन कौ । 

नहि मुनि के वचन अलीका, इह जांनी जिन तह कीका ।।३६॥। 


क्षैमसुन्दरी विचाह-- 






लखि जीवंघर कौ रूपा, जाल्यों इह पुरुष अनूपा | 


तब निज 5पुत्री परसाई, अर हित की रीति जंनांई ।॥३8७॥। 


एक, +सुनियें चितधारि विवेका । 
न्न्नं घर नृपः गुण धामा ॥३े5ा। 





जीवंघर स्वामि चरित ड्छ 


छू तुम लायक नीकें, राखो दीनें दृप तीकें। 
तब राखें जीवंधर वें, अति जुद्ध कला ततपर नेंवाडेशा। 
ब्व॑ श्रति संतुष्ट सुआाती, कैबक दिव धिरता ठांची । 
सुख सौं निवर्से ससुरा के, श्रति सज्जन भाव भराक ॥४रा। 
कवहुक विद्याघर पुत्री, अति विद्या रूप विचित्री। 
सधर्वदता गुणधामा, जाके पति ही विसरामा ॥।४३॥। 


करि प्रिय दरसन कीं भावा, आई विद्या परभावा । 

लखि वछभकों वहु खुखिया, हरखित कीनी न्तिज अखिया ॥४४॥ 
विनु मिलें गई फुनि घर कौं, आवोौ न जतायो वरकीं । 

घर हूँ तें परछन आई, हां हूं तें परछन जाई ॥४५॥। 
जानी ए हित की रीती, जिन के उर प्रेम प्रतीती । 

देखें प्रीतम उछाहा, नहि और वसत की चाहा ॥४६।॥ 
शुभ खेससुदरी गेहा, तिष्टे खुंदर घरि नेहा । 

कैयक दिन रहि ग्रुण॒वंता, जीवंधर जगत महंता ॥४७ा। 


काहू कौ नांहि जनायो, पर द्रव्य नही अपनायो। 
ले घनुष बान बरवीरा, भनिसि कौ उठि चाले धीरा ॥४८ा। 


- है घुजन सांस इक देखा, हेसाभ नगर सुभ भेसा। 
हड़मित्र सांम है राजा, जाके निति उत्तम काजा [४६॥॥ 
'जलिना रांनी ग्रुणधासा, पुत्री हेमाभा नामा | 
जाके जनमत्त ही सनिसती, यों कहत भयो इक सुसती (#५णाा 
है नाम मनोहर वन जो, अति हरे लोक कौ मन जो । 
तां भीतरि बहुत विसाला, आयुध अभ्यास जु साला ॥५ १॥॥ 
अति करें घनुप अभ्यासा, वहु सस्त्र सूत्र अभ्यास । 
जा घनुषधार कौ वाह्यो, अति सीकर हि जाब उमाह्यो ४ शा। 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल--व्यत्तित्व एवं कृतित्व 


सर लागि निसांने भाई, ततपिरण पाछी ही आई। 
जा ही मारग करि जावे, ताही मारग फूनि आबे ॥५३।॥ 


इह हाथ तनी जु सफाई, सर अति हि वेग देजाई । 
लखि फरसि करे नहिं छेंदा, है वांहन ही में भेदा ॥५४॥ 
इह होय वहुभा ताकी, सर श्र्‌त मैं अति मति जाकी । 

है वाला अति हि सुलपरा, दै कुलकी कौरति रखणा ।॥५५॥॥ 
या विधि कौ सुनि आदेसा, झाये सावंत विसेसा। 
धरि हेमाभा को आसा, लागे करने अभ्यासां ॥५६।॥। 
जोवंधर हूं व्हां आये, लखि रूप सवनि सुख पाये 

जब वोले धनुष धरैया, तुम हूं कछु जांनों भैया ॥५७॥। 
सुनि कहत भये सुकुमारा, हम हूं कछु इक इह धारा । 

तब कह्यो सवनि सरवाहौ, जौ तुमरे चित्त उमाही ॥४८॥॥ 
चवेधो निसांनोँ वीरा, उर संक न आंनौ धघीरा। 

तव धनुष चढ़ाय चलायो, सर कंबर सवनि दरसायों ॥५६॥॥ 
सो लागि निसांनें माई, ततपिण पाछौ ही आई । 

तब तहां हुते नृष लोका, तिन सब ज़्तांत विलोका ॥॥६०।) 
ते दौरि गये नृप पासे, हरषित व्है सबद श्रकासे । 

सुनि करि नृप वहु खुख पायो, तिनकी दारिद्र नसायो ॥६१॥। 
निज पुत्री जीवंघर कीं, परणाई शुरू ततपर कौं। 

अति उछव कीयो राजा, भेले करि सवे समाजा ॥६२॥। 
राजा के पुत्र सपुत्ता, सब ही सज्जन गुर जुत्ता। 

है बड़े कंवर गुखमित्रां, दूजे वहुसित्रा व्रिचित्रा ॥६३॥॥ 
तीजे को त्ांस ुमित्राश, चौथे 'घनमित्रा पविच्रा । 
इत्यादि अनेक कुमारा, जीदंधर” सो हित घारा ॥इ४॥ 


जीवंबर रचामि चरित 


जिन सर्वों कला समसस्‍्ता, जीवंघर दई प्रसस्ता 

तिन हो के पुण्य प्रभावा, तिष्टे घुन निघुन सुभावा ६५॥। 
ए जाही झौहर जांवे, ता ठोहर सव सुख पांबें ॥ 

अवब सुनौ वात इक भाई, गधर्वेदता सुखदाई ॥६६॥ 
जीवंघर कौ लखि जावे, सबसौं परछन्न हि आावबे। 

इछा ह्लै मन को जबही, देखें तिज पति कीं तवही ॥/६७॥॥ 
सहि पति कौ ह्ल॑ सुत्रि यात्ती, नहि और लखे गति ताकी | 
अति सी हि घर तें आबे, अर तुरत हि पाछी जावे ।६८।॥| 
इक दिवस लखी देवर ने, नंद्यक्य महामति घर नें] 

तब पूछचो तू कित जावे, काहू कौ नांहिं जतांव ॥६६।॥ 
हम हूं कौं ले चलि माई, जा दिसि तू गमन कराई । 

तब वोली खेचर पुत्ती, अति विद्या गुण करि जुत्ती ७०॥। 
जी तेरी इछा वीरा, सौसुनि तू इक्त चित घीरा। 

जा दिसि कौ मेरौ गमना, ता दिंसि तू पहुँचे सुमना ॥७१॥॥ 
देवाधिण्ठित ग्रुणधामा, इह समर तरंगरिग नामा। 

सज्या है अ्रति सुखदाई, या परि विधि पूर्वक भाई ।७२॥ 
निज बड़ भाई कौं घ्याये, करि सयन तहां तू जाये | 

इह सुनि भावज के वचना, ताही विधि कीनी रचना ।॥७३॥ 
सम्या परि सूते निसि कौ, चित घरि भाई को विसि कौ । 

तब ही जु भोगितती तुरता, विद्य श्रति सकतिति जुगता ॥७४॥ 
सज्या जुत भाई पासे, ले गई महा चुण रासे। 

जव मिले प्रसपर दोऊ, इक्र जिन मारग के जोऊ ॥॥७५॥ 
सुख पूछि उसे हितरासी, हुये इक ठोहर वासी। 

प्यारे भाईलि कौ सिलियौ, या सम नहि सत कौ खिलिवो 9६।। 
अब याही देस मककारा, इक नगर सोभपुर भारा । 
इढ़मित्र शूपाल पवित्रा, ताके निज आत सुमित्रा ॥७७।। 








डर 





रे६ 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं इृतित्व 


जाके वसुघरा' रांनी, पुत्रों भीचंद्रा जांनी । 

सो नवयोवन वुद्धिवंती, अति रूपवती गुणवंत्ती ॥७८॥॥ 
इक दिन निज घर आंगन मैं, देखे क्रीडत हित मन मै । 

है जाति परेवा भारी, जिन मैं इक नर, इक नारी ।॥७६।॥। 
तिनकौं लखि मुरछा आई, जाती समरण उपजाई | 

तब हुती सहैली पासे, ते भई सकल दुख रासे ||८5०॥॥ 
चंदन खस सीतल पानी, विभनादि कवकि मतिवांनी । 
संवोधि ताहि सुभ वचनां, मेटी मुरछा की रचनां ।।८१।॥। 
सुनि मात-पिता सुखदाई, कन्या की सखी बुलाई। 

जो अलक सुदरी नामा, अति चातुरता ग्रुणधामा ।॥।्ंर।। 
है तिलक चंद्रिका कीया, पुत्री अति चेतन हीया। 
तासों भाष्यो हे सुमती, तो ढ़िग उपज नहि कुमती ॥८३॥॥ 
पुत्री की भाण समाता, है सखी महा गुरावांता। 

करि मुरछा कौ उपचारा, तू पूछि सकल परकारा ।5४।॥। 
तव इह्‌ कन्या पें जाये, पूछत लागी समुमाये । 

तू देवांगन सी कन्या, कहि मुरछा कारण घन्या ॥5श।॥। 
जव श्रीचंद्रा यों वोली, तो मां है बुद्धि अतोली । 

इह नांहि कछू कहवा की, अति परछन वात हिया की ॥॥5६॥॥ 
तो पनि मैं तो सौ भाषों, कछु भाव छिपाव च राखों ॥ 
भारपति सौं अधिकी प्यारी, जू कबहु न मोसों न्‍्यारी ।॥८७॥) 
करि समाधांन चित सुनि तू, मेरे मुख की सव घुनि तू । 

निज पूरव भव संवंधा, भाषां सव ही परवंधा ॥झ८।। 
मुहिं उपज्यों जाती समरा, उर घरि तू विवरा हमरा । 

असे कहि वात सुनाई, करि भिन्न भिन्न समक्ताई ।।5९७ 
इह सुनि ब्रत्तांत जु जब ही, उर मैं अवधारदों सब ही । 

त्तव ही जु गईं तजि ता फें, कन्या के मात पिता पें॥8०॥॥ 





जीवंचर स्वामि चरित 


जा विधि कन्या पें सुनियों, ताही विधि इस पें भनियों । 
या भवथी पहली तीजे, भव सौ ले वात सुतीजे ॥६१॥ 


सोरठा 


भव वर्णव-- 

हेमांगद इक देश, जहां राजपुर नगर है ॥ 
वश्िक वंस सु भेस, रतन तेज निवसे तहां ॥&२।॥ 
जाके नारि सुजांत, नाम रतनमाला सही। 
ताक रूप निधान, नाम पच्नदुपा पुत्रिका ॥&३॥ 


गुण करि अनुपम होई, नहीं नांम अनुपमा । 
रमा उमा सी सोई, सुन्दर सनमति घारिणी ॥&४॥ 
ताही लगर मभझकार, कनकतेज इक सेठ है । 
जाके रूप अपार, नारि चन्रमाला कही ॥&५॥ 
ताकी सुबरण तेज, पुत्र इस्मतीं दुरविधो। 
जाके सुभ मैं जेज, असुभ काज से सीघछ्रता ॥६६॥॥ 
पहली जाने नांहि, ओऔगुन सुवरण तेज के । 
रतनतेज मन मांहि, तबे अनुपसा की सही ॥६७॥। 
करी हुती सुभ जांत्ति, सेठ सगाई मूढ़ सौं। 
पछें लक्षण पहचानि, करी अवज्ञा सठतनी धह६छा। 
मरस्मि व्योहारी साह, ताही पुरि भ्रुखमित्र जो । 
करिके अधिक उछाह, तलाहि दई परणाय सो ।॥॥६६॥। 
लहि पतिसों संजोग, अलप काल ही सुख भयो। 
तुरत हि हुवो वियोग, जल जात्रा चाल्यो पत्ति ॥१००॥॥ 
रतन विसाहन काज, बैठा साह जिहाज मैं। 
चूड़ो वड़ी जिहाज, परी झाय जल भवरस्ता मैं ॥१०१॥ 


श्ेफ७ 





महाकवि दौलठराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एवं कृतित्व 


मरण घनीं कौ जांति, दुखित भई अति अनुप्मा। 
सहा रूप की खांति, पति वृड़न ठौहर गई ॥१०श॥१ 
यूडी जल मैं जाब, महा मोह परभाव तैं। 


भव भव अति दुखदाय, सोह समान न शत्रु को ॥१०३।॥३ 
नगर राजपुर मांहि, भंघोतकट सुभ सेठ है । 

जा मैं औगुन नांहि, युन अनेक करि जो भरदो ॥१०४॥॥ 
ताके गेह मझार, जनम परेवा को लहयो । 
बदोऊ अति हित धार, इक नर इक नारी भई १०५३ 
पत्रनवेण सुम नाम, भयो कवूतर गुरा मितर। 
रतिवेगा अभिरांम, भई परेवी अनुपमा ॥१०६। 
गंबोतकट के पूत, सीखें गुरु पे अक्षरा । 

ए घार सव सूत, - दोऊ तिन पें जाय के ॥१०७॥ 
श्रावक ब्रत्त प्रवीन, सेठ सेठनी सुभमती। 

जिन आज्ञा आधीन, तिंनकों लखिए सुरक्तिया ॥2१०८ा३ 
भये शांति मति घीर, पंयी ही के जनम मैं। 

नदी ग्रंग कौ नीर, तिसौ ऊजलौँ मन भयो ॥१०९॥॥ 
अति हि परसपर नेह, धर्म सनेही अ्व भये । 

वसे सेठ के गेह, परम अरीति के पात्र एू ॥११०ा३ 
सुबरणतेज अर्यान, बैर भाव थरि जुगल सौं। 

मूवों पाप लिधांन, हुवी दुष्ट विलाव सो वाश्शशा 
कवहुक इसकोँ देखि, महा निरदई पापी । 
अपनों ओऔसर पेखि, पकरी रतिवेग सुमा ॥॥११२।। 
ग्रसे राह ज्योँ कूर, चन्द्रकला को दुष्ट घी। 

त्यौं विलाव अघपूर, ग्रसी कबूतर की तिया ॥१श५३॥)३ 
तब कयूतर जात, अति ही भिरयो विलाव ,तें। 

नख पक्षादिक घात, करिके नारि छुडाय ली ११ 


जीवधर स्वामि चरित 


पकरे पापी याहि, ते तैलोक जु आइया । 
अति हि डरायो ताहि, ययों भागि अति नीच जो ॥8 १५॥॥ 
इक दिनि पापिनि पासि, रची पार ध्यावन विष । 

सामैं सो गुणरासि, आय गयो परवी क्रत्ती ॥११६७ 
रतिवेगा धरि श्राय, दरसाइ लिखि चूच सौ १ 
तजी कवूतर काय, निरचे धारो रुज्जना ॥११७॥ 
करी दिलासा साह, सवनि सतोषी पक्षणी। 
अति उपज्यो पतिदाह, ध्यागे प्राण क्यूतरी ॥११८॥ 
सी जिनधर्म प्रभाव, श्रीचद्रा पुत्री भई । 
सुम्हरे सरल सुभाव, महा गुणवतती मतिवत्ती ॥११६॥ 
आजि क्रीडते देखि, सुधट परेवा दपतदी । 

लिज पूरव भव पेखि, पाय सूरछा में परी ॥१२०॥। 
मो स्लो निह सदेह, भासी परभव वारता । 

मैं तुम आगे एह, कही जथारथ नाथ जीव१२१॥॥ 
अलक सुदरी वैन, सुनि करि चितातुर भये। 

क्यो लहिये सुख दन, पूरव भव पत्ति पुचिकौ ॥१२२।॥ 
ता विनु या भव माहि, नहिं परते इह सुभमती । 

या के बाछा नाहि, और पुरप की चित्त मैं ॥॥१२३॥ 
पूरव भव क्वत्तांत, शक्षीचद्रा को पट्ट मैं । 
लिखवायो अति कात, तवे सुमित्र सु चुद्धि ने ॥१२४॥ 
रगतेज इक नाम, नटवर गनि मैं अधिक जो । 

मदन लता एक धाम, नटनी लुत्य प्रवीन सो ॥१२५॥। 
लिन कौ करि सनमान, दानादिक वहु देय के । 

सौप्यो पट्ट निधान, सब व्योरी समुजाय के ॥?२६।॥। 
नट नठनी पट लेय, पुहपक वन मैं जाय के । 

फलायो चित देय, चाचन लाये रीति स्लौ ॥१२७॥॥ 


र्े६ 


महाकवि दौलतरास कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


देखें लोक अनेक, देखि देखि उहैं अति खुसी। .. 
ताहि वन मैं एक, महा मुनीसुर दिढ़वुती ॥8र२का 
हुते ध्यान लबलीन, ज्ञान परायर पूरणा ॥ 

मन उनमन तन खीन, नाम सलाबिसुम॒प्त जे ॥१२६॥। 
अर ताही वन मांहि, क्रीडा कौं कन्या पित्ता) 

आयो हो सक नांहि, तहां भेटिया मुनिवरा ॥॥१३०॥॥ 
तीन प्रदक्षण देय, करि वंदन कर जोरि के। 

जा करि शिव सुखलेय, सो जिन धर्म सुन्यों सुधी ।॥१३१॥॥ 
सुरग मुकति दातार, धर्मे समान त्त वस्तु को । 

जे श्रातम ग्यातार, ते हो धर्म घरें सही ॥१३२।॥। 
सुति के धर्म सुरूप, पूछथो राय सुमित्र नें। 

है मुनिगण्य के भूप, कहां क्रिरपा करि श्री युरु ॥१३ ३॥॥) 
पूरव मव मरतार, मेरी पुत्री कौ प्रश्भु ॥ 

कौन सु खेच्र मार, तिष्टे कौंन दसा घरचा ।॥१३४।॥ 
तब बोले मुनिराय, अवधि ज्ञान लोचन महा | 

सुनौ सुचित्त लगाय, नगर नांम हेमाभपुर ॥१३४॥ 
तिष्ठे तहां श्रद्यप, वरिकक पुत्र सावंत जो! 
जोवन-बंत सुरुष, लखिमीघर भाई नथे ॥१३६॥7 


छंदवड दोहा 


ए सुनि सुनि के वचन विसाला, हरष्यो राव सुमित्रा ः 
ताही क्षण पुत्री कौं लै करि, चाल्यो बुद्धि विचित्रा ॥ १३७३४ 
संग लये नट नठिनी दोऊ, हलूये परिग्रह लारा ४१ 

पहुच्यो पुर हेमाभ सितावी, जहां पुत्रि मरतारा ॥१३८॥॥ 
जाय तहां अर नृत्य नंचायो, लोक देखने आया। 

लोक लार नंदाढि हु आया, पट मैं चित्त लगाया १३६॥४ 


जीवंधर स्वामि चरित 


उपज्यो जाती समरखण याकौ, ठुरत मूरछा होई। 
सीत क्रिया करि सज्जन लोका, महा मूरछा खोई ।१४०।॥। 
पूछद्यो जीवंधर ने कारण, मुरछा कौ भाई सौ। 
तब नदाढ़िे पट्ट कौ लिखियो, भाष्यों सुखदाई सौ ॥॥१४१॥। 


सो ग्रुणमित्र अनुपमा भरता, पाय कवृत्तर काया। 

भयो रावरौ ल्हौरों भाई, कुल श्रावक के आया ।।१४२॥ 
सुनि करि खुसी भयी जीवघर, थप्यो व्याह सुखदेवा । 

प्रथम हि मंगल कारण महती, रची जिनेसुर सेवा ॥१४३।॥। 
सुत्रौ श्रौर त्रत्तांत जु भाई, हरि विक्रम इक नामा । 

भीलनि कौ नायक नामी जो, जाक॑ वहुत हिं गामा ॥॥१४४।॥। 
सो भाइनि के मै ते भागों, छांडी धरा पुरांती | 

श्राय कपिद्य नांस वन मांही, थिरता अपनी ठांनी ।१४५॥। 
नाम दिसागिर परवत्त ऊपरि, बनगिर नगर वसायो । 

जाकी नारि सुंदरो नामा, सुत वनराज कहायो ॥१४६।॥। 
हरि विक्रम के प्यारे चाकर, बट वृक्ष जु अर मित्रा । 
चित्रसेन फुनि सेधव तामा, वहुरि आरिजय चित्रा ॥१४७॥। 
शज्षु म्देनो अति वलवता, ए छह मुखिया गनियां। 

अर वनराज पुत्र क॑ दोई, सखा एक चित भनियां ॥१४०॥। 
लोहजघ अर है श्रीबेण जु, धुक दिवस ए दोई। 

सगर सोभपुर गये देखिवा, श्रीचद्रा तिन जोई ॥॥१४8।॥। 
सेलत ही उपवबन के माहि, वहुत सहैली सगा। 

लखि के याकौ रूप अनूपम, देविनि कौ सौ अंगा [१५०॥। 
करत प्रसंसा जात हुते एु, दाटे घोट कंपालां 

से घोरति कौ पाली पांवल, आये नदी चाला॥१५१५।॥ 
दोक भील रोस घरि मन मै, गये आपने थाने। 

वाच वसराज कनारे, हरि विक्रम नहि जांने ॥१५२॥। 


ड्ह्‌ 


04 
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सुंदर रूप क्रातिधर कन्या, हम दीखी अदुभूता। 

औसी और नहीं मंडल मैं, सुनि किरातपति पूता ॥१५३॥। 
भयो महा कामातुर पापी, जो अन्याय सुरूपा। 
सुवरण तेज वहुरि मंजारा, सो वत्तराज परूपा ॥१५४।॥। 
पूरव जनम हुती जु सगाई, अव अति आतुर हूवो । 

काहू भांति ताहि तुम ल्यावों, दीयो त्तिवकौ दूबों ॥१५५॥। 
ते अति जोर चोर अघपूरा, लोहजंघ श्रीबेशा । 

ले करिके यक सांवत लारे, आये कन्या लेखा ॥१५६॥॥ 
कन्या की सोवनसाला जो, ताहि ठोक करि पापी । 

लाय सुरंग सोवती कन्या, लेय गये संतापी ॥१५७।॥। 
डारि गये इक लिखि के पत्रा, नाम करराु को एई । 

पहुँचे तुरत भीलपति सुतपें, राति विषे हीं तेई १४८॥) 
ससि रेखा जुत सनि मंगल ज्यों, श्रीचंद्रा जुत दोऊ । 
लखि करि खुसी भयो वनपति सुत, जोवन छक मति खोऊ ॥१५६।॥। 
प्रात समे वहूं वांच्यों पत्रा, जांती भीलां लीनी । 

किनर मित्तर यक्ष मित्र नें, तबे चढ़ाई कीनी ॥१६०।॥। 





कन्या के भाई ए जोघधा, पठए राव सुमित्रा | 

तुरत जाय भीलन सौं लरिवा, लागे जुद्ध विचित्रा १६१[। 
जोहजघ अर श्रीवे जुद्ध, लरे वहुत कवरनिसों । 

हारि गये राजा के पुत्रा, 'जीति सके नहि इनिसों ।॥१६२।॥। 
श्रीचंद्रा ले मौन जु वेठो, विनु दरसन् जिनराई । 

अर विनु देखें समर सोभपुर, भोजन करों न काई ॥१६३।॥। 
लखि के याकौं विरकत चित्ता, वनपति सुत वहु दूती । 

तैडी अर तिनपे यों भाषी, याहि करो रस गुती ॥६६४।॥। 
तव थै आई श्रीचंद्रा ढिग, साम भेद वहु जांनें । 

वोलि महासती सं पापिति, तू क्‍यों चिता आने ॥१६५॥॥ 





जीवंधर स्वामि चरित 


करि जु सर्तांत पहुरि सुभ कपरा, घारि विभूपर वाई । 

फूल माल लै चरचि सुगंधा, लैंम्रोजन सुखदाई ॥१६६॥। 
करहु सुखनि की वात जु हमसों, मिनल जनम फल एई । 
भोग विमुझ्ध मति नरभव खोदवे, त्व जोचन सुखसेई ॥॥१६७।॥। 
जौंनि अ्रतेक विपै इह दुल्लुभ, ताहु मैं इह रूवा। 

नांही बर वनराज सारिषौ, पुरुषनि मांहि अनूपा ॥१६८॥। 
करि अंगीकृत वनपति सुत कौं, चांदिनि ज्यौं चंदर कौ । 
आदि चक्रिकों राजभूति ज्याँ, सची जथा इंदर कौ ॥१६६॥। 
जैसे भूषण कलप वृक्ष सौं, लपटि रहें आभरखणा। 

स्थौं वनराज कंवर सौं सु दरि, तन सन एकीकरणा ॥॥१७०॥। 
लहि करि चितामरि कौ सुबुबी, कौन हाथ सीं डारे । 
इत्यादिक दूतिति के बचना, कन्या का मन घारे ॥ १७१।॥ 
जब वनराज दिखायो में भ्रति, सुनी तात ए वातें । 

तब तिह दास्यो पुत्र कुबुद्दी, करे न अधिकी यातें ॥१७२॥ 
करपनी पुच्षिनि सेली रावी, दीती अधिक दिलासा | 

इह तो मौन लियां ही बैठी, परमेसुर की दासा ॥१७३॥। 
अब ब्विढ़मित्र सुसित्र आदि सहु, भेले व्है करि भाई । 

सजि बजि सेन लेय के अधिकी, आये तुरत चलाई ॥१७४॥। 
घेरचो नगर भील कौ सीघछहि, भील हु लरिवा आया । 

जब जीवंघर जीव दयाला, मन मैं मता उपाया ॥१७५॥॥ 
नास होयगौ बहु जीवनि कौ, या मैं कछु न भलाई । 

तब चितयो मन मांहि सुदरसन, जक्ष महा सुख दाई ॥॥१७६।॥॥ 
यादि करत ही आयो जक्षा, ल्याय कन्यका दीनी । 

कारिज सिद्धि कियो भित्रनि कौं, किसहि न पीरा कीती ।॥१७७।॥। 
पाप भीत जे प्रांनी ज्ञानी, करि उपाय रख टारें। 

काहू कौंन सतांवें कवही, सहजें काम सुधारें ।१७८॥ 


है 
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काज सिद्धि करि रारि मेटि करि, चले आपने थांना । 

फुनि वनराज दुष्ट बुद्धि श्र्‌ति, आयो लरन अयांनां ॥१७६॥ 
तब ताकौं श्रति नीच पुरिष लखि, पकरओ जक्ष संयानें । 
सौंप्यो जीबंघर कौं तव लिन, दीयो वंदी खांचें ।१८०॥॥ 
सेना रम्य सरोवर ऊपरि, किये सेन जुत डेरा । 

भोजन कारण चाररा मुनिवर, आये सिव सुख हेरा ॥ १८१ 
करि वंदन विधि पूरव भोजन, दीयो जीवंघर ने । ह 
पंचाचरिज दान परभावें, पाये गुणों ततपर नें ॥१5२॥। 
देखि दांव फल त्यागि चित्तमल, तीनहि जनम प्रवंधा । 

लखे  भील सुत या भवतांई, जिते हुते संबंधा ।१८३॥।॥। 
पूत्र छुडांवन वल ले आयी, हरि विक्रम अति प्रवला । 

ताहू कौं पकरचो जषि ततखिण, जखि आगे जने अवला ॥ १ ८छड।। 
तब वनराज सवनि पे भाष्यों, सुत्तों सकल ही सुवुधों । 

या भवतें पहली तीजे भव, हुती बरिकक सुत कुदुधी ।१८५॥॥ 
सुबरण तेज नाम. हो मेरी, जिन मारग न पिछान्यों । 

सेये सात विसन मैं अति ही, कीयो सन कौ जान्यों १८६।॥। 
मरि करि सारजार हूं हुवो, इक होती -जु परेवी । 

मैं पापी मारन कौं दौरचो, महा दुष्टमति सेवी ॥१८७।॥। 
कचहुक कोई मुनिवर स्वांमी, प5त हुते जिनवांनी । 

तामैं चउगति दुख की वरणन, माषत हे गुणखांनी ॥ १ ८८।॥ 
सुत्ि करि बेर भाव मैं त्थाग्यो, तजि विलाव की देहा । 

लक्यो भील के कुल मैं जनमा, या सा धारबो तेहा ॥१८६॥॥ 
खुवरण तेज जनम में मेरी, बासों हुती समाई। 

इह होती जु अनुपमा नामा, मोहि नहीं परणाई ॥१६०॥४ 
तातें नेह भाव तें मोकों, उपजी हरणु>कुंबुद्धी । 

सो सव माफ करो मुक्त चुका, तुम हो महा सुबुद्धी ॥१६१॥ * 


जीवंघर स्वामि चरित है 


चुनि करि याके वचन संवनि ने, जांनी वात प्रमाना । 

पूरव नेह थकी इसिआनी, और न कारण जाना ॥१६२।॥। 

तवे क्रोध तजि भये सांत चित, जीवंघर ततकाला ॥ 

पूछि शुमित्र वहुरि दिढ़मित्रे, छोडे अटवी पाला ॥१६३॥ 

हुरिविक्रम वनराज दुहू सौं, क्षमा भाव करि भाई । 

घर का विदा किये तजि दोषा, जिनमति रीति सिखाई ॥। १ ६४।॥। 

सत पुरषनि के धरमिक सौं हित, धरम समान न कोऊ 

ह्वां तै गये नगर हेमाभ जु, दुखियनि के दुख खोऊ ॥१६५॥। 

दोय तीन दिन रहे तहां फ़ुनि, तमर सोभपुर आये ! 

ओचंद्रा नंदाव्य कंवर को, दई तहां परणाये ॥१९६।॥ 

अति विभूति सौ भयो विवाहा, जोरी मिली समाना । 

घन जोवन विद्या ग्रुणा पूरा, दोझऊ रूप निर्धाना 88७॥॥ 

इति श्री जीवधर-स्वामी-चरित्रे महाधुराणाबुसारि वालावबोध भाषायां 

'पदमोत्तमा विषापहार, पद्सोत्तमा विवाह, सहश्रकूट चैत्यालय कपाट स्वयमे- 
चोदघटन, क्षेमसु दरी विवाह, धनुर्वेद प्रवीणता, हेसाभा विवाह, नंदाव्ध सिलन 
श्रीचंद्रा नंदःश्य पूर्वभव-वर्सान, श्रीचंद्रा हरण, किरातो परिगमन, किरात 


खंघन, किरात सोचन, नगर सोभपुरे वदाब्य श्रीचद्रा विवाह चर्णानों चांम 
सृत्ीयोध्याय: ॥। ३।। 


ऋ्वल्यु छटें छप्छम्वप्रस्दय 


छंद भुजंगीप्रयातत 


जवे होई चूकौ विवाहो विधी सौं, 


तवे सीख मांगी हितू भूपती सौ 
महावीर जीवंधरा लार भाई, 


सु हेमाभ नत्रो चले सुख्खदाई ॥॥१॥॥ 


४६ सहाकबि क्ैलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


बडी सेव साथे सुपंथा मारे, 
लख्यो एक तालाव डेरा जु ढारे। 
गये लोक पांची भरीवा कितेई, 
डसे दुष्ट माखीनि पीरे घरोई ॥॥२॥॥ 
सुत्ती वात स्वाभी जवे चित्त मांही, 
विचारी निसंदेह मांखी जु नांही | 
इहां कारणो और होई झुकोई, 
तवे चिंतयों जक्ष भीरी जु सोई ॥३॥॥ 
चिंत तांहि आयो हितू जक्ष राया, 
विडारी महा खेचरी नाम माया। 
सही खेचरें लेय आयो जु पावां, 
तवै आप पूछी तिसे सुद्ध भावां ।॥४॥। 
किसे हेत रोक्यो इहै तें तलावा, 
तब खेचरो भासई आप शावा ! 
पूर्वभव कथा--+ 
सुन्रां भव्य मेरी कथा चित्त लाये, 
हमारे हि भागें इहां आप आये ॥॥५॥॥ 
हुती एक माली घतनाढ्यो महंता, 
पुरे राजनग्रे बसे पुष्पदंता । 
मिया' नाम ताके चुरुसुसभो है, 
सुतो जाति भट्टो सु संगाचरी हैं।।६।॥ 
तहां ही वसे जू धनंदत्त भामा: 
जबिया नाम नंदी सती सील घासा । 


सुतो नाम चंद्रान मेरो सखा सो, 
सही जैनघर्स जिनधीस दासों ॥७छा। 


जीवंधर स्वामि चरित 


तिसे तू कदाचित्त धर्म स्वरूपा, 

दिखातौ हुती नाथ कारुण्य रूपा । 
तव॑ मैं हु स्वामी हुवो धर्मे रागी, 

त्तजे जू अभक्षा भयो पुण्यभागी ।८।। 
करे आयु पूरी खुवो हूं प्रभूजी, 

लहबो जन्म विद्याघरो कौ विभूजी । 
इही खेन्र मांहे सुवेताड़ि वासी, 

गयो एकदा सिद्ध कूढें विलासी ॥६॥ 


लखे चारणा दोय साधू महंता, 

विनेवंता होई नमें ज्ञानवंता । 
तिहारे हमारे सुने भौ तहांजी- 

तबे देखने तोहि आयो इहांजी ॥॥१०॥॥ 
इहे ताल रोक्यो दियो नां प्रवेसा, 

तवे रावरौ दर्स पायो नरेसा । 
कहीं मै तिहारे सुनो भौ विवेकी, 

कहे ओौधिज्ञांनी करे चित्त एकी ॥॥११॥। 
सही घातकी खंड दीपो दिये जी, 

लखें सोभ जाकी सुराले छिपैजी । 
जहां पूर्व बैदेह क्षेत्रों विसाला, 

तहां प्रृष्कलग्बत्यदेसो रसाला ॥१२॥। 
वर्स पुडरीकि नृप नग्री सुथांना, 

जयंध्रो नृपरो नीतिवांनों सुजाना | 
जयावत्य२ रानी जबब्रढ पूता, 

सर्वे जैनधर्मी धरे जे विश्वुत्रा ॥१३॥। 


डछ 


सहाकवि दीलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्द 


गयो. एकदा कीडने टाजपुत्तों, 
सनोहार वाणें सखा संघ जुत्तो ! 
लख्यो हंसवाला जबे चेटकांने, . 
तवै ल्याय सौंप्यो कुमारें तितानें ॥8४।£ 
दोहा 
करतौ क्रीड़ा सर विषे, रहतो माता पास ॥ 
चैन पावतोा तात पें, घरतौ महा विलास ॥१५॥॥ 
तात मात तें चेटकां, बृथा विछोह्मयों वाल! 
कौतुक कौ लीयो कंवर, चरण चूच चखि लाल ॥१६॥ 
पोषन कौ उद्यम कियो, राख्यो नीकी भांति । 
पै या विनु क्षण एक नहि, तात मात कौ. सांति ।१७॥॥ 
शोक सहित॑ माता पिता, सबद करें नभ मांहि । 
वारंबार विलाप के, या में संस नांहि ॥१५॥॥ 
तत्ने चेटकाँ क्रोध करि, मारथो सर ते हंस । 
पापिनि के परिस्पांस में, होय न करुणा अंस ॥१९॥॥ 
भागि गई तब हंसनी; लखि पति कौ परलोक । 
सुनि रांति ए वात सहु, उर में धारधो सोक ।२०॥॥ 
चेटक लें श्रति कोप करि, पुरतें दियो निकासि 
कंवर थकी हू अति खिजी, जीव दया को रासि ॥२१॥॥ 
रेरे पुत्र अयान ते, कियो नि इह काम। 
कनें राखि खल चेटका, हुवौ पाप कौ घाम ॥२२।॥॥ 
अब या बालक कॉं.सही. मां सौं तुरत मिलाय । 
तव हि जयद्रथ कंवर नें, दयो ताहि पहुँचाय ॥२३॥॥ 


अर वहुत हि करुणा करी, मात वचन उर घारि। 
निद्यो निज कीं अति तिनें, दई कुसंगति टारि ॥२४॥॥ 


जीवंधर स्वामि चरित 


दिवस सोल मैं मात पं, पहुँच्यो वालक सोई। 
लहझ्ओो हंसनी चेंन जब, निज सुत कौ अवलोय 0२४॥। 
चातक कौ चडउमास ज्यौं, जलघर घारा जोग। 
करिकीे अति तिरपत करे, हरे दाह दुख सोग ॥२६॥॥ 
त्यौं वालक कौं मात सौं, जयद्रथ कंवर मिलाय । 
कियो सुखी सव दुख हरचो, जिन आज्ञा उर लाय ॥२७॥॥ 
चेत्र मास ज्याँ फुल कौं, करें वेलि सजोंग | 

भावु उदे अलि कौं जथा, करे कमलिती जोंग ॥२८।॥। 
त्यौ नृप सुतने हंस सुत, धरचो हंसिनी पासि। 

पर दुख हरण समांन नहि, और पुण्य की रासि २९॥। 
कैयक दिन घर मैं रहे, सुख सौ कवर सुजान। 

कबवहु कलहि बैराग कौ, कारण अति मतिवांत ।]३०॥। 
राज भार परिवार तजि, ले सिर परि तप भार । 

परम समाधें देह तजि, लह्यों सुरग सुख सार ॥३१॥॥ 
सहख्रार नामा सुरंग, सही वारमी होय। 
अष्टादस सागर तहां, सुख लहि च॑ करि सोय ॥३२।॥ 
भयो धर्म थी अति चतुर, तू जीबंधर नांम । 

हृष्यों हंस चेलानि ने, करि हिसा परिखांम ॥॥३३।॥॥ 
सो काष्टांगारिक भयो, तिह मारचो तुब तात 

युद्ध विष जोधा महा, सत्यंधर सुख दात ॥३४॥ 
हुतो जयंघर भूप जो, सौं लत्यंधर जांनि। 

श्र षोडस दिन तें जुदो, मात थकी युत आंनि ॥३५॥ 
राख्यों ताके पाप तं, षोडस वर्ष वियोग। 

तोहिं भयौ निज मात तें, पाप समान न रोग ॥३६॥॥ 


ए विद्याधर के वचन, सुनि जोबंघर जाहि। 
गन्यों आपनों मित्रवइ्न, अति परसंस्यो ताहि ॥३७॥ 


है. 


2० महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


तहां थकी फुनि गमन करि, कैयक दिन के मांहि । 
पहुचे पुर हेमाम ए, सुखसोँ काल गमांहि ॥रेका 
कंद वेसरी 
छंद बेसरी 
जीवंधर की तलाश में छहों भाइयों का प्रस्थान-- 
अब तुम सुनों और विरतांता, खग पुत्री जीवंघर कांता। 
मधुरादिक पट भाइनि तासौं, पूछी वात छिपी नहि जासों ॥रे६॥॥ 
कहु गंघर्वेदता सुखदाई, कहां गये हमरे द्वे भाई। 
तू सब जांतनें विद्या रूपा, पतिब्रता जिनधर्म सुरूपा ॥४०॥॥ 
तब बोली विद्याधर पुत्ती, अति परवीन बहुत गुर जुत्ती । 
सुजन देस हेसाभ सुनग्रा, वहु नग्ननि मैं सो गनि अग्रा ॥४१। 
तहां विराजै दोक भाई, अति सुखिया सव कौं सुखदाई । 
तुम चिता कवहू मति आंनौं, मेरे वचन जथारथ मांनो ॥४२॥ 
तब ए छहीं परम अचुरागी, चले अत देखन वड भागी | 
मात पिता की शआज्ना लैकें, सब ही कौ सुख साता दैकें ॥४३॥॥ 
मारग मैं दंडक वन मांही, श्राय तीसरे संसे नांही। 
देखन कौ तपसिनी आई, अदुभुत रूप देखि सुख पाई ॥॥४४॥। 
माता विजया से सिलल -- 

इनकौं लखि करि विजया माता, पूछचो कहां जाहु सुखदाता । 
अर आये किस दिसतें भाई, तव इन वात कही समुझाई ४५7४ 
सुनि करि विजया लहिं संतोषा, जानी ए सब ही गुण कोषा । 
है मेरे सुत कौ परिवारा, तव इनसों बोली ब्रतधारा ॥४६॥॥ 
आजि इहाँं वसि करि तुम जाबो, अर भाई कौ इत ही लावो । 
लखि जोवंघर की सौ रूपा, इन जांनीया अतुल अनूपा ॥४एछा 
होंइ किचों जोवंघर माता, धर्म घारिणी अध की घाता। 
तब लिन कहयो करें हम योंही, माता तुम आग्या दी ज्योंही ।।४८ा। 


जीबंधर स्वामि चरित भर 


मिष्ट वचन करि अति संतोषी, चले इहां ते घट ए सोषी । 
मारग मांहि लुठटेरा आये, तिचसो रण करि तुरत भगाये ॥४६॥ 
अपनी इछा जातहु ते ए, सूरवीर वह बुद्धि जुते ए । 
आय पहौचे पुर के पासे, कहौँ वात इक और प्रकासे ॥५०॥ 
अति हेमाभ नगर कौ साथा, लूटयो भीलनि जांनि अनाथा । 


राजद्वार मैं लोक पुकारे, तव जीवंघर आपु पधचारे ॥॥५१॥ 


जाय भगाय दये वनपाला, वनियनि कौं धायो सव माला । 
तब करि भील मदति षट भाई, लरे अञ्रात सौं श्रति सुखदाई ।५२॥ 


जीरव॑धर से मिलन-- 
लखि के निजं भाई कौं नीरा, नाम पत्र जुत भेज्यो तीरा। 
तब जान्यो जीबंधर एही, मधुरादिक आये अति नेही ॥५३॥। 
मिले परसपर श्राठों भाई, एड श्रर वे पट गुणराई 
सगरि राजपुर की सहु वातां, जोबधर प॑ करी विख्यातां ५४॥ 


कैयक दिन हाँ करि विसरामां, कवर लेय चले निजधामां । 
आये दंडक वनवर वीरा, झाठौं घीर हरे पर पीरा ॥५५॥! 


माता से मिलन-- 
तहां लखी बिजया गुरखांती, अति विलाप जुत सोक निधांची । 
सुत सनेह ते आंचल जाके, भारि आये पे करि अति ताके ॥५६॥ 
अश्र्‌ पात परिपुररा नेंना, अति दुरवल तन सर वीलत वैंना । 
बहु चिता जुत है संतप्ता, जटी भूत सिर केस विषिप्ता ॥५७ा। 
नित्य निरंतर उश्ननिसासा, तिन करि विवरण झधर उदासा। 
अति मलीन जाके सब द॑ता, सवर्भिरसस रहित दुखवंता ॥५5॥| 
ज्यौ प्रदुमनि कौं दकमर्ि माता, त्यौँ निज सुत का इह सुभ गएता । 
चित्तवंती निज चित्त मझारा, सुत वियोग कौ दुख अतिभारा 4॥५8॥॥ 


प्र महाकवि दौलतराम कासलीवःल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तब ही आय परचो सुत पांवां, हाथ जोरि सिर नमि सुभ भावां । 
दई असीस ताहि तव मात्ता, होहु पुत्र तुम्हरे सुख साता ॥॥६०॥॥ 
अति कल्यांण लहीं तुम लाला, मेरी आंखि तुही ग्रुखपाला । 
उठौ उठौ जग के सुखकारी, धर्मवंत जिनमारग घारी ॥६६॥॥, 
असे वचन कहे फुनलि वोली, चिरजीवों इह तेरी टोली | 
तुब॒ दरसन करि लक्यो अनंदा, टूटि गये सब ही दुख फंदा ॥६२।॥। 
या विधि पुत्र थकी सुभ वांनी, भासत ही विजया बुधि बांनी । 
एते ही आई सो जक्षी, जाके माता की अ्रति पक्षी ॥॥६३॥। 
नहांन विलेपन सव आभररा, वस्त्रासन भोजन सुख करणा | 
पहुप माल औरह सुभवस्ता, आठनि कौं दीनी परसस्ता। हि. 
कियो साहिमी वछल जानें, साधी जिन मारग विधि तातें | 
करि सतकार गई निजधामा, धर्मबती अति ही अभिरामा ॥।६५!। 
साचौ मित्रापन है एही, आपद मैं त्याग न सनेही । . 
मात लख्यो इह सुत बड़ भागी, प्रथ्बी कौ नायक युणारागी ॥६६।॥। 
बुद्धि निधांत पराक्रम घारी, अरिगंजन सज्जन सुखकारी। 
तब याकों एकांत जु लैकें, समझायो अति सिक्षा दैकें॥$७॥॥ 

माता द्वारा पूर्व वृतान्त कथन-- 
सत्यंधर तेरी निज ताता, नगर रण्जपुर कौ सुखदाता। 
महाराज राजनि कौ राजा, सूरवीर सावंत समाजा ॥।६८॥। 
ताकी जुद्ध विषषें हति भाई, काष्टॉंपारिक राज कराई। 
सो अति नीच तिहारौ सच्च, तुम तो सव जीवलि के मित्र .६६॥! 
लात तनें थांचक कौ त्यागा, तुम कौं जोग्य नहीं बड़ भागा 
इह सुनि माता कौ आदेशा, कियो पुत्र परमांत असेसा-॥9०१। 
सुनिर्के तातघातअति कोपा, उपज्यो अरिपरि सव सुख लोपा.। 

- सौ प॒नि दाब्यो हिरदा मांही, काह सौं प्रगठ्यो कछुू नॉही 9१0 


जीवंधर स्वामि चरित श्र 


निज मन मैं घारी तव स्वांसी, विनां समै सूरत्व न कांमी । 

सव कारिज कौ साधन काला, काल पाय हू धांव विसाला ॥॥9७२॥। 
तवै मात सौं अम्मृत वांनी, वोले पुत्र महा सुखदानी। 

तुव परसाद सकल हाँ नीकी, तुम चिता सेटो निज जीकी ॥॥७३॥। 
इह कारिज पूरण हो माई, तब नंदाब्य तो कने झ्राई। 
तोहि बुलाऊं तव ह्वी साता, तू माता नर देही दाता ॥छडीा 
तव तक हमां तिष्ठो सुखरूपा, सोक रहितथरि ज्ञानश्रनुपा । 

इ्द कह्ि सब सामिग्नी मा पें, अर कछुयक परिवार हु तापें ॥9७५॥। 
राखि आप चाले बुधिवंता, नगर राजपुर कौं वलवंता । 
पहुचे नगर निकर्टि जब नाथा, मने कियो अ्रप्तां सव साथा ॥७६।॥। 
जीगंधर का राजपुर नगर में प्रवेश-- 

सेरी आवौ गोपिहि राखी, काहू पासि कछू मति भाखों। 

भिन्न भिन्न समझाये लोका, आप विचक्षत अति गुन थोका ।।७७॥। 
जक्ष मुद्रिका के परभावा, वरितक भेष धारबो सुभ भावा | 

पैसि नगर मैं आनंद रूपा, कोइक देखी हाट अनूपा ।७८ा। 
तहां विराजे पुण्य निधांता, भाग्यवंत सा्गंत सुजाना। 

लक्यो लाभ जब साह अपारा, तव तित जांनीए ग्रुणाधारा ॥७६॥। 


सामरदत्त नाम है जोई, जाके अझमला नारि जु होई। 
बिसला पुत्री अति सतिवंती, रूपवती सो वहु ग्रुरागंती ॥॥८०।। 


विमला के साथ विवाह-- 


आगे निमति या विधि भारूयो, कही सांच संदेह न राख्यो । 
जो नर हाटि बिराजे आई, होय लाभ ताकरि अधिकाई ॥।८ १।। 
सो विमला परने सुभकारी, ए सव वात सेठ उरधारी। 
देखि कबर कौं जांनी एही, विद्या निधि अति सुन्दर देही ॥॥5२॥। 


प्र्ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


तब इनकौं पुत्री परणाई, दियो दायजौ अति अधिकाई। 
कैबक दिन सुसराक स्वामी, रहे महा सुख्सीं विसरांमी ॥5३॥ 


जीगंबर परित्राजक के भेष में--- 

एक दिवस परित्राजक भेषा, धरि करि जाय शूपकों देषा । 

दे आसीरवाद चडभागी, वोले मोहि भूख वहु लागी ॥झंड़ी॥। 
तातें तोहि जाचनें आये, दे सुभ भोजन भूख नसाये ।॥ 

जब काप्टांगारिक अज्ञाना, करी इनों की बात प्रमांना 5५॥॥ 
तव जीवंघर सकुन्त विचारद्यो, निश्चै अपने उर मैं घारथो। 

मेरौ उद्यम जो फल रूपा, ताकौँ एही फूल अनूपा ॥८#। 
इह चितवन करि भोजन काजें, वेठे वड आसन भ्रभु राजें। 

ल' भोजन निकसे जब धीरा, जब वोले मुखतें वरवीरा ।5७।॥। 
वसीकरण चूरणादिक वस्ता, है मोये औौषध परसस्ता । 
जिनको फल परतक्ष जु देखो, मेरी वचन सांच तव लेखों ॥कणा। 
जाकी रुचि ह्लौ ल्‍यो ए सोई, इन तें मनमथ जाग्रत होई |५८६।॥। 
चाही जाहि ताहि वसि कारौ, ए मुझ वचन हिया मैं धारी ।६०॥४ 
राजद्वार के लोकति पासे, झसी विधि के वचन प्रकासे । 

सुनि करि हंसे सकल ही लोका, इन नें सदन सूत्र अवलोका ॥& १॥। 
देखो वृद्ध निलज्ज महा ए, भेष धार गनियें जु कहाएु। 
मरण काल अति नीरे आयो, तौ पनि मनसथ मैं मसलायो ॥6 २१। 
चूरण अंजन गांठि कनारै, वसीकरुण मोहरण उरधारे। 

असे कहि हंसि करि सब बोले, तफ्सी तोर्मेँ लखख अतोले ॥& ३।। 
सुनि इक वात हमारी भाई, गुणमाला कन्या अधिकाई | 

याही पुर मैं सेठ चुता जो, जोबनवंती रूप जुता जो ॥&४॥ 
आगे इक जीबंघर चामा, ग्ंघोतक सुत वहु गुण धासा । 

तानें चुरण और सराह्यो, अर ग्रुश्माला कौ विसंराद्यों शा 


जीवंघर स्वामि चरित श्र 


तब ते पुरष मात्र थी जाकौं, चित्त उदास भयो अवला कौं। 
काहू कौ परर्णों नहि सोई. वसी करें तू तो अति होई॥&६॥ 
तेरी परसंसा जग मांही, सव ही ले औषध सक नांही। 
जेतौ मांगें तेतौ मोला, दे तोकौ ले वस्तु अ्रतोला ॥8७॥॥ 
सुति करि वतकी वांनी भाई, वोले भेष धारर गरुणराई | 
कहा विधी जीवंघर जांने, चूरण वास कछू न पिछानें ॥६&८ा।। 
तुम्हरे गांव मांहि इक सोई, तरु नहि जहां इरंडहि जोई । 

त्तवः सब बोले होय सकोपा, तू तौ तापस पर गुन लोपा ।।६६॥॥ 
नीच पुरिष कौ इहै सुभावा, अपने गुस कौ करे प्रभावा । 

कहा जथेष्ठ वर्क विश्रा, तोकौ हम जानें इह लप्रा ॥१००॥॥ 
अपनी थूति अर पर की बिंदा, न करे तेई जानि जतिद्वा 

तू दुश्तुतत उद्धत अति गर्वा, जाने मैंही जानौं सर्वा ॥१०१।॥ 
ए सुनि वचन तापसी भापै, गुन क्लौ सो छिपिया नहि राखे । 

एक महूरत मैं घट दासी, करो सेठ कन्या इह भासी ॥॥१०२॥ 
वृद्ध ब्राह्मरा के भेष में गुरामाला के पास जाना-- 

ग्यो तुरत गुनमाला गेहा, धरि बूढ़े वांम्हन की देहा। 
ताकी दासी लई चुलाई, तासों यों भाषी द्विजराई ॥१०३॥ 
तेरी स्वामिनि कीं कहु ज्ये, घूढ़े विप्र बारणे आये। 

सब दासी गुण/माला पासे, जाय करी द्विज वात प्रकासे ॥॥१०४।॥ 
स्वेछाचारी वाम्हन आयो, असौ बुद्ध न और लखायो। 

त्तव शुणमाला लयो बुलाये, पूछद्यो विप्र कहां तै आये ॥१०५॥ 
विप्र कहयो पाछाते आवें, अर आगा कौपाव धरांवें । 

संब सव हसी सहैली ताकी सुनि वोली वाम्हव विरधा की ॥।६०६।॥। 
बांम्हन कह्मयो हसो मति कोई विरधापन सबही मैं होई। 
गनिका विरधा पन नहि चाहै नव जोवन कौं अ्रतिहि उमाहै ॥१ ०छा। 


भ्द महाकवि दौलतराम कश्सलीवाल-व्यंक्तित्व एवं कृतित्व - 


वाम्हन तापस कौ तो एही, आश्ूषण जांनों जरदेही । 

तव बोली ग्रुरएामाला वाई, किती दूर जावो हद्विजराई ॥0०८॥। 
बांम्हन वोल्यो तीरथ .तांई, धर्म हेत आगां को जाई। 

बाम्हन कौं लखि सेठ सुतानें, जानी मन मैं वुद्धि जुता ने ।१०६॥॥ 
इह केवल तन ही करि वृद्धा, मन भ्रर बचन देखतां गृद्धा 

तव याकीो भोजन दे चोखा, भलीं भांति करि.प्रारा जु पोखा ॥8१०॥। 

दे भोजन बोली ग्रुण वित्ता अब तुम जाहु जहां हैं चित्ता | 

वास्हन कहयो भली तुम भाषी, भोजन मांहि कमी नहि राखी ११ ६7 
करि प्रसंसा उठने लागौ, वृद्धा सुरुप घरयां बड़ भागों। . 
डिगि करि परयो घररिए मैं सोई, फुनि लाठी गहि उठियो जोई।!१ १२॥। _ 
काया की सज्या परि एही, जाय परयो वाम्हन जरदेही । । 
तब सव सखी सहैली कोपी, देषों इन अति लज्या लोपी ॥/११8॥ 
सज्या धंकी उठावन सारी, दौरि चितधरिं रोस अपारी । 

वाम्हन कह्यो सत्य तुम सासी, सें निरलज्ज राग रस रासी ॥१ १४।॥ * 
लज्या तो नारोगण मांही, .सोहे वहुरि पुरिप में नांही। * 

जो नर हू में हौवे लाजा, तौ नहि होइ भौग कौ काजा ॥११५॥ 
ए सुत्ति वृद्ध वाक्य गुसमाला, जानी इह्‌ नहि बुद्ध विसाला । 

रूप पलटनी विद्याधारी, है इह कोई ग्रुण मिधि भारी ॥६ श्द्धा 
इह विचारि वोली बुधिवांना, आये द्विज अपने मिजमांता । 

कहा दोष सज्या परि एही, पौढे रहौ खीर अति देही ।१ १७॥। 
हमरें सज्या और विछावो, ए सज्या एढह़ी ले जाबो-। 

यों कछि सारो सखी निवारी, वसे राति हां द्विज तन धोरी !॥१ १८।॥। 
निसी को चास्हन मतौ विचारथयो, शुद्ध सुर॒नि करि. राग उचारचो | 
महा सधुर रस जनमन हारी, कांननि कौ अ्रति आनंदक़ारी [१ १६॥। 
सुनि करि सेठ सुता सुख पायो, औसो राग किसी न सुनायों-। 

आगे जीवंधर नें रागा, गायो हो चित घरि झनुरागा ॥१२०॥। 


जीवंघर स्वामि चरित भ््छ 


जब गधर्वदता लित व्याही, वाम्हन हूं गाव विधि याही । 

उठि के प्रात समय गुणमाला, वाम्हन कौ करि वित्ते घिसाला । १२१॥। 
पूछन लागी ह्विंज पति भाषौ, कौन सास्त्र में परचे राखों। 

बोले विप्र सुनों मृगनैंना, तुमकीं देखि लह्यों हम चैना ॥१२२॥ 
धर्म अर्थ कामादिक सारा, हम श्रभ्यासे ग्रथ अपारा। 

धर्म भ्र्थ ए वृक्ष सुरूपा, काम शास्त्र फल रूप अनूपा ॥१२३।॥॥ 
ताकौ कछु यक कहौ विचारा, सुनौ कान घरि वचन हमारा । 
पड्चेन्द्री अर विषय जु पंचा, इनही कौ इह सकल प्रपंचा ॥॥१२४।॥। 
करकस नरम आदि वसु फर्सा, अर मधुरादिक पट रस सर्सा । 
कलतें म स्वाभाविक ह्वय गंधा, ताके भेद सुगंध दुगधा ॥१२५॥ 
चेतन और अचेतन वस्तू, कुइ दुरगंध कोई परसस्तू । 

रूप पंच विधि है कृश्वादो, स्वर है सप्त भेद पडगादी ॥१२६।॥ 
जीव अजीव संभवा जांनौ, चौदा दूरा विये 'परवांनौ । 

इष्ट अनिष्ट गने छप्पन्ना, पुण्य जोगते इष्ट उप्पन्ना ॥१२७॥। 
धर्म थकी ह्वौ पृण्य निवंधा, अब तुम सुनो धर्म परबंधा । 

जे श्रजोग्य विषया अस्याया, तिनकौ त्याग सुधर्म वताया ॥१२८॥।॥। 
ताते निपध विषे तजि दक्षा, सेवे न्याय विषे सुभ पक्षा । 

काम शास्त्र के पण्डित लेई, कवहु अजोग्य विषे नहि सेई ।!१२९॥। 
सुनि करि सेठ सुता यो भाषे, वुधजन सोइ जु श्रसुभ न राष । 

हमरे जो कछू लखो अजोग्या, सोइ छुडाबो पंडित जोग्या १३०॥। 
देहु जोग्य कौ तुम उपदेसा, करी आपनी दास विसेसा । 

तव पंडित सब कला सिखाई, याकौं वुद्धि दई अधिकाई ।॥१३१।॥॥ 
एक दिवस सहु पुर के लोका, वन विहार कौ गये असोका । 

आपह ग्रुणमाला लें साथा, वन देखन चाले गुशनवाथा ॥१३२।॥ 
लखि एकांत ठौर रमणीका, सेठ सुता जुत बैठे नीका । 

तब याकौ निजरूप दिखायो, परे जाहि लखि सुर सरमायों (१३३।। 





प्र्द महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


देखि कन्यका संसैवंती, लज्याबंत भई गुस्तवंती । 

मौन लेय जैठी सुम रूपा, कंवर लखी संदेह सुरूपा ॥? श४ा।। 

तगै सब चूरणा वासादी, ग्रुणमाला कौं वात जतादी । 

उपजायो विस्वास विसेषा, वहुरि घरबो विरधा कौ भेषा ॥१३५॥ 

पहुप सेज परि जैठे वृद्धा, कन्यासोँ वोले गुण ग्रृद्धा । 

दावि हमारे पाव जु प्यारी, तू हमसों कवहू नहि न्‍्यारी ॥१३६।॥। 

तब वह महा नेह थी पावा, दावन लागी सरल सुभावा। 

देखि राजपुत्रादिक सारा, अचिरज रूप रहे गुण धारा ॥१३७॥॥ 

परसंसे मंत्रादिक याक्रे, जस भासे सबने विरधा के। 

वन तें आय कही ग्रुणामाला, मात पितासौं वात रसाला |॥१३८।॥ 

जीबंधर आये सुखकारी, तव तिन जांनी मन मैं सारी। 

दई ताहि परणाय कुमारें, जा लखि सुर तिय अचिरज घारें ॥१३६।॥।॥ 

ता संजुक्त रहे दिन केई, ससुरा क॑ घरि श्रति सुख लेई। 

पुण्य प्रभाव सकल सुख होई, पुण्य समान न जग मैं कोई ॥॥१४०।॥। 
इति श्री जीवंधर-स्वासी-चरित्रे महापुराणानुसारि वालाबबोध भापायां 

विद्याधर मिलन, पूर्व भव निरूपण, हेसाभपुर श्रागसन, मघुरादि षटू आतृू 

मिलन, स्वदेश प्रयांस, दंडक वने-विजया सात दर्शन, यक्षों सत्कार, राजपुरे 

आगमन, सामरदत्त 'सुता बिमला विवाह, दाजद्वार' गर्ल, चूरस्पादि वर्णन, 


गुणमाला -चशीकररण, ग्रुरामाला विवाह, सुखानुभवन  निरुषणों पास 
अतुर्योघ्यायः ॥॥3॥॥ 


सव॑च्चम्त्र छवाछमगप्रय्द 
दोहा 


अब ससुरा के घर थकी, चले आपने गेह | 
माम विजैमिर गंध गज, चढ़ि करि सु दर देह ॥॥१॥॥ 


जीवघधर स्वामि चरित घर 


आत सकल ही सग है, अर सेना चतुरंग । 
जस गांवे जन नगर के, लखि लखि हरपषे अगर ।२१। 


जीवंधघर गंधोत्कट मिलन-- 


गंधोतकट के भाग घरनति, धन्य सुनंदा भाग । 
जिनकौ सुत गुण जुत महा, धरे सकल जतराग ॥॥३॥। 
कीरति सब के मुख थकी, सुनत सुनत सुकुमार । 
पहुँचे लिज घरि धर्म धी, हरप सुरूप अपार ॥॥४॥ 
गधोत्कट के पाव लगि, लगे सुनंदा पावच । 
अति उछाव हूवो तवे, सुनी नयर कौ राव ॥५॥। 
मन में धारयो दुप्टमति, काणष्ठांगारिक कोप । 
देखो वारिएज तनज ए, करी कारिए सव लोप ॥ ६ 
अति उनमत्त भयो इहै, डरैन मोते रंच। 
मत्री लखि याकौ हद, वोले तजि परपंच ॥॥७।। 
इह जीवंधर अति प्रवल, महाभाग मतिवत । 
पूरब पुण्य प्रभाव ते, याकौ उदे अनंत ॥८]। 
अर याके घर मैं महा, खग पुत्री परवीत। 

है ग्रधबंदता सत्ती, रमा तुल्य भुणलीन ॥6॥॥ 
जक्ष सुदरसन सारिखे, महा सित्र वलवांन । 
कबहू न्‍्यारै हौहि नहि, करे कह्मा परवांत ॥१०॥। 
मधुरादिक सातौ सखा, साता करी जांनि। 

जिस सौ रण मै जीतिवा, समरथ कोइ न मांतति ॥११॥। 
अर इह्‌ डोलां अति सुभट, है अभेद्य रण माहि । 

ताते यासों जुद्ध क्री, मत मैं आरब वाहि ॥१श।॥। 
वलवंतनि सौ बेर करि, सुखी व होवे कोई। 
इत्यादिक युत्तिनि करी, समझायो खल सोय ॥॥१३॥। 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तब चुप छव रण तें रह्मों, मंत्रिनि की चुनि वात । 
कंवर विराजे घर विष, रसित सकल उतपात ॥१४॥॥ 
कहीं श्लौर इक वारता, सुों चित्त निज लाय । 

देस विदेह विदेहपुर, है गोपिद्र सुरायवश्शा 
रांनो प्रथवी सुंदरी, “रतनवती सुभ नांम |. 
पुत्री सती सुरूप अति, वहुत गरुणानि की धाम ॥१६॥| 
करी प्रतज्ञा तिन इहै, चंद्रक वेध प्रवीन ॥' 
होय ताहि परनों सही, परनर सकल अलीन ॥॥₹७॥। 
याकी : परतज्ञा. पिता, जांनि विचारी एहं। 
जीवंघर सौ या समै, नहीं सुमट सुभ देह ॥१८ा। 
धनुरवेद. वेत्ता वहै, सकल वेद की जांन। 

इहू उर घरि कन्या सहित, चाल्यो भूप सुजांत ॥१8॥॥ 


रतनावती का स्वयंवर-- 


गयो राजपुर राऊई, ले सामग्रि अनूप | 
रच्यो स्वयंवर जायक, अदुभुत सोभा रूप ॥२०)॥ 
पठई पत्नी सवनिकौं, भूचर खेचर जेहि. |. 
आए पत्री वांचिके, लगर राजपुर तेहिं ॥३२१॥ 
चंद्रक वेध सथापियो, जहां .स्वयंबर साल | 
कोई वेधि सक्‍यो नहीं, हुते बहुत भूपाल ॥२२।। 
देखि सवनिकों सिथल चित्त, झ्राये सेठ कुमार । 


जीवंधर जोधा महा, सुंदर सुधर अपार ॥र३॥। 
नससकार करि सिद्ध कौं, आरजिवर्सा ध्याय | 


_जो अपनों गुर तप निघी, सकल कला की दाय ॥ २४॥। 
चाप चढ़ाय लगाय सर, अचल चित्त वरवीर । 


वेध्यो चंद्रक वेघ जो, जीवंघर रखणधीर ॥२४ाः 


जीवंघर स्वामि चरित 


उदयाचल परि वाल रवि, दिपे जथा तम भेदि । 
दिपे सेठ सुत सवसिरै, चंद्रक वेघहिं छेंदि ॥२६॥। 
सिहनाद करि सुभट अति, ग्ाज्यो चंदा पूत | 
गूजी तब दस ही दिसा, कंपे थिर चर भूत ॥२७।। 
तीके वेध्यो वेध इतसि, राखी कसर न कोय। 
लागे परसंसा करन, भले पूरिख गुण जोय ॥२८॥। 
कंठ कंवर के माल वर, करिके श्रधिक सनेह । 
घाली' रतनवतो तवे, देख्यो अदभुत एह ॥॥२९॥॥ 
लव सब सज्जन लोक ने, कीरति कही वखांनि । 
इनकौ संगम जोग्य है, दोऊ सव गुर खांनि ॥३०॥॥ 
सरद ससे अर हस तति, जथा जोग्य सबंध । 
तैसे कंवरी कंवर कौ, भयो जोगि सनमंघ ॥।३ १॥। 
जय ह्व॑सबही जायगा, पुण्यवतनि की ठीक । 
यामें कछु अचिरज नही, इह जांनी वहकीक ॥॥३२॥। 
हुते जिते बुधिवंत नर, किनहि न घारदो रोस । 
काष्टांगारिक आदि खल, उपजायो उर दोस ॥३१।॥। 
पहली खग पुत्री वरी, तबकौं लीयां दोस॥। 
रतनवती कौ रूपलखि, भयो रोस कौ कोस ॥३४।॥ 


जीवंधर हारा पत्राचार-- 


हुवो उद्यमी जुद्ध कौ, कन्या हरखो 'काज । 
जीवधर लखि विषमताने प्रवीन ग्रुर राज ॥३५॥ 
सत्यघर. भूपाल के, जिते हुते रजपूत। 
कामदार इत्यादि सहु, तिनपें भेजे दूत ॥३६॥ 
पठई वस्तु अनेक विधि, लिखे पत्र सुभ रूव । 
समाचार तिनमैं इहै, सत्यथधर वड भूप ॥रे७जा 


धर 


दर 
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तिनकौं सुत मैं हों सही, बिजयां उदर मेक्कार । 
उपज्यो इह निशचे करो, यों सक न लगार ॥।३8८।) 
को इक कर्म प्रर्वंध तें, मोकों भयो वियोग । 
लही वृद्धि मैं सेठ घरि, आ्राय सिलयो आव जोंग ॥।रे&॥। 
काष्डांगारिक पाप थी, तिरत लंकरी अर कांस । 
वहुरि कोइला वेचतौं, सिर परि ल्यातौ बांस ॥४०॥॥ 
काल षेप करतौ कुधी, था विधि पुर मांहि । 
तासों तुम्हरे भूप सें, कमी जु राखी नांहि ॥४१॥॥ 
कियो वरावरि आपनीं, दियो मैंत्रि पद याहि । 
यानें अवसर पायके, रसण्स मैं मारयो ताहि ॥४२॥॥ 
पै पावे जौ सांप कौं, तऊ भांख ही लेय। 
सो कहवति सांची करी, नरंभव को जलदेय ॥४३॥॥ 
लियो घनी कौ राज इंह, अव में मारों याहि। 
जाय रसातल मैं घु्ससें, तौव न छोडों ताहि ॥४४॥॥ 
मेरौ ई अरि नांहि इह, तुम सबको आरि एह। 
सेवक मेरे तात के, मोसाँ करौ सनेह ॥४५।॥। 
स्वामि धर्मेंघर सेवका, तिनकौ मारम एह। 
हँने स्वाभि के शन्नु कौं, त्याग अपनी बेह ।॥४६।॥। 
या विधि पत्नी वांचिकें, सवनि लखी मन्त मांहि ।' 
सत्पंचर चने पूतत चइह, यान संस नांहि ४जा 


युद्ध बर्णत-- 


आय मिले तव वहु सुभट, निज निज सेना लेय । 
चंढ्यो राव सुत अरि परें, सही नगारा देय ॥४८॥ 

, भैयो जुद्ध नाना विधो, सुच्ची सच्चु की सेने। 

तव॒बैरी  आयो प्रवल, तऊ आप संकुचेस ॥४६॥।. 


जीवंधर स्वामि चरित झ्ररे 


साम विजे-गिर गंध गज, ता परि चढ़िया आप । 

शन्नु सावन मोडन सदा, धारबा अतुल प्रताप ॥५०॥। 

असनिवेग इक नाम गज, ता सिरि चढ्यो अयांत । 

काष्ठंयारिक नीच नर, उद्धत अपजस वांन ॥५१॥। 

भयो परसपर जुद्ध श्रति, ह॒त्यो चक्त करि सोय । 

इहै चक्र सामानि है, वही सुदरसन होय ॥॥५२॥। 

मूवो लखि अघरूप कौ, भागे ताके लोक । 

लब स्वांसी अति शांत ह्व॑, मेक्यो सवकौ सोक ।।५ ३॥॥ 

करी दिलासा सवनिकी, अरे घोषराा देय । 

भाइनि सौ अति नेह करि, मिले वगल मैं लेय ॥५४।॥! 

कियो बिने विरधांनि कौ, उपजायो संतोष । 

आये जिन मदिर जबे, जीवंधर गुर कोष ॥॥५५॥ 

करी भहा पूजा तवै, प्रभु की मंगल रूप | 

दिये दांत दीनानिकौ, कौरति भई अनूप ॥॥५६॥। 
राज्या भिषेक-- 

नर नायक आये बहुत, अर आयो जबिराय। 

कियो राज श्रभिपेक तिन, दियो तिलक लगि पाय ।५७॥। 

परनी रतननवती महा, उछंव सी भूपाल । 

अर गंधर्वेदता करी, पटरानी सुभ चाल ॥॥५८।॥। 

नदाब्यादिक भेजिके, लई बुलाय सुमात । 

अर रानी परनी हुती, ते आंनी सुखदात ॥५६॥ 

सब कदुच भेला प्रशू, अति ऐश्वयें सुरूप । 

अंतर वाहिज सक्षु के, जेता अ्रधिक अनूप ॥६०॥। 

न्याय थकी परजा सकल, पाली परम दयाल । 

भोग भोगये इंद्र से, लीला करी रसाल |६१॥ 


च््ड 
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एक दिवस सुर मलय पवन, कीडा हेत क्रिपाल | * 
गये हुते वरघर्म मुनि, देखे तहांँ विसाल ॥६२॥॥ 
नमसकार करि साध कौं, सुन्यों तत्व॑ विज्ञान । * 
अखुत्रत ले सम्यक सहित, धारयदो वर्म सु घ्यांत ॥६ ३।। 
नंदाब्यादिक अआात सब, भये अराुब्रत घार। 
सम्यक जुत धरमातमा, असुभ रहित अविकार ॥६४॥ 


श्रावक धर्म वर्सोत--- 


सम्यक अर अराुबतकों, सुनौं सुरूप सुजांच.। 
घरौ आपने चित्त मैं, लहो सुगति मतिवांच ॥६५॥ 
देव जिनेसुर जगत वर, गुर मुनिवर ब्रतघार। - 
घममे दयामय जांनिये, सौ सम्यक व्यवहार ॥६६।॥। 
अपनों आतम देव हैं, गुर आतम ही होब । 
वस्तु सुभाव हि घमम है, इह निश्चे अब जोय ॥६७॥ 
अनंतानुवंधी महा, क्रोध माल छल लोभ । ; 
चहुरि तीन मिथ्यात ए, सात प्रकृति अति श्रोम (॥६८॥॥ 
इनकौ उपसम क्षय वहुरि,अर षय उपसम होइ। 
तब प्रगटे सम्तक जिविधि, मूल ब्त कौ सोय ॥६६॥॥ 
सात उपसम्यां उपसमी, क्षयते क्षायक जांनि। . 
एक उ्द उ्हैं सातमी, सों वेदक परवांनि॥७०॥॥ 
भेदक है सस्यक्त के, अ्रव सुनि ब्रत के भेद । 


' महांत्रत अर अयुब्रता, त्रणता हँ विधि अंथ छेंद ७ १॥ 


हिंसा मिथ्या वेचन अर, चोरी नारी संग! 


' पंरिग्रह तिश्ता पंच ए, पाप कुमति के अंग ॥७रा। 
, सकल पाप कौ सर वृथा; त्याग महाद्रत जाँनि। _ 
* किचित त्याग अणुत्नता, इंह सिश्चे  परवांचिं ॥७३।॥। 


जीवंधर स्वामि चरित हर 


अहाब्रत मुनि धर्म है, अणुत्रत शक्रावक धर्मे। 
आवक धर्म ग्यारह विधि, ताकौ सुनि भव मर्म ॥७४।॥। 
स्थागे कुविस्नन सर्वही, तजे अश्रभ्क्ष अहार | 
सम्यक द्विग निरमल घरे, पहली पडिमा धार ॥॥७५॥+ 
बसुमद वसुमल झ्रायतन, घट अर मूढ़त तीन । 

ए पैचीस सम्यक मला, तजे प्रथम परवीन |॥७६।६ 
दूजी पडिसा धार फुनि, धरे अराुत्नत पंच। 

सीन गुण ब्रत च्यारि फुनि, सिक्षा त्रत सुभ संच 4॥७७॥+ 
तरस हिंसा परघात बच, परधन अर परनारि। 
अ्रप्रमांख परिगह तज्यां, छू अरुक्रत सुखकारि 95॥ 
दर्सीं दिसा परमांण जो, भोगुवभोग प्रमांश । 
अ्नरथ सवही त्यागिवोौ, तीन गुरा ब्रत जांख ।॥98॥। 
तीनों संघ्या जिन भजन, पोसह च्यारि प्रमांसि । 
अतिथि विभागर नेम निति, चउ सिक्षा ब्रत जांनि (॥८०१४ 
अतकाल सल्लेखरणा, इह ब्रत प्रतिमा रीति । 

सुनि तीजी सामायका, धरि करि उर मैं प्रोति ॥८१॥। 
सामायक समये महा, मुनि सम थिरता होय । 

सो तीजौ श्रावक कह्मयो, लहै सुगति सुख सोय ॥॥5२॥। 
घट चउ हूँ घटिका प्रमा, ब्है सामायक काल । 

सोलह वारह वसु पहर, इह पोसह की चाल ॥॥८३॥॥ 
सामायक की सी दसा, पोसह्‌ समये होय। 

चौथी पडिसा धार सो, क्षावक सुभसमति सोय ॥5४ीा। 
सचित्त त्थाम है पंचमी, छट्की दिन लिय स्पाग $ 

अर निसि कौं भोजन तजन, धारें ते वड भाग ८५ 
सदा सर्वेथा नारिकौ, त्याग सप्तमी जांनि।+ 

सजन सकल आरंभ कौ, ताहि अष्टमी मांसि ॥८६॥ 
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नवमी परिगह त्याग है, सुनि दसमी की चाल 
लौकिक वचन न भासई, जीवदया अतिपाल ॥८छार 
एकादसमी हूँ विधि, क्षुल्लक ओलि चखांनि 
चनवासी दोऊ सुवी, मुनिवत्त मोजन मांति ॥८छाए 
क्षुल्लक खडित वस्त्र इक. अर कोफीन श्रवांनि॥ 
केस मुडावे अरवहै, नहि करपात्र वच्यांति ॥5६॥४ 
करपात्री है अलि सुभ, वस्च॒ एक कोपीन | 
लोच करे केसांनि कौ, रहैँ घर्में लवलीन ॥5०ा 
क्षुललक लौं च्यारचों वरण, धरे ब्रत्त सुभ रूप 
अलि शअर्थका मुनिवरा, तीनहि वरों अनूप ॥झशा) 
ए. एकादस विधि कही, श्वावक की भगवांन । 
तिनमैं दूजी आदरी, जीवंघर गुराबांन ध&र२।३ 
भाइनि जुत वारह वरत, सम्यक सहित घरेय । 
गये आपने घरि नृपति, नर भव सफल करेय ॥&३६॥॥ 
सुखसों बीते काल अति, चुप सबके सुखदाय । 
एक दिवस वन देखिवा, गये युणानि के राय ॥३६४॥ 

वनविहार-- 


चनतत असोक रमणीक अति, तहां परखपर जुद्ध 
देख्यो बंदर दर्ग मैं, तगै भये ब्रतिवुद्ध ।&श।ा 
देखो देखौ जीव जग, करि करि तीत्र कपाय ॥ 
भर्मे सदा “व वन विफें, धरि घरि नौतन काय ॥6 ६।॥ 





कोइक बड़ भागी पुरिष, लहि जिन मारग सार । 
लिखके आ्रातम तत्व कौं, उतरे भवजल पार 6 एछाः 
जग विरकत मत जैन कौ, से व घरके मांहि.। 


मोह जाल है घर विषै, या मैं संसे नांहि।€दा। 


जीवबर स्वासि चरित्त 


अँंधा विनु नहि होय घर, सो हिंसा कौ सूल 
हिसा श्री जिनधर्म ते, है अति ही प्रत्तिकूल (88॥॥ 
इह विचार नृप के भयो, तब ही ता वन माहि 
सुक ठौर देखे मुनी, चारण ऋद्धि घराहि ॥१००॥| 


खसार से विरक्ति-- 


है प्रशस्त वकजु महा, मुनि कौ नाम रसाल।+ 
अवधिज्ञान धारक गुरु, जीवदया प्रतिपाल ॥१०१७ 
तीन प्रदक्षर देय नृप, करि अदन कर जोरि। 
सुन हुते खय मुख भ्वर, मुत्रि मुख सुने वहोरि ॥॥१०२४४ 
जाय घरे जिन पूजि करि, वढी सुद्धता जोर। 
सुल्यो राव सुभ भावने, वीर मोह सद मार ॥8०३॥॥ 
वरघसान सनमति प्रभू, महावीर पभ्रतिबीर 
अर तिम तीरथ नाथ जो, तिष्ठे गुण गम्भीर ॥१०४।॥ 
बस सुर मलय विष विभू, तव आयो लिह ठौर । 
जीवधर धरणखीवती, वदे त्रिभुवन मौर ॥॥१०५॥ 
सुति वानी जगदीस की, उपज्यो अति वेराय । 
जगत भोग श्र देह ते, तूटी मच कौ राग ॥॥१०६।। 
पटरानी कौ पुत्र जो, नाम वसु चर ताहि। 
सौपी आप वसु धरा, लख्यो नीति घर जाहि 08०७॥। 
व्हे सिरमोही सवचिते, करि सव परिगह त्याय । 
आउठीौ ससुरा आदि वहु, राजनि जुत वड भाग ]१०८॥। 
मधुरादिक नदाहढ्य जुत, लीयो चारित भार। 
भये महाबन्रत धारमुनि. जीवधर जगतार ॥१०६॥ 
यड पुरष निकी रीति इह, तजि करि जय के भोग । 
करि तिरवाछुक भाव झत्ति, धारे उत्तम जोय ॥॥११०॥। 


महाकवि दौलतराम कासलीवरल--व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


बिजया माता अर सर्वे, सायू आठीं जांसि। 
अर रांनी आठौं महा, सव ए बुण की खांनि ॥१११५१४६ 
भई श्र्यका त्यागि घर, चंदनबाला पासि ! 
तारे जीव अनेक कौं, एक जीवगरुण रासि ॥११२।॥ 
इह जीबंधर मुनि कथा, कहि वोले गणधार। 
श्रो सुधर्से स्वामी तब, श्रेणिक सों निरवार ॥॥११३॥ 
तुम पूछथों सो मुनि इहै, महा तपोनिधि वीर। 
सांप्रत है श्रूतकेवली, हादसांग धरधीर ॥११४॥३ 
अ्यारि घातिया घात करि, लहसी केचलज्ञाव । 
होसी अ्रग्नह केंवली, जगदीसुर जग जांत 8१५॥ 
चरघमांन मगवांत के, साथहिं करिजु विहार । 
च्यारि अघाति यहू हते, पास्तसी भवजल पार ।॥११६॥॥ 
विपुलाचल परवत थकी, जासी जग के सीस । 
अष्टगुणादि अमंतयुर, घारी अविचल ईस ॥॥११७॥॥ 
ए सुधर्म गणाधर तनें, वचनाम्रत लृप पीय । 
श्रे रिएक त्रिप्त भयो महा, जनम सुकारथ कीय ॥११5।॥ 


छ्प्पे छन्‍्द 


जे गंबवेंदतादि, अष्टरानो ग्रुव बांनी। 

दुल्लम और निकौंजु, तेहि परनी सुखदांती ॥॥ 

त्तात घात को छत्ु, दुष्ठ अति कापण्टांगारी 

सो जानें रण मांहि, मारि डारचो दुखकारी ।। 

राज कियो जु कित्तेक दिवसां, फुनि परिगह तजिया सवे । 

अष्ठ करें से दुष्ट काटे, सकल विरद जिनकीों फबे ।!११६॥॥ 
भेदि तिमिर अज्ञान, छेदि करि सर्च विभावा । 

लहि मुकति श्री संग, सोहई सुद्ध सुभावाहा 


जीवंधर स्वामि चरित दे 


जो जीवंधर राय, पंचकायनि तें न्‍्यारो। 

जगत सिरोमरिए देव, जगतजित जग कौ प्यारो ।। 

नर्मों ताहि कर जोरि सिरनमि, भकति भाव उरलाय के। 
सत्यंधर विजया सुनंदन, सीक्ष्यो सममति पाय के ॥१२०॥। 


कथा का सार +- 


पोडस दिन परमांन, हंस कौ बालक जानें। 

निण माता ते भिन्न, राखियो कुमति प्रवाने ॥। 

पूरव भव के मांहि, ताहि ते षोडस वर्षा। 

मा सौं भयो वियोग, मात नहि पायो हर्षा।॥। 

इह उर मैं धरि भव्य जीवा, सुजन विछोहा जित करी । 
सकल जीव है श्राप सरिखा, इह्‌ जिन आग्या उर घरौ ॥१२६१॥। 
भई तात की सृत्यु, जनम जिन लक्ो मसांवा । 

भयो सेठ आगमन, सेठ धरि पल्‍यो सुजानां ॥॥ 
जपरी कौ उपगार, जक्ष से मित्र विवेकी | 

चक्यो श्रधिक परताप, शत्रु मारयौ अविवेकी ।। 

देव गती है प्रवल अतिही, लखौ वात परतक्ष ए । 
जीवंघर कौ सुनि चरित्ता, घरो जैन मत पक्ष ए ॥१२२॥। 
साध हुवां वित्त सिद्ध, हुवो नहि जग मैं कोई । 

ताते साध समान, आंत उत्तम नहि होई।॥। 

गही साथ कौ पंथ, जोहि सिवपुर सुखदाई। 

पंच प्रकार आझाचार, घर्मं दस लक्षण भाई ।) 

संजस वारह भेद धारौ, तप द्वादश विधि आचारी । 
अट्टावीस जु मूलगुण हैं, ते नीकी विधि आदरौ १२३॥ 
उत्तर गुर चौरासि, लाख हें आनंदकारी । 

सहन परीसहु॒ बीस, दोय अधिका अघहारी ३ 


छ० भहाकाविं दौलतराम कासलीवाले-व्येक्तित्य एवं झूतित्व 


मिथ्या सोह मदादि, तिन मंहें एक न राखी | 

सम दम यम अर नेस, व्यान अमृत रसे चाझ्यों ।॥ 

तजौ प्रमाद विषपाद सारा, नांहि विवाद जु उरवरीं । 
भवत्तन भोग विरत्त चित्ता, विढ़ वैराग जु अचुसरे ।॥$ २४॥। 
जिन आज्ञा उर घारि, धरों रतनत्रथ त्रिमला । 

लखी आापनोीं रूप, शुद्ध बुद्ध जु अति श्रमला ॥॥ 

किये कुमर्ण अनंत, कब बरी परम समाथरी । 

अख्षय पद आनंद लहौ, त्जि जगत उपाधो || 

इह जीवंधर चरित पूरत, भास्यों महापुरांन मैं । 

श्री सुधर्म मराबर महँता, ल्याये याहि वर्षांन मैं १२५ 


इति श्री जीवंघर स्वामि घरित्रे सप्त॒रमृहात्‌ मिजगृहे गन 
परमोत्साह, काष्टरंगारिक्त प्रछन्ष फोप, संत्रिवचवाहुपशांति, रु्तवती 
स्वयंघर, घंद्रक बेघ वेघन, वरभाला यृहएा, काप्टाॉंगारिक रसोोथ्यम ततत 
भृत्यान्श्रति पत्निका प्रेपण, सुभदागम, रणे काप्डांगारिक हतन, राज्य लाभ, 
विजया माता आगमन, सर्व कुदुच सिलन, प्रजापालन सुखानुभवन, सुरमल- 
योद्याने क्रोडा हेतु ममन, बरधर्म सुनि दर्शब, आलू सहित श्रणाक्त गृह, 
श्रशोक बने कपि युद्धावलोकन, संसार देह भोग निर्वेगता तत्रेव बने एकान्त 
स्थाते प्रशस्त बंक नामा चारण सुति दर्शन, पुनर्मभव क्रवरत. गृहे गन, जिस 
पूजारचत, सुरमलयोघ्ाने श्रीं वर्धा मान स्वासि समवसरण।िमन अवरश 
तत्राभसन, ससुर भ्रात्‌ मातृ भार्यादि सहित दोक्षा गृहरा।, केवलोत्पत्तिसोक्ष 
समन वर्सतो तास पंचसोष्याय: (५२ 


कवि परिचय-- 


कौन सांति इह ग्रथ, देव भाषातें मापा। 
भयो सु सुन्रों धरि चित्त, इक ठौहर राखो ॥॥ 
मध्य लोक के मांहि, सोहए जंबूदीपा । 
सकल दीपकौ एंह, दीप -सानों झवनीपा ॥ 


जन जीवंघर स्वामि चरित छ्१्‌ 
कह 

जामैं क्षेत्र जु भरैंय है इह, वा मांही पट खंड है । 

पाँच मलेछ जु खंड कहिया, इक आरिज परचंड है ।११॥ 

आरिज खंड मम्कार, देस कहिये जु अनेका । 

लिन देसनि के सांहि, देस मेवाड़ जु एका।॥। 


उदियापुर ता मांहि, राजधानी अति सोहै । 
जगरतासह महरांणा, पाट सीसोदिन को है ॥॥ 
मडी धांन की नगर मांही, जहां जैव मंदिर महा । 
तहां ठहलवा पंडितों इक, खेत्तसीह नामा कहा ॥॥२॥। 
दौलतरांम उकील, पुत्र आंनद कौ होई। 
ढुढ़ाहड़ पतिराज, तिनौ कौ सेवक सोई ॥। 
वासी वसवा कौ जु, जाति कहिये जु महाजन 

गोत कसिलीवाल, मांहि खंडेल जु वालन ॥॥ 

कुल श्रावक के जनम पायो, कछुयक श्र्‌ त परचे जिसे । 
महारांण के निकट कुरम, महाराज भेज्यौं तिसे ।॥३॥ 


रहे रांण के पास, रॉण अति किरपा करई। 
जाने नीकौ जाहि, भेदभाव जु नहि धरई।॥ 

सो जिन मंदिर आय, वाचई जिन मत ग्रंथा । 

सुने विवेकी जीव, सरदहै जिनवर पथा ।। 
कैयक के रुचि बहुत त्तोकी, आगम अध्यात्म तनी । 
वाचे ग्रथ कितेक ताने, सेली अति सोभित बनी ।।४॥। 
वाँच्यो महां पुराण, वीस हज्जार सिलोका। 
जाके अंति अनूप, बीर चरित जु गुण थोका ॥। 
जासे कथा रखाल, स्वासि जीवंधर केरी । 

सुनि करि हरषे भव्य, रतुति कीनी जु घसतेरी ॥। 

तब वोलियो अग्रवाला, वासी कालाड्हर कौ | 
चतुर चतुर भुज नांस चरची, ग्रंथ पंथ सिव सहरकौ ॥॥५॥। 


छ्य्‌ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-्यक्तित्व एवं कृतित्व 


» देव भाष गंभीर, संसकृत विरली जांचें । 


पंडित करें वर्पांत, अलप मति नॉंहि वर्षानें॥। 

जौ हो ग्रंथ अनूप, देस भाषा के मांही । 
वांचे बहुत हि लोक, या महै संस नांही ॥॥ 

सब गिरंथ की वनि न आ वे, तो इह जीवंघर तन्नी 
अवसिमेव करनी सुभाषा, प्रथीराज भी इह भनी ।॥६॥॥ 
सुनी चतुर मुख वात, सोहि दौलति उरधारी । 

सेठ वेलजी सुधर, जाति हूंमड हितकारी ॥॥ 
सागवाड है वास, श्रवस्ण की लगनि घणोेरी! 

सब साधरमी लोक, धरे श्रद्धा श्ूत केरी ॥ 
लिननें आग्रह करि कही फुनि, दीलति के मन मैं वसी । 
संसकृत तें भाष कीनी, इहै कथा है नौर सी !७।! 
संबत ठारहस जु पंच, आपाढ़ सु मासा । 

तिथि दोईज मुरवार, पक्ष सुकल जु सुभ मासा ॥॥ 

त्तीजे पहर सु एहू, भ्रथ सुभ पूरण हुवो । 

श्री जिनधर्म प्रभाव, सकल भव अमतें जूबो ॥ 

नंदौ विरधों जयत मांही, जौ लब चंद दिवाकरा । 
तिष्टौ भव्यनि के हिये मैं, नवरस वरखन तें मरा ।८ा। 


इत्ति श्री जीवंघरस्वामि चरित्र सम्पूर्ण चुं भवतु-कल्यारामस्सु ॥द्दा। 


“भज्त पृष्ठि कटे ब्रीवा घकरहेष्टिरघोमुखस्‌ | 
कष्टेन लिखित शास्त्र, वत्वेस्‌ परिपाल्यतासू 


2. डः>. 


फुह्दब्तेंच्छ स्ल्विल्यास्व 


रचना काल --१ै८वीं शत्ताव्दि 


रचना स्थार्त:--उदयपुर (राजस्थान) 
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ख्रथ श्री विवेक विलास साषा 


दोहा 


निज घाम वर्णोन-- 


प्रसभि परमर्स (ऋषि) शांत कौं, प्रणामि धर्मे गुरु देव । 
वरणौं सुजस सुस्तील कौ, करि स्रारद की सेव ॥£॥॥ 
सील ब्रत कौ नाम हैं, ब्रह्मचयं सुख दाय ॥ 
जाकरि प्रगटे ब्रह्मपद, भव बन अमरा नसाय ॥रा। 
ब्रह्म कहावे जीव सहु, ब्रह्म कहावें सिद्ध । 
ब्रह्म रूप केवल सहा, ज्ञान सदा परसिद्ध ॥रे॥। 
ब्रह्मचय सौ क्रत्तनां, न परम ब्रह्म सौ कोय। 
ब्रतिन ब्रह्म लवलीन सौ, तिरे भवोंदधि सोय ॥॥४॥7 
विद्या ब्रह्म विज्ञान सी, नहीं जगत में जांनि ॥ 
विज्ञ नहीं ब्रह्मत से, इह निश्चें परवांति ॥५॥॥ 
ब्रह्म वासना सारिखी, और न रस [की केलि । 
विषे वासना सारिखी, और न विष की वेलि ॥॥६।। 
आतभ अनुभव सिद्धसी, और न अमृत वेलि । 
नहीं वोध सौ बलवबता, देहय मोह कौ ठेलि ॥७॥ 
अध्यातम चरचा समा, चरचा और न कोय। 
अरचा जिन अरचा समा, नहीं जगत में होव ।॥८ा॥। 
चरचाकारक लोक मैं, नहिं गराधर से धीर । 


'अरचा कारक इल्द्र से, नांहि दूसरे वीर ।॥९॥ 


लोक न चेतन लोक सौं, विश्वविलोक निरूप । 
निज अवलोकतनि जा विर्ष, केवल तत्व स्वरूप ॥॥१०॥ 


परकासक दुति धार को, अति दैदप्यि जु मान | 
भाव सोइ निज दीप है, भरदो अनन्त निधान ॥११॥॥ 


विवेक विलास 


विश्व प्रदीषक भाव सौ, दीप न सुख की खानि | 
क्षेत्र त कोई स्वक्षेत्र सौ, अक्षय अभय प्रवांन ॥१२।॥ 
खण्डन भाव अखण्ड सौ, परमानन्द निवास ।॥ 
स्व प्रदेश सौ देश नहिं, जहां अन्तन्‍्त विलास ॥१३।। 
पुर न श्रभैपुर सारिखों, जहां काल में नाहि। 
निराकार निज रूप सौ, नूप घर नांहि कहांहि ॥६१४॥ 
पुरपति त्तिज चिद्र[प सौ, और न दूजो भूप। 
पुरपति पटरानी महा, सक्तासीन सुरूप ।॥(१५॥ 
सत्ति अ्वतानंत सौ, अन्तहपुर नहि. कोइ। 
महिमा अतुल अपार सौ, सखी समूह नजोइ ॥॥१६॥ 
सखा न समरस भाव सौ, एकीभाव लखांहि । 
पासवान परिणाम से, नाहि जगत के मांहि ॥१७।॥। 
निज विशेषता शुद्धता, अति अनन्तता कोइ। 
बहु विस्तीरणता सदा, ता सम सेनल होइ ॥१८॥ 
अति प्रतापमय भाव जे, महा प्रभाव स्वरूप । 
उम्रावन तिन सारिखे, अदुभुत अचल अनूप ॥॥१९।॥ 
नहिं प्रधान निज ज्ञान सौ, व्यापक सब में सोइ । 
नहिं प्रोहित आनन्द सौ, घर्म सूरती होय ॥॥२०॥॥ 
नहिं अनन्त वीरज जिसौ, सेनापति जयरूप | 
अगम अगोचर भाव सौ, और न दुर्ग अनूप ॥२१॥ 
नहिं गस्मीर स्वभाव सी, खाइ अति गस्भीर । 
निश्चल झजित स्वभाव से दुर्गपाल नहिं वीर ॥२२॥। 
द्वारव आतम ध्यान सौ, अ्रध्यातम कौ सार। 


निरत्रति रूप अनूप है जय परन्रति के पार ॥२३॥। 
भाव अछेद्य अभेद्य से, और न कोइ कपाट । 


दरसन बोध चरित्र सौ, और न दूजों वाठ ॥२४।॥ 


छ५ 
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भाव अनन्त चतुष्टया, तिसि न चौहट और । 
व्यापारीन सुभाव से, नहिं पुर में ऋकमफोर ॥२५॥ 
सुद्ध परिणसन सारिखो, व्यापारन हैं वीर | 
अविनश्वरता भाव सौ, धन अटूट नहिं घीर ॥२६।॥ 
गुर परणति पर्याय निज, नाना भाव सुभाव। 

पर जातिन सम और नहि, हत न भाव लखाय ॥२७॥॥ 
भावनि के हि प्रभाव जे, अति प्रभास मय जेहि। 

तिसे न परजा घर विमल, अति सुख पूरण तेहि ॥र२८।॥। 
भरथौ भाव सौ पुर महा, वबसै जगत के कूट । 

ईति भीति नहीं पुर विष, नहीं कपट अर कूट ॥२६॥॥ 
निज अवकास बरावरी, और तल है दौ रास । 
निज उद्यौत विकास सौ राज तेज नहिं भास ॥॥३०॥ 
सुर नर नारिक पसुति के, सब ही रूप विरूप । 
विघटि जाहि क्षण एक में, जामरा मरण सरूप (३ १॥॥ 
वस्तु अरूप समान कौ, और न रूप अनूप । 
निजपुर मांहि अरुप सब, जहां न कोइक रूपए ३२ + 
मूरति घूरति या्क नहि, जगत जीवकी कोइ । 
घूरत भाव धरे महा, रागादिक वसि होय ॥३३॥। 
आत्तम भाव अमृरता, अदभुत सूरतिवंत्त ॥ 

राजा परजा एक से, जहां न श्रेद कहंत ॥३४।॥ 
झातम राजा गुण प्रजा, और त्त राजा रैति । 

सस्त्र न भाव प्रचंड सो, जाकरि नृप की जैति ॥३४॥ 
भ्रवल स्वभाव वरावरी, कोटवाल नहि कोय । 

चोर न मन इन्द्रीस से, तिन को नाम न होय ॥३६॥ ' 
चोरी होय न पुर विष, जहां न कोई चोर। 
जोरी जारी नांहि कछु, होय न कबहू सोर ॥हेछा। 


विवेक विलास 


सार भूत निज वस्तु सौ, और त नूप भंडार । 
भंडारी अस्तित्व सौ, और न सरवसु धार ॥३८।॥ 
नहीं घनी सौ दूसरौ, सदा धनी के पासि। 
संब सामग्री जा कने, महा सुखन की रासि ॥।३६॥ 
शुध पारणामीक सा, नहीं पारषद कोय । 
कदे न छांडे नृुप सभा, सदा हजूरी सोय ॥४०॥॥ 
क्षायक सम्यक सारिखा, नहीं महाभड भाव । 
राज शुद्ध भावानि को करें निकंटिक राव ॥॥४१॥॥ 
बाधा रहित स्वभाव सौं श्रंग रक्ष नहिं वीर । 
नित्य निरंतर भाव से, मित्र न कोई घीर !।४२॥। 
श्रेष्ठी श्रेष्ठ सुभाव सौ, नहीं दूसरी और । 
सोभा पुर की जा थकी, चौहठ को सिर मौर ।॥॥४३॥ 
सर्वोत्तम निज भाव सौ, नहिं सिंहासन कोइ । 
तापरि राज राजई, सब को नायक सोइ ॥४४।॥ 
आतप हरण स्वभाव से, छत्र न कोई जानि। 
निर्मेल भाव तरंग से चमरन दूजे मानि॥॥४५॥। 
चेतनता निज चिह्व से, नहिं निर्सांन परवांति । 
विस्व विहारी शाव से, अस्व न और बखांनि ॥४६।। 
मगन महा गलतान से अति उतकिष्ट स्वभाव । 
तिसे न मत्त मतंगजा, धरे अतुल प्रभाव ॥४७॥ 
रथ नहि तत्वारथ जिसे, पुरुषारथ तिन मांहि । 
परमारथ परिप्रणां, यामें संसे नांहि ॥४5॥। 
अनुचर अतिसय से नही, विचरे विश्व मफ्कारि । 


नहि शिवका शिव भाव सी, थिर अर सकल बिहार ।॥४९।॥। 





सुख न अतिन्द्रिय सारिखौ, सो सुख जहां अनन्त । 
दुख को नाम व दीसई, जहां देव भसगवंत ॥५०॥। 


छ्छ 


महाकवि दौलतरास कींसलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


दुख नहिं. इन्द्री भोग सी, त्ाको तहां स॑ लेस । 
केवल परमानंदमय;, वरते देस असेंस ॥॥४१॥ 
आतम अनुभव अम्रता, तिसौ न अम्ल आन । 

खान पान नहिं ता सर्मा, इह निश्चे परवान ॥॥५२॥) 
भोजन तृष्ति समांन नहिं, सदा तृष्ति वह देस । 
स्वरस सुधारस पीयवो, नहि च्रसना की लेस ॥५३॥॥ 
क्षुता तृषा बाधा नहीं, नहीं काल को जोर । 
जन्म जरा मरणादि नहिंह, नहीं रेनि नहि भोर ।।५४॥३ 
रामादिक रजनीचरा, तिनकों नहिं संचार । 

मोह पिशाचान पुर विद, रोग न सोग लगार ॥५५॥+ 
काम लोभ परपंच ठग, तिन कौ त्तहां न नाम । 

वसे महा सुख सों सबे, आनंदी अभिराम ॥५६।॥ 
धर्म न वसतु स्वभाव सौं, घर्म रूप पुर सोय । 

राजा परजा धर्म मय, नांहि अधर्मी कोब ॥५७॥॥ 
दान न संकल प्रत्याग सौ, त्यागी सब ही भाव ! 

राग्री कोइ न दीसइ, वीतराय है राव ॥५5॥॥ 
सील न विमल स्वभाव सौ, जो अति उजल रूप। 

सील रूप राजा प्रजा, नह विकार स्वरूप ॥[४६॥॥ 
तप नहिं वांछा रहित सौ, तहां न बॉछचा होय 

भाव अनन्त अंपांर है, जहां कुंमाव न॑ कोयं ॥६०॥॥ 
विज भाव॑ंत्र की रम्यता, वहु म॑ंनोजझेता जोय!। 

ता सम नन्दन वन नंहीं, निज उपवनस है सोय ॥॥६१॥) 
कहै अमर बने सूत्र में, ताकौ नाम मुनीस। 

स्ते असर बने मैं सदा, चिंदांनन्द जंगदीस ॥६२॥ 
सघन स्वभादंनि सारिखों, अंम्नतं ब्रक्ष च और 
ताचन में तें लहंलहँँ, रसे राव सिरसौर ॥६३॥ 


विवेक विलास 


रही वेलि विस्तरि जहां, शुद्धातव अनुभूति । 

ला समान नहिं सुध लता, केवल भाव विभूति ॥६४।॥ 
परम सुभाव पियूष फल, सिज रस पुरण जेहि । 

पईतिन से चाहि सुधा फ़ला, फलि नु रहे अति तेहि ।॥६५॥ 
सदा प्रफूलित भाव से, फूलन और सुगनन्‍्ध । 

फूलि रहे महके महा, राजे राव अवन्ध ।॥६६३॥। 
बन्रछ वेलि फल फुल ए, तिन करे वन झति रम्य । 
जहा न गम्य विभाव की, वस्तु न एक अ्ररम्य ॥॥६७॥३ 
माया वेलि न है तहां, जहां च विकलप जाल। 
ऋधादिक कंधटिक नही, निज वन महा रसाल ॥।६८॥ 
नाहि शुभाशुभ कर्म से, विष तरु विश्व मझारि। 

तिन को लेस न है जहां, दुख फल नाहि लगार।।६६॥। 
दुख फल से चहिं विष फला, देहि जगत कौ पीर 
मानफूरलि से फूल विष, तहां च जानौ वीर ॥७०॥॥ 
सुख सरवर सी सर जहां, भरयौ सहज रस नीर । 
तरवर सघत स्वभाव से, तहां बिराज घीर ।६७१७ 
केवल कला कलोलनी, वहै निरन्तर शुद्ध । 

क्रीडा करें महा सुखी, राजे राजा बुध ॥७२॥ 
अथग स्वभाव पयोनिधी, स्वच्छ महा गम्भीर । 

तिसौ न सागर खीर है, रमै ग्रुणाबुधि वीर ॥७३।॥ 
अत्ति उल्हास चिलास मय, आतम सक्ति प्रकास । 

ता सम लीला और नहि, यह भासे जिनदास ॥॥७४॥ 
अचलू उच्च थिर भाव सौ, कीड़ा गिर चहि कोइ ! 
कीड़ा करे कला निघी, जगत सिरोमरिय सोइ ॥॥७६॥। 
ज्ञान चेतना परणत्ती, निज सक्ती वहुनाम। 

तासो कमला चुध कहै और व कसला नाम ॥७७॥। 
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सिद्ध अ्रनन्ता सर्व ही, राज करें या रीति! 
निज निज भाव प्रजा सहित, विलसे सुख जयजीत।।७८॥। 
जहां न जन्म जरा मररा, जहां न इष्ट वियोग 

रोग न सोग न भोग तन, नहि अनिष्ट संयोग ॥9७8॥। 
भूख ने प्यास ले पाप पुति, विविध ताप नहिं कोइ । 
सद्रूपा आननन्‍दघन, वस्तु अमूरत होइ [८० 
नारि न पुरषन संढ को, नांहि तृषातुर कोय । 

लोक शिखर निज क्षेत्र में, शुद्ध सिद्ध अवलोय ॥॥5१॥॥ 
रहित नाम वहु नाम जे, रहित रूप अति रूप । 

ते हमकौं निज वोध थी, चिदानन्द चिद्रूप ॥रा। 
लघुता गुरता रहित जे, सदा श्रगुर लघु जांनि । 

सिद्ध अ्रनन्ता सर्वे सम, तिन से ओर न मांसि ॥5रीा। 
ते भगवन्त जिनेश्वरा, तेहि महेश्वर देव। 

शुद्ध बुद्ध योगीशवरा, करे सुरासुर सेव [४।। 
सर्वे व्यापका विष्खु ते, भजे तिने सुर राय। 

लखे श्ञय कौ ज्ञान में, तातें कृष्णा कहाब ॥5८५॥। 
सकल वस्तु अ्रवलोकिवौ, रहिवो सब तें भिन्‍म । 
वसियवों आत्तम भाव में, कवहूं खेद न खिल्‍न ॥(5८६।। 
सिच कल्याण स्वरूप ते, परम ब्रम्भ परतक्ष । 

सदा परोखि अज्ञान कौं, ताते कहे अलक्ष ॥झछा। 
ईश्वर समरथ सार जे, परमातम परवीन। 

मुक्त सर्वे गत विमल ते घट घट अन्‍्तरलीन ॥८छ।। 
परम पुरष परवान ते, परम जान भगवांन। 
महादेव मंहिपाल ते, महाराज गुणवांव ॥5&॥7 


विवेक विलास सह 


रहित रजोग्रुरण राव जे, रहित तमोग्रुणा भाव १ 

रहत सुभासुभ संत ते, निगुण है निरदाव 48 ०१ 
महा महंत अनंत ते, सर्वे गुखनि के नाथ । 

गुर पर्याय स्वभाव गण, सदा धरया निज साथ ॥६१॥ 
रमि जु रहे निज भाव मे, तातें तिचकौ रास । 
कहिये सूत्र सिधंत में, रहित क्रोध अर काम ॥६२॥॥ 
तीन भुवत्त के चंद ते, तीच भरुवन के सूर। 

सीत भुवत् के चाथ ते, भुण अनंत भरपूर ॥॥६३।॥॥ 
जैसें चितामरिग बहुत, सब को एक स्वभाव | 

वैसे सिद्ध अ्रवंत ही, समभाव दरसाव ।॥।६४।॥ 
भेये अनंता सिद्ध प्रभु, होसी सिद्ध श्रवंत। 

सब की मेरी वंदना, सेवे साह महंत ॥६५॥ 
करें आप सम दास कौ, बड़े गरीब नवाज | 
रहित कामना कलपनां, भजे जिने मुनिराज (६६॥ 
लिज दौलति विलसे सदा, महाप्रभू निजरूप ६ 

बसे भावपुर मै प्रगठ, परसानंद स्वरूप ।॥।६७॥ 
नाम भावधुर कौ भया, कहै अभेपुर साथ । 

बसे सासतौ सुख सइ, जहां न कोइ वाघ ॥६७।। 
निशचे बास स्वभाव मैं, व्यवहारे जगसीस। 
उपचारे घट घट विये, व्यापक सदा अधीस ।।६&।॥। 
सब कौ सादि सभाव है, ताते एकह्ि ईस । 
कहिए भ्रंथति के विषै, चिदानंद जगदीस ।॥॥१००॥॥ 
है अनन्त सब एकसे, ताते एकहि ध्यान । 

करे महामुनि भाव सौं, ते पावे निज ज्ञान १०१॥ 
घिद्ध भक्ति इह भाव धरि, पढें सुने नर नारि । 

ते निरवेद दसा लहूँ, जिन आज्ञा उर घारि ॥१०२॥ 


हर 
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निश्चे देव निजातमा, व्यवहार गुरदेव 

तिरें भवोदधि ते नरां, करे निजातम सेव ॥१०३।॥ 
जैसे ,चेतनराव .सौं, और न दूजो राव । 

तैसे ब्रत में सील सौ, और न कोइ कहाव ॥१०४ा|। 


* ॥ इति निजधास निरूपरुं श 


आगे ठग ग्रास का वर्संन करे है। 


दोहा 


ढंग ग्राम बर्सोत--- 


आराम ठगनि केतें प्रभु, काढे त्रिभुवत राय । 
पहुँचाबे निजपुर विष, ताहि समू सिर नाय ॥१०४॥ 
रेजन तू निज नंगर में, यह ठगनि को गांम । 

ठग मोहादि अनन्त है, कौ लग कहिंएु नाम ॥१०६।॥। 
मोह महा वंच्तक कुधी, सकल ठगनि कौ राब । 

ठगे कर्मे ठप सवनि कौं, मोह राव परभाव ।॥१०७॥। 
मौह पासि सी है नहीं, फांसी जग मैं आन | 


दे फांसी जग जीव के, हरे मोह गुरप प्रान ॥१०5॥। 


नहीं मोह लिद्रा जिसी, दीरघ निद्रा कोइ 
सोबे सब जग मोह वसि, ज्ञात चेतला, खोइ ॥१०६।॥॥ | 
मोह प्रिया ममता महा, तिसी.व ठगनी ज़ोइ। 


, : गे सुरिन्द्र नरिन्द्र कौं, महा .मोहनी सोइ ॥११०॥॥ 


मायाचारी - मोह ठंग, इसौ न जगत मंक्लार। * 


-“मोहै. महा मुनीनि -कौं,- सुर लरू कपा विचार ११ १॥४ 


विवेक विलांस छे३ 


बड़े ठगमि मैं दोय ठव, राग दोष बिड़ रूप । 

तिलके भुज परताप तें, मोह जगत को धूप ॥११२।॥। 
राग समांन न राग कर, और सिकारी कोइ | 

बस करि धुर नर॒पसुनि कौ, मारे पापी सोइ ॥११३।॥। 
हरे ज्ञान से प्रास॒ जो, हरे ध्यांन सौ माल। 

लीयां कपट अर कालिमां, करे बहुत बेहाल ॥१ १४॥ 
राग प्रीया जु सरागता, जाहि कहै जग प्रीति । 

जासीं करि अ्रप्रीति मुनि, हौंहि मुक्ति जग जीति ॥११५॥१ 
विष प्रीति अनुरागता, अदभुत ठगनी सोइ। 

ठग चखक्त वर त्याल कौ, बचें कहां तक कोइ ॥११६।॥ 
दोप समान न दुष्टधी, जगत विरोधी जाति। 

करे दौर त्रय लोक में, दौरौ खरो प्रवानि ॥११७॥। 
हरे शुद्धता भाव जौ, हरे दया सो दर्वे। 

महा निरदयी दुरमती, धारे अतुलिल गये ॥११८॥ 
दोष प्रीया दुर्जन्यता, महा दुष्टता होय।- 

ठगै जु असुरिन्द्रादि कौ, हरि प्रति हरि कौ सोय ११६॥ 
काम वास ठग अति प्रबल, तासम नांहि कुचील | 

करे फैल वद फैल वहु, हरे जयत कौं सील ॥॥१२०॥! 
कंवर समान जु मोह के, महा पाप कौ धाम 

ठगे देव देध्यानि कौं, नर पसु सब कौ कास ॥१२१॥ 
काम प्रीया रति अति बुरी, भव भरमसावे सोय । 

अनुपस ठगी है भया, क़्त त्तप हरणी जोय ।॥१२२॥। 
कंटिक कोइ न ऋषध सौं. हरे प्राण तहकीक। 

हरै बुद्धि सो धन महा, वोले वचन अलीक ॥१२शा। 
उघडो हथ मारो इहे, महा मोह उमराव। 

करता हरता सोह के, धारे कुबुधि कृभाव ॥१२४॥ 


ण्ड 
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ठग वास देवादि कौं, रुद्रादिक कौं सोय । 

ठगे घुरासुर क्यों कौं, बचे कहां ते कोय ॥१२५॥॥ 
क्रोध प्रिया हिंसा महा, काल रूपणी जोय।॥। 

ठगें सवत्ति कौ सर्णदा, उबरे सुनिवर सोय ॥१२६।॥॥ 
नांहि कठोर ग्रुमान सौ, चढि जु रह्यो गिरमान । 
गनै तुछ सवकौो सदा, खोसे गुन से प्रात ॥!र७छा 
हरे बिने घन सर्जथा, करें वहुत विपरीत । 

ताके वलि नूप भोह खल, होय रह्यो जु अजीत !१२८।१ 
अति सम्मान मगुमान कौ, मोह राज दरवार | 

ठग फरनिन्द्र महिन्द्र कं, यह ठग असि वलघार ॥१२६॥। 
मान प्रीया ठगनी बुरी, नाम अहं ता होय। 
अहंकार लीयां सदा, भर्यकार अति सोय ॥१३०॥॥ 
ठगे जु अहमिद्रादि कौं, ठगे मुनिनि कौ एह। 
काइक उवरे सांतः धी, धारे दसा विदेह ॥१३१॥॥ 
कपठ समान ने कुटिल कौ, सो ठप को परधांत । 

अति छल वल परपंचमय, पाखंडी परवान ॥१३९॥१ 
ठगे सदा सब को सही, करे जगत कौं बाघ । 

कोइ उबरै साधवा, करे जु निज आराधघ ॥१३३॥। 
कपट प्रिया है कालिमा, कुटिलाई कौ घाम। 

ठगें नारदा दोनि कौ, बचें मुनी तिह कास ॥१३४।॥। 
नहीं लुटेरा लोभ सौ, लूट चरिभुवन जोहि। 

सो सेनापति मोह के, अति कोड़ीभड़ होहि ॥१३४५॥॥ 
सुरपति तरपति नाग्रपति, ख़गपति दलपति जेहि । 

सर्व लुटावें लोभ पें, डंड लोभ कौं देहि ॥१३६॥ 
जुटे सवकौं सर्वथा,. लोभ सर्वदा वीरू ॥ : 
कोइक लूटे जांहिः नहिं, संतोषी मुनिधीर ।१३७॥॥ 


विवेक विलास 


लोभ प्रीया तृष्णा महा, जगत द्रोहणी सोइ। 

सर्व भक्षणी फापणी, भुनि ठगनी है सोइ ॥॥१३८।॥। 
काइक मुनिवर उबरै, श्री जिनवर परताप । 

तजे भोग बिश्ना सवे, सेवे धर्म निपाप ॥॥१३8।॥। 
निज प्रतीति हर भरम कर, ठग न मिथ्यात समान । 

सो स्वरूप है मोह कौ, कुबुधी पाप चिधान ॥॥१४०॥॥ 
प्रीया मिथ्यात मलीन की, महा अविद्या जानि । 

ठगे थावरा जंगमा, जग ठगनी परवानि ॥॥१४१॥ 
नही सोच सौ कष्ट कर, सुख हिरदे संताप। 

सोच प्रीया चिता अरति, उर जाबे वहुताप ॥१४२।॥। 
भैकारी है भय महा, मारे चहुँगति मांहि । 
व्याकुलता है भय प्रीया, जामैं आनंद नांहि ॥१४३॥। 
रोग महाबल तल हरण, मरण करण दुखदाय । 

आधि व्याधि रोग प्रीया, कवहु नहीं सुखदाय ॥१४४।॥ 
सोक हरे आनंद कौं, करें सबनि को दीन। 

सो प्रीया संत्तप्तता, करे जगत को छीन ॥१४५॥ 
अनब्नत और अंसंजमा, विकथावाद विवाद । 

मोह राव के रावता, हर्ष विषाद अमाद ॥१४६॥ 
सव॒ ठग सब पासीगरा, सर्वे लुठेरा नीच । 

सव दौरा सब चोर ए, भरे कालिमा कीच ।॥॥१४७।। 
ऐ सब ही जु पिसाच हैं, भूत राक्षसा एह । 

दैत्य दानवा दुरमती, एही असुर गनेह ॥१४८।॥ 
ए अजगर अष्टापदा, मत मतंग सिंह सर्प । 

एहि व्याध्ा है सदा, जीते घुनि नरसिंह ॥१४६।॥ 
ए भिडि पाव अनचादिका, ए भेरुड विज्वुड । 

दुष्ट एहि चीला महा, एड मगर प्रचंड ॥१५०॥॥ 


ख्जु 


या 
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ए दावानल दुमइ, ए दुख सागर जांनि । 
इस से दुरजन और नहि, इह निश्चे उर आंनि ॥१५ १0७ 
सन्नु एुहि मोहादिका, ए किरात दुखदाय । 
एहि पारधी घीवरा, एहि अहेरी राय ॥१४शा। 
एवा गुर अति दोष भर, भहा पाप के रूप । 
हिंसक तिर्देय दुरजना, ठग पुर मांहि विरूप ॥१४५झ॥। 
नांहि ठगोरी लोक मैं, विप वासना तुल्य ६ 
महा ईरपा आदि वहु, विप करि पूरण कुल्य ॥१५४॥॥ 
भोग भावना सारिखी, भुरकी जग सिर डारि। 
खोंस लेंहि सब ज्ञान घत, डारे नरक ममारि ॥१५५॥ 
वात वनाय थिजा पते, विये ठगोरी छारि। 

, ले हैं ज्ञाव छिपाय घन, तातें जतन”" विचारि ॥१४६॥ 
जतन न कोई दूसरी, कंरो निज पुरी वास | 
विलसौ निज धन सासतौ, धारी अतुल विलास ॥१५०४७ 
कैसे पहुँचे निज पुरी, लंधि ठगनि कौ ग्राम + 
सो उपाय सुनमि चित्त वरि, करहु आतमांराम ॥१४७ा। 
सोह्‌ विदारक सम्यका, राग विड़ार विराग। 
संत्त भाव है दोष हर, घारें जाहि सभाग ॥१५६॥॥ 
कांस विड़ार विवेक है, मार्दव मात निवार।+ 
सार्देव कहिये मैंस सौ, सरम भाव ऋविकार ४१६०७ 
क्रोघ निवारक है क्षमा, आजंब कपट निवार॥३ 
आजेव कहिये विसलता, सहा सरलता सार ॥१६ श॥। 
लोन बिड़ारक लोक में, नहिं संतोष समान । 
पाप विड़ारण तप जिसौ, कोइ न दूजा आव ॥१६२॥। 





१ मूल पाठ चेतल है ॥ 


विवेक विलास फछ 


मोहादिक दोषीनि के हरण हार सुखदाय । 
है अनेक जोधा महा, कौ लग कहे बनाय ॥१६३॥॥ 
तिनकी लारै लेय तू, लघि ठगमि कौ गास | 
निजपुर माहि बसा महा, जहा न ठग कौ नाम ॥१६४॥। 
ठग ग्राम को वर्खाना, पढें सुनें जो कोय । 
ठग ग्राम कौ लघधि के, निजपुर वासी होय ॥१६५॥ 
निज दोलत विलसे महा, रमै सदा निज साहि । 
जामण मरण करे नही, ममता मोह चसाहिं॥१६६॥ 
॥ इति ठय ग्राम वर््ंत ॥॥ 


लिज बन निरूपण-- 
दोहा 
निज वन मे क्रीडा करे, क्रीडा सिधु कृपाल । 
ताहि नमू' कर जोरि कं, जाहि न व्याप काल ॥१६७॥। 
बन नहिं त्तिज वन सारिखो, है अमरण वन एह । 
अमरोद्यात कहैँ जिसे, परमानन्द अछेह ।॥॥१६८।॥। 
सही अभैवन ए सही, सदा अभैपुर पासि। 
अति रमणीक मनोहरा, सुख अनन्त की रासि ॥१६६।॥। 
इह केली वन हंस कौ, हिसा रहित अनूप | 
रमे सात रस धारका, परमहस चिद्रूप ॥॥१७०॥। 
नहिं कोइल ससार से, झातस कला समातच | 
रसीया आतम केलि के, तिज वन वसिया सानि ॥१७१॥। 
ज्ञान अभे वन सारणया, ज्ञानी जीव विहन। 
तेहि रमे लिज वन विपै, कीड़ा करें अमग ॥१७२॥। 





पछ 


महाकचि दौलतराम कासंलीवांल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


नहि सरवर सम भाव से, निज रस पूरित जेह । 
कमलन भाव अलेप से, सदा प्रफुल्लित तेह १७३॥। 
भमरन भाव रस जसे, भर्मं तिच्ाँ परि भूरि। 

इहे रंग वन है भया, सब कुरंग ते दूर ॥१छ४ा। 
म्रग नहिं चपल स्वभाव से, ते यामें नहि कोय 

दुष्ट भावसय दुष्ट पसु तिनकौ नाम न होय ॥१७५॥। 
मोह दैत्य कौ वास नहिं, नाहि किरात कपाय | 

असुर दुराचार त जहां, लोभ चोर न रहाय ॥॥१७६॥ 
नहीं दंभ वल छिंद्र ठग, नहीं धूर्तदे पा्खंड । 

न परव्रोह् छौरा कदे, दौर करें परचंड ॥8१७७॥] 
पाप रूप परपंच नहि, इन्द्री भूद न कोय 

मदन पिसाच रहै नहीं, अ्रदुभुत बन है सोय १७८॥॥ 
नहीं एक कंटिक जहां, जहां न विकलप जाल । 

घिष वेलि न मायासयी, सो वन महा विसाल ॥१७६॥ 
विष वृक्ष न अघ कर्मेमय, नांहि कुपक्षि कदाचि । 

जहां क जीवन एक है, रहे ज्ञान घन राचि ॥१८०॥॥ 
नहिं दुख फल नहिं दोष दल, नांहि विष विषफूल । 

सो बन सेय सुजार तू, जो सब सुख कौ मूल ।१८१॥॥ 
रागादिक रजनीचरा, विचरे तहां न कोय । 

तरवर सधन स्वभाव जे, तिन करि पूरण सोय [१5२।! 
ते स्वभाव पीयूष तरु, सदा अमर फल दाय | 

यह निज वन रमस्णीक है, रमें जहां निजराय 8 ८३।॥ 
शुद्धातम अनुभूति सी, अज्जत्त लता न कोय ! 

सदा गप्रफुलित भ्ावमय, अति सुख फल है सोय ॥॥६१८डी। 
भाव भवात्प हरख से, और.पत्र नहिं होय। 

लिन करि सोभित तरलता, अदभुत वन है जोय ॥85४श 


विवेक विलास फ्छे 


निरमलता सी वापिका, अर निज रस से कूप । 

निज वत तिन करि सोहड, अम्भत मइ अनूप ॥१८६।॥। 
केवल कला कलोलनी, जामें सरस कलोल। 

ता सम नाहि कलोलनी, मिज बन मांहि अडोल ॥१८७॥ 
या सम नंदन वन नहीं, वंदन जीगि विसाल | 

इह तीरथ निज धाम है, हरे सकल जंजाल ॥१८८॥ 
रसे सदा या वन विपे, तेहि लहै आनद । 

या सम रमिवा जोग्य नहि, यह अ्रति रस कौ कंद ॥१८&॥ 
ज्ञान संपदा सासती, सो निज दोलति जानि ! 

निज संपत्ति विलस्या विना, बन केलि न परवानि ॥१६०॥॥ 
इह निज बच वर्णान वुधा, पढें सुने जो कोय । 

लिज कानन क्रीड़ा करणा, कर्म हरण सो होय ॥॥१६१॥ 


॥ इति निज बन निरुपरां सपूर्ण ॥॥ 


विन भवन वर्णत-- 
दोहा 
भव वन सौ बन नांहि को, गहन विषम अघरूप 
जहा न रचहु रम्यता, दीसे महा विरूप ॥१६२॥ 
मव,वन अमणा निवारिक, देय अमयपुर वास । 
बदौ देव दयाल कौ, करे आप सम दास ॥१68३॥। 
जैकारी अ्रम तम भरचो, है हिसा को धाम । 
असुरत हिंसक भाव से, वसे॑ बहुत तिह ठाम १६ दा 
देत्य न दुष्ट स्वभाव से, ते विचरे घन घोर 
चोर न चाहि स्वभाव से, है तिनकौ अति जोर १६५॥। 


ह्‌० 


महाकवि दौल्तराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क़ृतित्व 


देत्य सिरोमरिंग निरदयी, महा मोह छलवांन | 

ता सम कोइन दुरजनां, सो वन पति वलवांत ॥१६६॥॥ 
दुराचार सौ दूसरो, असुभ कवर नहिं कोब । 

सो जुगराज महीप के, कहां भलाई होय ॥श१€७छा। 
रास दोष रजनीचरा, तिसे न राखिस और । 

तेहि मोह नरपति सख, सुभटनि के सिर सौर ॥१&८।। 
पाय समान पिसाच नहिं, सो नृष के परधात्त । 

सफपत विसन सेना सपत, सेनापति अज्ञान ॥१६६॥। 
तहिं अपराध वरावरी, महा पारधी कोइ॥ 

सो प्रोहित भूपाल के, दया कहां ते होय ॥२००॥। 
परे जगत के जीव सहु, मौह पासि के मांहि। 

पंथ नगर निरवाल कौ, सूप चलिवा दे नांहि ॥२०१॥ 

करि स्थान भव वन विष, वेठो मोह भूपाल । 

काल समों विकराल नहिं, सो नूप के कुटवाल ।२०२।॥ 

करे राज कानन विष, कुबुंधि कुटठिल कुरूप । 

सोह राव को राज सव, लखिये पाप स्वरूप ॥॥२०३॥ 

समता पटरांनी महा, मोह भूप के जांनि। 

घरे ममत्व स्वभाव सो, छुबुधि पूल परवांनि ॥२०४॥) 
पाप व्रति समान को, और नहीं श्रनन्‍्याव | 

वरते तहां अन्याव ही, मोहराव प्रभाव ॥२०५॥ 

विष ब्रक्षन वसु कर्म से, जे अति कंटिक रूप । 

मरख देहि भव भव विषै, छाया रहित विरूप ॥२०६।॥॥ 

तिन करि पूरण भव वना, सन मरकट की केलि । 

फँलि रही माया तहां, तिसी न विष की वेलि ॥२०७छाा 

शुबातम अनुभुति सी, अम्नत लता न कोइ ॥ 

महा अगोचर है जहां, मरणएए हरखण है सोई ॥र२०दाा 


विवेक विलास हर 


सदा सघन अति मगन जे, भाव सुद्ध उपयोग । 

तिनमे भ्रस्नत तरु नहीं, तिनकौ दुर्लभ जोग ॥२०६॥॥ 
नाहि कुपत्र कुसूत्र से, तितनही कौ विसतवार । 

नाहि सुपत्र सुसूत्र से, तिनकौ तुछ विचार ॥॥२१०॥। 
मानफूलि धनफूलि जो, राजफूलि मनफूलि । 

विषै फूलि से विष पहुप, और न जानीं मूलि ॥२११॥ 
फूलि रहे तेइ तहां. दुखफल फले अनंत । 

दुख फल से नहिं विषफला, इह भासे भगवंत ॥॥२१२॥ 
सदा प्रफुलित सहज ही, जे केवल निज भाव । 

लैसे फूलन सुख मइ, तिनकौ अलप लखाव ॥॥२१३॥। 
परम भाव श्रत्ति रस मइ, तिसे सुधा फल नांहि। 

ते भ्रगम्य भव वन विषे, जिन करि सब दुख जांहि ॥२१४।। 
शांत भाव सौ मिष्ट जल, अम्अत रूप नकोय। 

सो भव में मिलवों कठिन, जा करि तिरपत होय ,।२१५॥॥ 
विषै वासना सारिखौ, और न विप जल वीर । 

सो भव वन मै बहुत है, क्षार मलिन जो नीर ।॥२१६।॥। 
भरधों कपट मय कीच सौ, जाकरि तिषा न जाय । 

सो पीव वत्त जत सब, मरे रोग दुख पाय ॥२१७।॥। 
मृग त्रिशणा नहि भअ्रांतिसी, सो अत्यंच्त लखाय । 

इह वन म्रग तिष्णा मई, सव जन सदा भमाय ॥२१८।॥। 
वांसिनि मैं मोती दुलभ, त्यीं भव वन मैं साथ । 

कोइक पइुए घर्ंघो, केवल तत्व अराध ॥॥२१९६॥। 
गिरन कठोर स्वभाव से, तिनकी भली न तौर । 

ते भव वन से मुख्य हैं, महा कष्ठ को ठौर ॥ रे२०॥॥ 
नला न नीच प्रवृति से, रह्यों तिनौ तेंपूरि। 

स्थालन का परभाव से, ते पावन मै भूरि ॥र२र१॥ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व _ 


सम्रग नहिं मूरिख जीव से, फसे फासि के मांहि । 

करि अनुराम जु राग सौं, ब्रथा जीव सी जांहि ॥ २२ शा 
अहंकार ममकार से, नांहि अहेरी कोइ। 
भयंकार विचरें सदा, अंतक सम हैं सोइ ॥२२३॥ 
जाल न विकलप जाल से, इह वन जाल स्वरुप । 

अति जंजाल भरदो सदा, महा भंघ विड रूप ॥२२४॥॥ 
जीवति के कुल जाति जे, अर नाना विधि वंस । 

तिन सेवां सुन और को, नहि. कुभाव से कंस ॥२र२शा 
भरथों वंस अर कंस तें, अस मात्र सुख मांहि । 

लुटै पंथ निरवांन कौ, वहु पंथी विनसांहि ॥२२६।॥ 
सम्यक दरसरा सोइ करा, ता चिनु पर की आस । 


“घास सोइ तासों भरचो, भव वन कष्ट सिवास ।॥२२७॥॥ 


नहि कंटिक क्रोघादि से, तिन करि पूरण एह। 


“ऋर भात्र से सिंध नहि, भव बन तिन कौ गेह ॥२२८।॥। 


दुरतयवादी जीव से, नांहि कुपक्षी कोय। 

या संसार असार मैं, करे सोर अति सोय ॥॥२२६॥। 
नही अजगर अज्ञान सौ, ग्रसे जगत कौ जोय । 

बसे सही भव वन विष, व्च कहां तेंकोय ।॥२३०॥॥ 
मद अरष्ठनि से और कौ, अष्टापद नहिं वीर॥ 

भव अटवी मैं ते रहै, तिनें तहीं पर पीर ॥॥२३ श॥। 

अ्रति उदमाद प्रमाद सौ, मत्त गबन्दे न और । 

सो वनगज भव वन विष, दुष्टनि कौ सिर मौर ।॥२३२।॥ 
रहू सदा उनमत महा, काल स्वरूप विरूप । 

थिर चरसे नहिं वच चरा, वसे तहां भय रूप ॥॥२३३॥। 

पीडे पाप पिसाच अति, दुष्टनि कौ स्रदार.। 

भूतन इस्द्री पंच से, तिन कौ तहां विहार ॥२३४।॥ 


विवेक विलास 


छल छिंद्रति से और को, नांहि छलावा होय । 
फिरे छलावा वन विषे, वचे कहां ते कोय ॥२३५॥ 
भव कांतर असा रहै, अति दुष्टनि कौ वास | 
नहिं उलूक मिथ्यात सौ, ताकौ तहा विलास ॥२३६॥। 


काम लोभ परपंच से, ठग नहि कोइ ओर । 
सदा ठगे भव बन विषै, करे जगत कौ चोर ॥२३७॥ 
वटयारौ दौरो बुरो, नहिं परद्रोह समान। 
दौर करे परधत हरे, धरे बहुत अभिमान ॥॥२३८।॥। 
नहि अ घैरि सुभाव से, सुसा औ रहै वीर॥। 
सिथिल मन्द भाव से, गेंडा जानि न धीर ॥॥२३६॥। 
भय दायक भावनि से, और नहि भिड़ि पाव । 
भच अरण्य भीतरी भया, तिनको सदा लखाव ॥॥२४०।॥। 
वाधाकारी भाव से, नाहि वधेरा कोय । 
हठ ग्राहक भावलि से, सूकर और न होय ॥२४१॥ 
अविवेकी भावत्ति से, महिष अरण्य न और ।॥ 
इत्यादिक खल जीव गरा, दीसे ठौर जु ठौर ॥२४२॥। 


लोक गमार अजाण जे, तिसे न सांभर रोर। 

सदा रहै भ्रम भाव मैं, घरे न त्तप ब्रत बोक ॥॥२४३।॥। 
इत उत्त डोलत ही फिरे, अति हि फककोला खाय । 
चितवलि चंचल रूप जो, निश्चल कबहु न थाय ॥२४४।॥॥ 
ता समा और न लौंगती, भव कांचार समार 7 

बिच रे आति भरी सदा, धरे न थिरता सार धरा 
जड़े फिरे चंचल महा, जे जग के परिणाम | 

लिसे नभे रूडा गरूडु, तिनकौ भव वन धाम ॥२४६॥ 
परमहंस मुन्िराज से, हंस और नहि कोय । 

तिनकौ भव कानन विष, दरसन दुरलभ होव ॥।२४७॥। 


हर 


ह्ड 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल--व्वक्तित्व एवं कृतित्व 


नहि सरवर सुख सरसमो, सम रस पूरित नीर । 
ताके भेदी भव्य जन, विरला जांनौ वीर ॥श४छा। 
नही वाय जग बायसी, जगत छड़ावा जोइ। 
दाज अति असराल सी, कंप थिर चर लोय ॥२४९॥॥ 
काय टापरी वापरी, यापै टिके न कोय ॥ 
निज पद परवत आंसिरो, पकरे उबरें सोय ।२५०॥॥ 
नहिं कोपल सारिखी, दावानल विकराल | 
सर्व चराचर भस्म कर, महा तापमय ज्वाल ॥॥२५१॥ 
लागि रही भव वन लिप, तापें वचियों नांहि। 
बुर शांत रस नीर में, सो दु्लंभ भव मांहि ॥२५२।॥ 
निज यरुर अंबुधि मैं वसे, ताहिन याकौ ताप । 
तातें सकल बिलाप तजि, सेवो आपनि प्राप ॥२५३॥। 
विषे पंच इंद्रीनि के, कालकूट बिष तेहि । 
विप कौ मूल भयंकरा, भव कानन है एहि ॥॥२५४॥ 
नहि लुटेया काल सौ, लूटे सरवसु जोहि । 
संक न मानें काइ की, हरे प्राण बन सोहि ॥२५५॥ 
रागादिक रजनीचरा, बिचरे झरह निसी बीर । 
रौक पंचम गति पथा, करे जगत कौं पीर २५६।॥ 
देति सिरोसरिंग मोह कौ, राज महा विपरीत । 
छोटे कौ मोटो गिले, बसे लोक भैमीत ॥२५७॥॥ 
पर पंचक पार्खंड से, और दूसरे नांहि । 
तिनकौ अति अधिकार है, मोह राज के मांहि ॥२५5८।॥। 
राज करे पापी जहां, दैत्यनि कौ सिरदार। 
कैसे चाले धर्म कं, मारय तहां जु सार ॥२४९॥ 
दरसन ज्ञान चरित्र से, और न सिज पुर पंच । 


हम] 


या मारग ह्वं तत्व कौं, पावें मुनि सिरमगंध 2६०॥॥ 


विवेक विलास ह्भ्‌ 


मोक्षि मारगी सुचि जिसे, और न जांनौ कोय । 

मोह मांन हरि ज्ञांन घरि, त्तिज पुर पहुचे सोय ॥॥२६१॥। 
संजम तप वैराग ब्रत, निरज्निति विषे कषाय । 

संवर निर्जेर सुमठ ए, भैहारी सुखदाय ॥२६२।॥। 
इन सेवौ लावा नहीं, भव भें गते न सूल। 
पहुँचावे निरवांन ए, कवहु न ह्वौ प्रतिकूल ।२६२।॥ 
क्षायक सम्यक केवला, वीरज और अनंत । 

बर हम बोध अनंत सुख, दा तन भाव कहंत ॥॥२६४।॥। 
शुद्ध पारिणामीक ए, साथी प्रवल प्रचंड । 

इस से साथी और नहि, धारे साथ अखंड ।॥२६५॥ 
नहि सेरी जिनवानि सी, दरसिक ग़ुरसे नांहि । 

नगर नही लिरवांन सौ, जहां संत ही जांहि ॥२६६॥ 
भ्रव कांतार वहैतरी, पढे सुने जो कोय। 

सो भव कानल लघधि के, मिज पुर चायक होय ॥॥२६७।॥। 
लहे सासती दौलती, फेरि जु भव वन मांहि। 

उपजे मरण करे नहीं, निज पुर मांहि रहांहि ॥२६८॥। 


0 इति भव बन निरूपरा ।। 


भाव समुद्र वर्सन-- 
दोहा 
चिदानंद चिन्मूरती, चेतनराय नरेस ! 
रमैं सदा सुख सिंधु मैं, नरमें जाहि जोगेस ॥२६६॥॥ _ 


ताहि प्रसि तमि मुनिमहा, प्रणमि सार सिद्धान्त 
निज समुक वर्रान करू , 'जा सम और न सांत ॥२७०॥॥। 


६६ 
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चेतन सागर सारिखौ, और न सागर क्षीर। 

यह अम्रत सामर महा, हरे दाह दुख पीर ॥२७१॥॥ 
विमल भाव सौ जयत मैं, होय न निर्मल तीर । 

मरचयौ विमल जल भाव सौं, गुण सागर गंभीर ।१७२॥। 
लहरिन परमानंद सी, जामे लहरि अनंत । 

नंदी न निज परणति जिसी, इह भासे भगवंत ॥।२७३।। 
बहेँ भ्रल्ंडित घार जे, निज परणति रस धार । 

ते सब निज सागर वबिषे, मिले महा अविकार ॥ २छ४।। 
रतनन दरसन ज्ञान से, है रतनाकर एह। 

भरचौ भाव रतनांनि तें, अंबुधि अचल अछेह ॥२७५।॥ 
मुक्त सकल परपंच तें, जे श्रातम परिणाम | 

ते मुक्ताफल निरमला, सागर तिनकौ घास ॥२७६।॥ 
उजल उत्तम भाव से, परम हँस नहिं कोय । 

यह हंसनि कौ सागरा, अद्भुत अंबुधि होम ।॥२७७ा। 
अस्ति सदा सत्ता घरें, वस्तु रूप अतिसार । 
चेतनता आनंदता, ए निज भाव अपार ॥२७छका। 
भाव मइ सागर यहै, भाव समुद्र कहाय । 

सुख सागर रस सागरा, नाम अनंत घराय ॥॥२७६।॥ 
सुख नहि विषयादिक विष, सुख ग्रातम रस सार । 

मन इंद्री वरजित महा, अविनासी अविकार !२८०॥।। 
सुख समुद्र है सासतो, निज ग्रुरा रूप अरूप । 

लौकिक गुर ते रहित जौ, गुर सागर सद्गभूप (२८१॥॥ 
नाहि मयन सावानिसे, वन उपवन जग मांहि। 

ते सब याकै त्तीर हैं, यामैं संसे नांहि ॥र८र।॥। 
अम्ल वेलि न लोक मैं, लिज अनुभूति समान । 

सोइ फलि रहि जलधि तटि, अमरण फलर समांन ॥२८ हे॥। 


विवेक विलास 


जड सुभाव जलचर नही, चेतव सागर मांहि ६ 
सोह सांच सन सदल छल, सगर न एक रहांहि ॥२८४ढ॥॥ 
मृत्यु कारणं दुष्ठते, इन से दुष्ट न और। 
रस सागर रतनागरा, नहीं तिनौ की ठौर (4२८५॥। 
चघरै पक्ष मिथ्यात की, दया भाव तें दूर । 
तेहि कुपक्षी नहिं तहां, सागर है सुख पूर ।॥२८६॥ 
जीभ लोलपा मांछला, निठुर काछिवा जेहि । 
बुथा विवादी मीडका, सागर मैं नहिं तेहि ॥२८७॥ 
तुछ भाव जे फ्रींगरा, कीट कालिमा रूप । 
जल सर्पा जग भावजे, सागर मैं नवि रूप ॥र८८।॥ 
जग जंजाल अनेक जे, ते जल देवत जांनि । 
तिनकी तहां न ठाम है, यह निश्च परवांनि ॥र5७॥ 
मलिन भाव ही काग जल, जलनिधि में त्तहि कोय । 
सद मछर माछर नहीं, अदभुत सागर सोय ॥२६०॥॥ 
पर पीड़ा कर क्षुद्र जे, वरिणासमा जग माहि । 
तेहि डांसरा दुष्ट घी, रस सागर मैं नांहि ।॥२६१।॥॥ 
विषय वासना सारिखी, नहिं वासना कोय । 
निज सागर मैं सो नही, सुख सागर हैं सोय ॥२६२॥ 
विप तरू राग्र विरोध से. मा पासी विष वेलि । 
नहि अमृत सागर तषे, सागर रस की रेलि ।२६३॥। 
कृपरप भाव कोड़ी नहीं, चांहि मिथ्यात्री संख। 
छ्िविधा सीप नहीं जहा, निज सागर सधि वीभ ॥२६४।॥ 
विषम पवन जग वायसी, और न कोइ असार | 
सो वाज नहि जलधि मैं, उदधि भ्रथाह अपार !!२६५॥ 
वड़वानल वांछा जिसी, नही विश्व के साहि । 
सो चहि विमल परयोधि मे, खल नहि कोइ रहाहि २6 ६॥। 


७ 


श्प 
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कल हंसन निज केलि से, जिनकौ सदा निवास । 

लहि सरिस समभाव से, तिनकौ सदा विलास ॥रश्छा 
राज हंस रिषराय से, और न जानों वीर। 

क्रीड़ा करें सदा तहां, जहां सहज रस नीर ॥२६८ा। 
अझवबर विहंगस मारगा, होंहि सुभाव विहंग । 

तेहि सुपक्षी जलधि मैं, लीला करें अभंग ॥२६६॥ 
हिंसा भाव नहीं जहां, है हंसन की केलि | 

सीत न ताप न रैनि दिन, जल निधि रस की रेलि ॥३००॥३ 
क्षार भाव से क्षार जल, जलधि थकी अति दूर । 

सो रतनागर सागरा, ग्रुण अनंत भरपूर ॥३०१॥। 
नहि विभाव वितर जहां, असुभ असुर नहि कोय । 
मायाचार न चोर छल, अनुपम सागर सोय ॥३०२।॥। 
पापाचार स्वरूप खल, परिणांमा सिंघादि | 

सागर तीर न पाइए, सद परिरांस सजादि ॥३०३7॥ 
कायर चंचल भाव मय, एक न कोइ मृगादि । 

सागर तीर न देखिये, दोष रूप देत्यादि ॥३०४॥॥ 
लोभ लुटेरा नहिं जहां, लूटि सके नहि कोय । 
दुखदायक दुरभाव नहि, सुखसागर है सोय ॥॥३०४५।॥॥ 
कीड़ा साव सुभाव ही, कीड़ा नाव अचूप | 

क्रीड़ा करे पयौधि में, परमातम निज रूप ॥॥३०६॥॥ 
नाम अनंत पयोच के, महिमाँ अग्रम अपार । 

भाव नगर के निकट ही, भाव उदधि अविकार ।३०७॥। 


ग्रात्तम साव: हि.तगर है, आतम भाव . पयोधि | 
आतम राम ही राव है, यह निज घट मैं सोधि ॥३०८७ाा 


विवेक बिलास ह्हे 


और न भाव प्रप॑च कछु, केवल छेतन भाव। 
यह निज सागर वर्णनां, उर धारें मुनि राव ॥॥३०६॥। 


॥ इति भाव समुद्र वरावं ॥॥ 


दोहा 

भज समुद्र वर्शेन-- 
या संसार असार में, श्री भगवान अधार। 
तेहि उधारे गुण निधी, करे भवोदधि पार ॥३१०॥ 
नहिं ससार समुद्र सौं, सागर और विरूप। 
यह विष सागर दुख मइ, महा भयंकर रूप ॥३११॥ 
भोग कामना कलपता, भर्सा वासना तेह + 
अति कुवासना सौ भरयौ, भव सागर है एह ॥३ १२।॥। 
दुख सागर सद्रूप इंह, है अत्यंत असार ! 
क्षार महा विष ।जलमइ, ते भव पारावार ॥३१३॥+ 
विषे सारिखो जग विपै, और न है विप तीर | 
भव भव उपजावें मरण, देय सदा दु:ख पीर ३१४ 
भाव कालिमा सारिखौ, कीच न जन में कोय । 
कीच कालिमा सौं भरदचो, भव सागर है सोय ॥३१५॥। 
मल नहि मोह ममत्व सौं, यह्‌ मल सागर पूर । 
छल सागर छल सो धरचो, खल सागर सुख दुर।।३१६॥ 
भोग भावना अति तृषा, उपजाबे संताप । 
विष नीर सौ नहिं वुके, विरथा विष विलाप ॥३१७।॥। 
आतम अनुभव सारिखौ, और झुधारस नांहि। 
सो अति दुर्लेभ है भया, भव सायर के मांहि ॥३ १८।॥। 


०० 
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लहरि न लोभ तरंग सी, ते भव मांहि अनंत । 

विष तरंगनि सौं भरचो, दुख दोषनि कौ कंत ॥३१६॥। 
संदी न आसा सारिसी, आकुलता जल पूर । 

मिले सकल भव सिंक्षु में, रहै जीव अति ऋर ॥३२०॥॥ 
भवरणतत अ्रम सौ और को, उहै भवरा अ्म रूप । 

भव समुद्र विड़रूप अति, कहे महामुनि भूप ॥३२१५॥ 
याके त्तटि तरवर विपा, विपम भाव अघ रूप । 

तिसे कुन्नक्षत और को, कंटिक रूप कुरूप ॥३२२।॥ 
बाघा सी विष वेलि नहिं, विकलप से नहि जाल 

ले भव सागर के नपे, दीखेँ अति विकराल ॥३२३।। 
बन उपवन दुख फल भरे, भव सागर के तीर ! 

साया ममता मूरछा, वन देवी है वीर ॥इेरढा। 
अमृत तरु सम भाव जे, ते सागर तदि नांहि। 
अमररण फल कौ नाम नहि, मररखत सदा सव मांहि ३२५७ 
अमृत वेलि न विश्व मैं, निज अनुभूति समांन 

सौ भव सागर सौं सदा, है अति दूर निधघान ॥इिरद्या 
संस विश्वम मोहमय, बारे असुर अपार) 

अति अथाह गस्भीर है, फैक्ट फेन असार ॥ ३२७॥४ 
आदि न अंत व मध्य है, भव सागर की वीर। 

कोइक उघरे धीर नर, तिरे भवोदधि नीर ॥३२८।॥ 
मींनन लम्पट चपल से, तिनकौ अति विस्तार | 

मीन ब्वज से घथीवरन, पाय सुरूप अपार ॥डेरह॥ 
घारदां विकलप जाल जे, भाव महा विकराल 

पकरें चपल मन सीनकों, करें बहुत चवेहाल ॥३३०॥४ 
नहि दादर दुरवुद्धि से, वकवादी चल भाव ।+ 

लिनकी तहां निवासि हैव,ह भासे सुनिराव ॥३३१॥ 


विवेक विलास 


निष्ठुर भाव कठोर जे, तेहि काछिवा जांनि । 
भरदों जलचरादिक थकी, *“जल निधि मांनि ॥३३२७ 
अति आलस परमाद से, सुसि और नहि कोय १ 

कम बंध पर बंध से, नहिं तांतुरिप जु होय ॥३३ ३२।॥। 
मगर मछ नहिं काल सौ, गिले जगत कौं जोय । 

भव सागर मैं सो रहै, बच कहां तें कोय ॥॥३३४।॥ 
महा नून ब्रति तुछ त्रति, हीत दीन भव भाव । 

तेहि फींगरा जानियें, तितकौ बहुत लखाव ॥॥३३५।॥। 
कीट से विषै कषाय से, महा मलिन दुख दाय । 

क्ताई कर्म कलंक सम, और न कोई कहाय ॥३३६।॥ 
कुड कलंक कलेस भय, भव सागर भय सिश्ु । 
कोइक उधरे साधवा, रहित सकल परवंध !॥३३७ा॥! 
सांछर मछर भाव जे, डांसर दुसह सुभाव। 

सागर तीर अपार हैं, यह दुख कौ दरियाव ।३३८।। 
थलचर जलचर नभचरा, घिरचर जग के जीव 
भरथो सदा सब भूत ते, जामै बहुत कुजीव ॥३३६॥ 
जामर मर करें सदा, दुख देखे गति हीत । 

कोइक मुनिवर पार छा, निज आतम लवलील ॥३४०।। 
जिविधि ताप संताप तुल, वड़वानल नहि कोय: । 

सोही भवानल भव विें, सदा प्रज्वलित होय ॥॥३४१॥॥ 
जैसे जल कौ सोसइ, वडवाचल जल माहि। 

सैसें इह जीवन जला, सोसे संस नांहि ॥३४२।॥ 
इह नांही रतनाकरा, दोषाकर दुख रूप । 

खानि महा मछानि की, सकरा कर विड़रूप !॥३४३॥) 
छुरनय पक्षी सारखे, नांहि कुपक्षी कोय। 

करे तेहि भ्रति कुसवदा, सदा सोर अति होय ३४४।॥। 


१० 
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रहित ज्ञान घन जड़ता, जे मिथ्या परिणांस । 

तिन से संख न और को, भव जल तिनकौ घाम ३४४।॥। 
संखोल्यो सागर पहै, महा संख अति भंग ॥ 

उतरे पार पुनीत नर, जे निस्ंक नहिं कंप ।ईेथदा। 
कृपण ब्रति सम लोक मैं, कौड़ी और न कोय | 

भरयौ भवोदधि तिन थकी, नहीं रम्य है सोय ।॥३४७॥।॥ 
कौड्चौ सागर हैं सही, नहीं कौड़ी को एह। 

ग्रुण सांख्णिक के पारखी, तजें या थकी नेह ॥हे४८।॥] 
सीपत द्विविध ज़्त सी, है द्विविष्या की खांनि । 
सीपोल्यो सागर यहै, रमि वाजे गिन जांनि ॥३४६॥। 
कागन कोइ कुभाव से, है तिनकी हां केलि । 

चुग सहिं ठग भावानि से, तिनकी रेलि जु पेलि ॥३५०॥॥ 
जड़ स्वभाव जंडतामई, वरजित सम्यक ज्ञान । 

नहिं तिनसे जल देवता, रोके पथ निरवांन ॥३५१॥ 
रागादिक अति राक्षसी, दुष्ट भाव देत्यादि। 

पाप स्वरूप पिसाच बहु, वितर है विषयादि ॥३५२।॥॥ 
ते संसार समुद्र में, वे सदा विकराल॥ 

कंसे प्रोहण चलि सके, वहै वाय असराल ॥३५३॥। 
बाय न मिथ्या वायसी, जा करि जम उंड़ि जाय 

गिर नहीं थिरता भाव से, जे निश्चल ठहराय ॥३५४॥॥ 
नांहि कुपर्वतत लोक मैं, कठिव भाव से कोय । 

कर्कंस कठु कषाय घर, निष्ठुर निर बृणा होय ॥॥३५५॥। 
तें सवसागर के विषें, नाव विहारक वीर [. 

अवरहु विधन वहात हैं, यह सागर गंभीर ॥३४५ दा 


विवेक चिलास 


प्रोहण लूटे जल बिषे, सव कौ सरवसु लेय। 

जल दौरा लालच महा, जग कौ बंद करेय ॥३५७।॥॥ 
तसकर त्रिष्णा भाव जे, चोरें अह निसि माल । 

मालन ज्ञान विराग सौ, हरे जगत जंजाल ॥३५८॥। 
अभख भक्षका हिसका, तेहि सिंध व्याध्रादि । 

,अ्रति दोषी विष का भरचा, जेहि जानि सर्पादि ३५६॥। 
सद्दा भवोदधि के तटे, मद परिांम गजादि। 

विचरे कायर चंचला, भाव सुसा सृग आदि ॥३६०॥॥ 
वाधक भाव कुभावजे, तेहि व्याध अति होय । 
अपराधी परिणाम जे, तेहि पारधी जोय ॥३६१॥! 
मूल महा दुख कौ सदा, भव समुद्र भय रूप । 

जाम रच न रम्यता, दीसे चहुत विरूप ॥॥३६२।॥+ 
है अछेह अघ गेह यह, लघे याहि अनेह । 

तज्ज गेह देहादिस्यो, मोह सुनिद विदेह ॥॥३६३॥। 
रतचन निज गुर रतन से, दरसन ज्ञात स्वरूप । 

सत्ता चेतनता महा, आनंदादि अनूप ॥३६४।॥ 
ते अ्गम्य अति दुर्लभा, जिन करि रोर नसाय । 

रौरन रस अनरस समा, इह निहश्चे ठहराय ।३६५॥॥ 
नही रतन की वात ह्यां, कौडिन कौ व्यौपार । 

संख सीप बहुती सदा, संखनि कौ सरदार ॥॥३६६। 
सिज मरिए प्रापति श्रति कठिन, कोइक पावे घीर । 

सो मर है भव सिंधु मे, तज तुरत भव नीर ॥॥३६७।॥। 
विमल भाव प्रकास मय, निरमल ज्योति सरूप | 

ते मुक्ताफल जानिये, बस्तू अरूप अनुप ।॥॥३६८॥। 
घिनकौ दरसन दुर्लेभा, भव सागर के माहि । 

उज्जल उत्तम भाव जे, हंस न यहां रमाहि ॥॥३६६॥। 


श्ण्रे 


श्ण्ड 
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नाव न मुसि ब्रति सारिखी, विरकत भाव निर्वान । 
मंडित मूलोत्तर ग्रुणनि, पहुँचावेँ निरवाण ॥३७०॥॥ 
नाम नांव ही कौ महा, भाषे लोक जिहाज। 

जति ब्रत रूप जिहाज मैं, राजें श्री मुनिराज (३७४९॥। 
छिद्रर दूषण ग्रहरा से, ते न वाव के कोय । 

इह अछिद्त नौका महा, सव जल तारक होय ॥॥३७४।॥। 
संग रहित संजम मई, जब वाजै सुब वाय। 

जति ब्रतरूप जिहाज तव, भवसागर तिरिजाय ॥१७३॥। 
खेवटिया न गुरु समा, जिनके नाहि प्रमाद ॥ 

आप तरें तारे रखी, रहित दिषाद विवाद ॥३७४।॥ 
श्री भगवान सुजान से, और न सारथवाह 
भवसागर भय रूप मैं, तेइ करें निवाह ॥॥३७४॥। 


नित्य स्वरूप विलास सौं, वरदवान नहि बीर । 
निज चेतन घन ले मुनि, पहुँचे निजपुर धीर ।॥॥३७६।॥ 
घ॒र्मे नाव ग्रुर खेचवटया, सारथवाह जु देव । 
यहू वररान व्यवहार है, निश्च आतम एव ॥३७७॥। 
आतम भाव अनूप जो, ता सम और न दीप । 
अथ सागर के पार है, विपषे सदा देदीप ॥॥३७८॥। 
ताहि कहैँ निरबांन अर, मोक्ष हु कहै मुनिद । 
कहै अभैपुर भावपुर, सिवपुर कहैँ अतींद ॥३७६॥। 
ए निजपुर के नाम सब, फर्वे जाहि सब वोय । 
नमञ्म निरूपस निर्मला, है निरलेप अछोय ।१८०।॥॥ 
वसे दीष सव के सिरे, जहां न जम कौ जोर । 
चोर न जोर न.जार कौं, होय न कवहू सोर ॥३८१॥ 
दीलति रूप अनूप सौ, दीप दोष तें दुर.। 
संपत्ति ज्ञान विश्वूतति. जो, हैं तातें सरपूर ॥हकश।। 
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वतिजपुर वासी होय कें, भाव समुद्र विलास। 
लहूँ भवोद्ि तें सदा, दूर रहैं सुवरास ॥३८३।॥। 
भव समुद्र भव वन इहै, एहि भाव नल रूप । 
अंध कृपा विड़रूप इह, तिरें महामुनि भूप ॥३८४।। 
भव समुद्र वर्शोन भया, उर धारे जो धीर। 
सो न परै भव सिंधु मैं, तिरे तुरत भव नचीर ॥॥३८५॥ 


॥॥ इत्ति भव समुद्र वर्सान ॥॥ 


बोहा 

ज्ञान निरूपर[--- 
अचल अटल अति विमल है, जगदीस्वर जस रासि । 
ताहि प्रशमि नभि सूत्र कौ, श्री गुरु गुण परकासि ।।३८६।॥ 
भाषौ सुथिर सुभावमय, गिरवर अचल सुभाव । 
क्रीड़़ानिधि कीड़ा करे, जा परि चेतन राव ॥॥३८७॥। 
अचल सुथिर सुभाव से, कीड़ा भिर नहिं कोय । 
रतनाचल रम्याचला, ताहा न कंटिक जोय ॥४३८८॥। 
श्रति उतकिष्टे उत्तमा, उच्च सबनिते जेहि । 
अचल भाव ते अ्रचल हैं, और न अ्रचल गनेहि ॥३८९॥। 
रचन न विज गुर रतन से, अस्ति स्वभाव अचत । 
चेतनता आदिक महा, शिर गिर मांहि रहत १३६०॥ 
परम पुत्तीत पदार्थ जे, है तिनकौ यह थान । 
जहां मगन भावानि से, सघन वृक्ष रसवांन ॥३६१॥॥ 
भरथचो सदा रस वस्तु ते, अम्रत रूप अनूप । 
जहा कुपक्षी एक नहिं, चंचल भाव स्वरूप ॥३&६रा। 
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उज्जल निर्मल भाव से, परमहंस नहिं और ॥3 

इहै ज्ञानगिर धर्मगरिर, है हंसनि की ठोर ॥३६३॥ 
निज घारा कललोलनी, वहै अखंडित धार । 

ता सम ए तटिनि और तहिं. जाकौ पार न बार ॥३&६४।॥॥ 
सो उतरै या गिर थकी, सुख सागर के मांहि । 

सदा समाव सासती, यामें संस नांहि ॥३६५॥। 
गिर परि समरस सरवरा, गिर निज पुर के पासि । 
सदा ज्ञान अनुभूतिमय, वेलि रही परकासि ॥३&६॥ 
सदा प्रफुल्लित भावमय, फूल रहे अति फुलि । 

महा सुधारस भावफल, फलें हरें भ्रम भूलि ॥३६७॥॥ 
क्रोध अग॒नि कामागनी, लोभ मोह मय आमि। 

देखत ही भावाचला, तुरत जांहि सब भागि ॥३६८ा। 
ज्ञानागनि ध्यानागनी, धूम रहित परकास । 

सेज अ्गनि प्रज्वलित है, जा करि भर्म न भास ।।३६६।)। 
घूम न कमे कलंकसों, ताकों तहां न नास॥। 

नही वाय चल भाव मय, यह परवत निज बास ॥४००॥॥ 
दुष्ट कठौर कुृभावजे, पाहण तेहि बखाण। 

यह कीड़ा मिर थिर गिरा, रमरााचल कहवाय ॥।४० १॥। 
या गिर मैं सहि पाहर्या, कंकर कोइ नहोय। 

क्षुद्र रंक भावासि से, कंकर और न जाण ॥४०२।॥। 
वह व परि सुसंगता, तिसी ते सुन्दर वाय । 

है रतननि कौ पवेता, आपहि मांहे सोय ॥ण्या। 
अति हि कृपखता नांन्हपन, जाचकता जग मांहि । 

तिसी न नांन्‍ही कांकरी, ते या गिर परि नांहि ॥४०४॥॥ 
सठ पसु नहिं कामीनि से. ते गिर परी न लगार । 

दुष्ट पसु न पिसुनानी से, तिनकौ ताहहिं संचार ४०५. 
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पसु न कहावें पापिया, गहै दोप पर जेहि । 

पिसुत्त न पेखें पर्वता, थिरता रूपक देहि ॥॥४०६॥ 
गिर परि हिसा नाम नहि, नहि हिंसा परिण्ांस । 

यह्‌ पहार निज धाम है, रसे आतमा राम ॥४०७॥ 
खल नर खल तिर खल असुर, लखि त सकें गिरिराज ॥ 
दिव्य भाव निज तेहि सुर, तिनके तहां समाज ॥॥४०५॥६। 
फूलि रहे भावा कमल, अमल श्रलेप स्वरूप । 
समरस सरवर की विषे, थिर गिर परि स्र[प ॥४०९।॥ 
निज रस बेदक भावजे, तेहि भमर भ्रम दूरि। 

ते रमणाचल उपरें, रमें सदा भूरपूरि ॥४१०॥॥ 
आतम झनुभव केलिसी, और न कोइल कोइ । 

सो गिर ऊपरि है धनी, अति सुखदायक सोय ॥४११॥ 
माया जाल न है तहां, जहां न विकलप जाल । 

विप तरु श्रव कर्मन जहां, पर्वत बहुत विसाल ॥४१२॥ 
विप वेलि न समता तहां, समता अतुल अपार । 

जे विषफल दुख दोष मय, गिर परि ते न लगार १४१३॥॥ 
नहीं काल अजगर जहां, और न अघकर कोइ । 

है सुखकर इह पर्वेता, निजपुर निकट हि होय ।॥।४१४]॥ 
नहिं कंटिक रधादिका, नहि मल मरकट केलि । 

मोर प्रमोद स्वभाव से, तिन की रेल जु पेलि ॥॥४१५॥ 
गुफा ज्ञान मय ध्याव मय, तिन करि सोभित एह 
सिखर सुधा भावानि से, धारें अचल अछेह ।॥४१६।॥ 
या पर्वत की तलहटी, शुभाचार शुभ रूप! 

अशुभ देत्य दूरे रहें, थिर गिर श्रमल अनूप ॥॥४१७॥ 
महा सुनिद्र गिरंद्र परि, राजे शांत स्वरूप ६ 

रहें राज हंसा सदा, आतम राम अनूप ॥४१८॥ 


श्ग्द 
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सुख की वात अनन्त है, दुख की एकहु नांहि। 

यह सुख सिखरी सर्वेथा, नहि सव सागर मांहि ॥४१ ६।॥। 
इड्ढे भाव सिर भूप गिर, भाव नगर के पासि। 

विना अमभैपुर थिर गिरा, नहि भव वन मैं भासि ।।४२०॥। 
इह निज क्रीड़ा भिर कथा, उर मैं घारे संत । 

सी कीड़ा मिर उपरें, क्रीड़ा करें अनंत ॥४२१॥॥ 
औड़ा नाम न और को, क्रीड़ा निज अनुभूति । 

जो निज सत्ता मैं रमैं, विलसे ज्ञान विश्ूति ॥४२२।॥। 


वस्तु अमूरति चेतना, है अनूपम अविकार। 
आपहि निज गिर निजयुरा, आपहि सिंधु अपार ।॥४२३।॥। 


आपहि निज सर निजवना, आ्रापहि है रसकूप | 
निज विभूति बापी वियें, केलि करे चिद्रूप ॥४२४॥ 


0 इति ज्ञान निरूपण्य ॥ 


दोहा 


भर्वे गिरि वर्णोन-- 


मोह न सान न मनसथा, मन न वचन नहिं देहि । 
गेह न नेह न राग रिस, राज राव अछेह ॥/४२५॥ 
ताहि प्रशमित्त मारती, अनेकांत अविकार । 
भाषों माल मही घरा, त्तमि भुनि संजमधार ॥४२६ ३ 
नहीं मात गिर सारिखों, और विष गिर कोय । 
महानीच यह गर्म गिर, नीचन को घर होय ॥४२७॥) 
नर्देय दुष्ट स्वभाव से, ऑर न खल तिरजंच । 
या परवत परि वहु रहें, जिनके दया न रंच ४रे८ा। 


विवेक विलास १०९ 


ऋर दिष्टि कोपाधिका, तेहि केसरी आदि। 
जानहु' भाव विकार मय, विष भरिया सरपादि ।४२६॥ 
उड़ते रहें विभाव मैं, धरहि क्ुपक्ष कुभाव। 

तेहि कु पक्षी हिंसका, तिनकौ तहां प्रभाव ॥४३०।॥॥ 
कायर चपल सुभाव जे, वन पसु तेहि सृगादि। 
विचरें गिर परि सै भरे, भावहि विषय त्रिणादि ।।४३१॥। 
पातिक से नहि पारधी, अति परपेच स्वरूप । 

ते परवत परि अह निसी, फिरें महा विड़रूप ।॥४३२।। 
कठिनि कठोर स्वभाव से, और न पाथर जोय । 

है पाथर कौ पर्बता, रतन कहां तें हीय ॥४३३।॥। 
कूठिल कुब्रत्ति कुभाव से, कंकर कोइचन और । 
प्रारिीनि कौ पीड़ा करे, यह गिर तिनकी ठौर ।॥४३४।॥ 
आऔरन कौ नीचे गनें, इहै नीच ब्नति होय। 

क्षुद्र त्रति ते कांकरी, नांन्ही निश्चे जोय ॥॥४३५।॥ 
पाथर कांकर कांकरी, तिनसोौ भरचौ पहार । 
महाकष्ट कौ थान इह, तू मति करे विहार ॥४३६॥ 
है कंटिक क्रोधादिक्रा, मद गिर मांहि अपार। 

सदा विपक्षी हयां रहै, मिथ्यात्वादि विकार ((४३७॥। 
सोर विपक्षनि कौ सदा, सोर पसुनि कौ बीर। 

जोर कुजीवनि कौ तहां, जहां न अमृत नीर ॥४३८।॥॥ 
नहि अ्रविद्या सारिखी, विषवलल्‍ली विपरूप । 

सो गिर परि विस्तरि रही, दुखदायक दुख रूप ।॥४३६॥ 
जाल न माया जःल सौ, यह गिर जाल स्वरूप । 

भरचो आल जंजाल कौ, विकलप रूप विरूप ॥|४४०।। 
विष तरवर नवि भाव से, घरे अनेक विकार । 

यह विष वृक्ष मइ सदा, गरव पहार असार ॥४४१॥ 


११० 
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है विषफल सरकादि जे, यहे गिर विपफल रासि । 

सुम कौ लेस न है इहां, नहिं गुण मसिया पासि ॥द४२।ा) 
विषै फूलि धन फूलि से, और न विष के फूल । 

फूलि रहे तर तिन थकी, तहां जाय मति भूल ॥४४३।॥॥ 
सदा कुपन्न परे इहां, महा अपात्र स्वरूप । 

मिथ्या सूत्र कुवाय तें, छड़े फिरें जड़ रूप ॥४४४॥ 
नहि अध्यातम तनत्र से, अमृत तरु गिर मांहि । 

नहिं अध्यातम ब्रति सी, अमृत्त वायु लखांहि वड४५त 
नांहि मानगमिर के विष, सदा प्रफूल्लित भाव ।। 

नांहि सुधाफल परमफल, यह गिर विषम लखाव ॥४४६।॥। 
सांहि शुद्धता सारिखी, गिर परि अमृत वेलि। 

बविमल भान हंसानि की, तहां व कवहू केलि ॥॥४४७॥। 
नहिं अमृत सरवर जहां, समरस भाव सुरूप । 

भरे शांत रस [नीर तें, दाह हरण सद्रुूपष ॥४४८ा। 
भाव अलेय अछेय से, तहां सरोज न कोय । 

सर बिनु होय सरोज क्‍यों, यह निश्चे अवलोय ।४४६।॥। 
भावरसज्ञ से विज्षसे, भमर न भर्मं कदाचि॥) 

काहै मद गिर ऊपर, रहे मूढ जन राखि ॥॥४५०।॥॥ 
नहीं मगनता भाव मय, या परवत परि मोर 7 

स॒हि कोइल कलकंठ हां, अमृत धुलि मत चोर ॥॥४५१॥ 
या गिर तें नहिं नीसरें, अमृत सरिता सार। 

ज्ञानामुत धारामइई, आनदी अंविकार ॥४५२। 
या भिर तें आसा नदी, वांछा रूप विसाल। 

निकले मसता मूरती, मानों परति काल ॥४५३॥। 
इहा भरे दुख सरवरा, विष जल तें बिकरालतव 

विचरें चोर निरंतरा, मत इंद्री असराल ॥ह४७। 


विवेक विलास १११ 


ठग न घूर्ते भावानि से, इहू ठगनि को थांन। 

पर वाधक अपराध मय, वसे व्याध बलवान ॥॥४५५॥ 
असुर व असुभाचार से, दुराचार के राय । 

यह श्रसुरनि कौ आश्रया, असुराचल कहवाय ॥४५६।। 
दैत्य दानवा दुष्ट जन, दगादार सौ काहि। 

परदुख दायक दुरित धर, रहैं वहुत गिर माहि ॥४५७।॥। 
नहिं पिसाच पापानि से, भूत तन भर्म समान । 

वितर नहि घिपरीत से, तिनकौ घर गिर मांत ।।४५८।। 
इह भूतनि कौ पर्वता, है दैत्यनि को केलि। 

सदा पिसाचनि कौ पुरा, रहे निसाचर खेलि ॥४५६।॥। 
रागादिक रजनीचरा, परवत के सिरदार । 
मोहासुर अ्रसुरेस कौ, जिनकी भुज पर भार ॥॥४६०!| 
संदगिर मैं माया गुफा, करे मूर्छा भाव । 

द्रोह सिखर संसे मइ, तहां घरे मति पाव ॥॥४६१।॥ 
महा वधिक वाधा करा, पश्ू धार का कूर। 

विचरे दुर्जन भाव अति, यह गिर सुख ते दुर ॥४६२॥ 
यहै पापगिर तापगिर, कवहू न क्रीडा जोगि । 

बसे रौद्र भावादिका, पसु नर असुर अ्रजोगि ॥॥४६३।। 
मगलकारी मूलि नहिं, से अ्मंगल भाव । 

यहू विधन गिर विषम गिर, धारे वहुत विभाव ।। ६४।। 
कास अगति क्रोधागती, लोभानल विकराल । 

दोष अगनि दुख अगनि अति, काल अयनि असराल ।।४६५॥। 
मोह अगनि सब मैं सरस, जा करि जगत जलाय । 

यनसी अ्रगनि न लोक मैं, भव भव ताप कराय |॥४६६।॥। 
सप्तार्चा एड सही, विनु समरस॒ न बुझाय । 

सो समरस नहि गिर विषै, सदा अ्रमनि भवकाय ह४चए७ा। 





» हैं 
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यनसी नांहि दवानला, नहिं वडवानल होय। 

नहि वज्ञानल विश्व मैं, नहिं प्रलयानल कोय ॥४६०॥। 
मोहादिक मोटी अश्रगनि, सदा प्रज्वलित रूप । 

यह गये गिर अगनि मय, दाह रूप विड़ रूप ॥४६६९६॥॥ 
आंति समान न वाय को, वार्ज जहां असार । 

कहिए फंका जाहि कौं, धारे महा बिक्रार ॥४७०॥॥ 
नहिं वन उपवत सुखसई, इहां न रस कौ नाम । 

इठ्ठे मान अज्ञानमय, नहीं ज्ञान कौ काम ॥४७ €।॥। 
लंधि मान गिर मूनिवरा, लेय भाव भड़ लार । 

पहुँचे निजपुर घीर धी, जहां न एक विकार ॥४७२॥॥ 
यहै मान गिर दोष गिर, भव वन मांहि अनादि | 
सिंवपुर सौं दूराौ सदा, जहां वर्से विरसादि ।॥४७३॥॥ 
मानाचल की तलहटी, समल सुभाव समस्त । 
मानाचल के आंसिरों, होय ज्ञान रवि अस्त ॥४छ४॥ 


वर्णान गये पहार कौ, पढें सुने जो कोय । 
सो मद गिर परि नहि चढे, बढे ज्ञात सुख होय ।४७५॥। 


॥ इति गर्व गिर वर्खान ॥ा 


दोहा 


निज गंगा वर्णन-- 


गुर समुद्र गुगतायको, सतजन सेवें जाहि। 
सो सर्वेसुर सनमत्ति, नससकार करि ताहि ॥४७६॥ 
निज सरिता बन करू, जामैं स्वरस प्रवाह । 
जाहि लखें सब दुख में, उपजें अतुल उछाह ॥॥४७७]॥ 


विवेक विलास श्श्३ 


नित्य निरंतर निर्मला, निज परणति रस धार । 
बहै अखडित घार जो, ता सम नदी न सार ॥४छ५८ा। 
केबल कला कलोलनी, सदा सहज रस पूर। 
रमैं जा विषै राग हर, निज रसिया अम दुर ४७६।॥ 
नहि तरंगनि रंग जसी, उठे तरंग अ्रपार । 
नहीं श्रंत्त तटिनि तनौ, यह तटिनी अविकार ॥॥४८०॥६ 


तट अनेकता एकता, ए हय अ्रदभुत रूप । 

भरी शात रस नीर ते, नदी अनूप सिवरूप ॥४5८१॥॥ 
पंक न पाप समांच को, या मैं पंक न लेस । 

हरे पाप संताप सहु, सरिता रहित कलेस ॥।४८२।१ 
रक भाव जे फीगरा, नांहि नदी मैं कोय 
डांसर माछर विकलपा तिनकौ नाम न होय ।॥।४८३।॥ 
जड़ता भाव जु जलचरा, ते न कदाचित जानि। 

जल देवत जग भावजे, कवहु तहां न सानि ॥४कड। 
मगरमछ नहिं मोह सौ, महा पाप कौ धाम। 

सो न पाइए ता विष, रमैं निजातम राम ॥।४८५॥ 
मिथ्या सारग पक्ष घर, तेहि कुपक्षी ऋर । 
तिनतें रहित महानदी, सर्व दोष तें दूर ॥४८६॥ 
है निकलंक निराकुला, अमृत रूप अवाधघ। 

निज गंगा तासों कहे, निज रस रसिया साध ॥।४८७॥ 
कर्म कलंक समाव को, और न होय कलक । 

कर्म भर्म हलहैं नदी, सेवे साक्षु नि्संक ॥४८८।॥। 
कंकर भाव कठोर जे, कृमि कुभावना रूप । 

तैत कदे धारे नदी, अमृत रूप अनूप ॥डं८६।॥। 
लोलुपता मय मीन जे, कूरम करकस भाव । 
दुरवादी:दादर भया, सरिता मैं न लखाव [श्४ड६०॥ 


११४ 
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सरिता तटि तरवर सघन, मगन मावमय होय। 
विघतरु रूप न भाव खल, कंटिक एक न कोय 4४6 १॥॥ 
समता रूप लता महा, जिसी न अमृत वेलि । 

सो तठनी तटि लहलहैं, हैं हुंसनि की केलि ॥४&€२।॥३१ 
शुद्ध स्वभावसइ महा, परम, हंस सुनिराय | 

तजें न तटिनी की तटा, भव आाताप बुकाय ॥॥४&६३॥) 
माया वेलिन विषमइ, नहीं कलपना जाल । 

नांहिं कलिमा कीट अर, संस रूप सिवाल ॥४६४॥ 
उठ परम द्रह मांहि तें, मिले महोद्धि मांहि। 


, इह अमूर्ति गंगा भया, चेतन पुरुष लहांहि ॥४६५॥। 


नांहि रजोगुरा रूप रज, नांहि तमो गुण मेल । 

नदी निकट नहि नीच नर, नांहि कोइ बद फैल ॥४६६॥ 
नदी अ्नादि अनंत इह, छेह न जाकौ होय ! 

बहै भाव की भूमि मैं, विरला वूक्के कोब ॥॥४8७॥॥ 
सरिता सत्ता रूप यह, अति कल्लोल स्वरूप । 

केलि छौर चिद्रू प की, एक न जहां विरूप ॥॥४&६८॥॥ 
महा र॒तत की खांनि इह, महा सुखनि की खांनि । 

गुण सानिक की रासि इहू, रस रूपा परवांनि ४६६ 
हरे जनम मरणादि भय, हरे पाप- संताप ॥ 

हरे रोग रागादि सहु, यह तीरथ निहपाप ॥॥५००॥। 
याहि गगन गंगा कहूँ, लिज रस रसिया घीर। 

मगन हौहि जे या विषें, ते न लहँ भव पीर ॥५०१॥। 
निरसल नभ सम रूप निज, तामें करें विहार । 

त्तेहि विहंगम दुर्लभा, सरिता तीर अपार ४५०२7॥ 
कमल समान कलंक विन, विमले भाव जे होय । 

तेइ सरिता मैं रमैं, अदभुत सरिता सोय ॥श०३ा। 





विवेक विलास 


ताहि प्रपच स्वरूप ठग, सायाचार न चोर। 
लोभ लुटेरा हि जहा, नही काहू कौ जोर ॥५०४।॥ 
सान मनोसव मन महा, सै वासी भव साहि। 
ते तटिती तटि दुरमती, कवहू दौरे नाहि ॥५०४५॥ 


आसा रूप जु आसुरी, असुभ असुर जे कोय। 
वाछा रूप जु वितरी, वितर विषय जु होय ॥॥५०६।॥ 


रसना रक्ति जु राक्षसी, रक्ष सरोज जुधूत। 

अनि रूप जो भूतनी, भर्म स्वरुपी भूत ॥५०७॥। 
वुरजनता जो देत्यनी, देत्य दभ दोषादि। 

घातक ब्रति पिसाचनी, फुनि पिसाच पिसुन्नादि ।॥५४०८॥। 
एनहि निज सरिता नषे, सरिता निज पुर पास । 

इनि पापिनि कौ स्वेथा, भव वन माही वास ।(५०६।॥। 
ऋषर भाव जे केसरी, व्याप्न विभाव स्वरुप | 
व्याधि रुप जे व्याध खल, हिसक महा विरुप ॥॥५१०॥। 
अर अपराधी पारधी, अति निरदय परिण्णाम | 

विषै दर्प स्रर्पादि फकुनि तिनकौ तहा न काम ॥५११॥ 
फूलि रहे तटनि तहौ, भाव प्रफुल्लित फुल । 

भर विचक्षण भाव अलि, रसिक भाव के मूल ॥५१२।॥ 
है मिज धाम नदी महा, रमैं आ्ञातसाराम | 

सुधा रूप सरिता यहै, सतमि कौ विश्राम १९४१३॥।॥। 
गुण अणखत सरियी सहा, ऊमि मालिनी खानि । 

परम स्वरूप पयोधि सें, करे प्रवेस प्रवानि ॥५१४।॥ 


निज अनुझूति अनूपमा, अमर दौलति होय। 
निज श्रनुश्चनूति लरथा बित्ता, सरिता केलि न कोय ॥५१५॥। 


श्श्न्न 
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निज समीप गंगा सदा, वहै अखंडित धार । 
करे सनान जुताविये, सो पावे भव पार ५१६३ 


४५ इति निज गंगा लिखूपर॑एई 4४ 


दोहा 
ग्राशा वैतरणी विध नदी वर्णोत-- 

आसा नांहि धरे प्रभू, सव वांछा ते दूर 

वंदौ परमानंद जो, ग्रुण अनंत भरपुर ॥५१७ा॥ 
विष कलोलनी विश्व मैं, नहि वांछा सी कोय । 

विष नहि विषे विकार सौ, भव भव दुख दे सोय ॥५१5८।॥ 
आसा सी न तरंगनी, त्रिघा सी न तरंग । 

भवरस्त॒ न संस सारिखौ, नहि तिरिवे कौ ढंग ॥५१६॥॥ 
भरी चाह विष नीर तें, नहीं ताप हर एह। 

कपठ कीच कालिस सइ, भवि जन करे ने नेहू ॥५२०।३ 
विकलप संकलपानि से, और नहीं दुख रूप 

सो हृय तट घारे सदा, आसानंदी विरुष ॥५२१।॥६ 
विष वन विषम विभाव से, और नहीं जग मांहि । 

सो याके तटि दीसइ, जिनसे छाया नांहि !५२२।॥ 
विष वेलिन ममता जिसी, सो आसा की तीर॥ 

फले सदा दुख विषफला, जहां न अम्मृत नीर 9२३॥॥ 
उपजावै जड़ता इह्ठे, राय दोष की खांनि । 

क्षार महा दुरुगंध है, प्राण हरा परवानि ॥श्रडा। 
चाजे जहा विरुप अति, आंति रुप जगवाय । 

सोइ उडावे जगत कौं, इह भासें मुनिराय ॥५२५॥ 


विवेक विलास 


मिकसे गिर अभिलाष तै, झ्रासा तटिनि एह।॥ 

पइसे सागर सोच मैं, धारें अ्रति संदेह ॥५२६।॥ 
चहै सदा भव वन विषें, आसा अति असराल । 

रोके सिवपुर कौ यथा, नदी महा विफकराल ॥॥५२७॥४ 
सोखहू की आसा महा, मोख मोह दे नांहि। 
कंसे भव भोगानि की, आसा दोष हरांहि ५२८।॥॥ 
आसा श्राकुलता भरी, वांछा विकलप रुप। 
त्िश्ना ताप मई महा, तजें सदा मुनि भूप ॥५२६॥ 
सुछ ब्रति मींगर जहां, भाव लोलपी मीन, 
मींडक बाचाली तहां, ब्रथा वर्क मति हीन ॥॥५३०॥ 
भाव कठोर जु काछिवा, कृमि कुभाव मय सांनि । 

कीट कालिमा सौं भरी, आसा नंदी प्रवानि ॥|५३१॥ 
काम क्रोध लोभादि से, और न धीचर नीच । 

ते छारें श्रम जाल खल, आासा चटनी बीच |॥५३२॥। 
मृत्यु समान ना लोक मैं, महा मगर नहि कोइ । 

विचरे आसा मैं सदा, लिगले सबकौं सोइ ॥॥५३३।। 
तिमर सारिखे तिस नही, तिनको तहां निवास । 

जड सुभाव जलचर घने, करें आस मैं वास ॥।५३४।॥ 
नांहि अविद्या सारिखी, जलदेवी खल भाव। 

चसे आस मैं सासती, धारें अतुल कुमाव ॥॥५३५॥ 
मै वासी नहिं मोह सौ, मारे मारग मोज । 

दौरे दृष्ट सदा जहा, हरे प्रारा घन कोप ॥॥५३ ६॥॥ 
नाहि विभावनि से भया, जग मैं वितर कोय। 

चसे आस मैं सासती, इह निश्चे अवलोय !।५३७छा। 
पर बस्तुनि के ग्राहका, अभिलाषी परिरणासम | 

तिल से चोर न वंचका, आसा लिनकौ धाम ॥४श३०।॥। 


श्श्छ 


श्श्८ 


महाकवि दोलतराम कासलीबाल--ंयक्तित्व एवं कृतित्व 


कुपख धारका कुसवदा, जेहि कुपक्षी ऋर । 

ते सब आासा तीर हैं, दया भाव ते दूई ॥9५३६॥॥ 
हिंसक कुटिल कुभाब जे, ते सिंघादिक जीव | 

सदा आस तदिती तटें, बिचरें महा कुजीव ॥॥५४०॥॥ 
सर्पन कंदर्पादि से, तिनकौ तहां निवास 

सदा कुवस्तुनि सौं भरी, यहै तरंगंरित आस ॥५४४१॥। 
मल नहिं राग विरोध से, आसा अतिमल पूर । 

विमल भाव हंसा महा, ते तटिनी तें दूर ॥५४२।॥ 
खासा तटि मुनिवर महा, रहैं न कवहू घीर । 

अति अपराधी पारघी, विचरें दुर्जेश कीर ५४३॥। 
बैतरणी हुँ नया समा, आसा नदी असार । 

उतरें कोइक साथवा, महाक्ती अरशुगार ॥५४४।॥ 
अध्यातम विद्या जिसी, और न उत्तम नाव । 

वार उतारे सो सही, वायु विराग प्रभाव ॥४४५॥॥ 
बेठन हारे नाव के, सम्यक हुष्टि घीर । 

तिन से त्ेरकू और नहिं, ते उत्तरें भव नीर ।॥५४६॥। 
आसा मै बूडे घने, बूडेगें जु अचंत । 

पार उतारें सुनिवरा, कोइक संजमवंत ॥॥५४७ा॥ 

गुण नहि दरसन ज्ञान से, तिच करि जकरी नाव 

रहित परियग्रह भार तें, उतरे गरु प्रभाव [५४८] 

तिरि आसा मुनिवर महा, त्यागि जगत जंजाल 

बसे निराकुल होय के, निजपुर मै ततकाल ॥५४६॥। 

निजपुर सौ नहि कोइ पुर, जहां काल भय नांहि | 

गुर अनंत निज पुर विष, चुख अनंत जग मांहि ॥५५०॥ 

इह आसा कललोननी, संकठ रूप सिंवाल | 

कंटिक विषै कषाय से, वहुत कज़पना जाल ॥५५१॥। 


विवेक विलास 


तहां जाय मति मित्र तू, तजि आसा कौ तीर । 
बविय सरिता आसा जिसी, और न जानो वीर ५५२॥ 
इह आसा वर्शोन सया, जे धारे उर माहि*१ 
ते बूडे नहिं आस मैं, सुख सतोष लहाहि ॥॥५५३॥। 
निज दौलति अविनश्वरा, सत्ता रूप अनूप । 
विलसे चेतनपुर विषे, चिंदानद चिद्रूप ॥५५४।॥ 


१0 इति झासा चेतरणी विष नदी वर्खन | 


दोहा 
भाव सरोवर वर्णन -- 
सुख सरवर मै जो रमे, दमे दोष दुख देव । 
नमै ताग नरनाथ मुनि, करें सुरासुर सेव ॥५५४५॥॥ 
ताहि प्रशमि नमि भारती, भाषित भगवत भ्रूप । 
करि प्रणाम गुरु देव कौ, भाषौ मिज सरखूप ॥॥५५६।॥ 
सरवर समरस सौ नही, भरयौ सहज रस त्तीर । 
त्तरबर सघन स्वभाव से, तहा बविराज घीर ॥॥५५७।॥। 
अति सोभित सुख सरवरा, हरे दाह दुख दोस । 
पालि जु सत्ता सारिखी, अचल अटल निरदोस ॥५५८।॥। 
इह सर सत्ता माहि हैं, उठे लहरि आनेंद | 
वस्तु न दूजी जा विष, केवल परमानद ॥५५९॥ 
कीच न कर्म कलक सौ, नहि कलक़ कौ काम । 
या सम अम्रत सर नही, यह सरवर निज घाम सश्इृ०त 
नीर जु सिर्मेल भाव सो, जा करि तृषा बुकाय । 
इह सरवर सूक नही, रस भरपूरे रहाय ॥५६१।॥ 


१२० 
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भाव अलेप अछेप से, अदभुत्त अंवुज होय। 

सदा प्रफुल्लित सर विषै, तिन से कमलन कोय ॥५६२॥ 
निज लक्षण मय लक्षमी, भाव सरोजनि मांहि ! 

वसे सदा सुख सासंती, जा सम कमला नांहि ॥५६३॥ 
सुख नहिं निर-विकलप समो, आतमस अनुभव रूप । 

जहां न इद्री मत वचन, वुधि न वस्तु अनूप ॥५६४।॥ 
केवल अनुभव केलि सी, और न अम्नत वेलि । 

परम भाव फल फलि रही, निज सर तटि रस रेलि ॥५६५॥ 
भमर जु भाव रसज्ञ से, अति रस रसिया जेहि ! 

भाव अलेप सरोज परि, केलि करें निति तेहि ॥५६६।॥। 
हंस न उजल भाव से, स्वपर विवेकी वीर । 

यह हंसनि को सरवरा, हिंसा हर गंभीर ॥॥५६७॥॥ 
परमहंस भुनिराज जे, अंस न घरें कलंक । 

ते यामैं क्रीड़ा करी, निस वासर निह्सक ॥४६८।॥। 
सार भाव से सारिसा, तजेंच इह सर कोइ | 

चकवा चेतन भाव से, कवहु व विरही होय ।५६&६।॥। 
जहां निसा नहि अआंति मय, चकवी कौ न वियोग । 

नहिं चकवी निज शक्ति सी, रहै सदा संजोग |५७०।॥॥ 
ज्ञान भात भासिजु रह्मयौ, जाकौ अस्त न होय । 

यह अदभुत सरवर भया, वररिए सके नहि कोय ॥५७१॥ 
गुण रतननि की रासि यहै, रहित रजोगुरा रेत । 

वर्जित तामस तापसहु, संतरनि कौं सुख देत ॥५७२।॥ 
इन्द्री सुख दुख ते सदा, यह सर दूर अनादि । 

भाव अतिद्री अ्रति घरे, जहां नहीं रागादि ॥५७३॥। 
निज पक्षनि कौ धाम इह, सर्वे कुपक्ष वित्वीत । 

है पवित्र पीयूष सर, रमैं पुरिष जगजीत ॥५छथ।॥। 


विवेक विलास 


रहित शुभाशुभ शुद्ध सर, भाव प्रवुद्ध स्वरूप । 
महा मोह मगरव जहा, तहा तल एक विरूप ।५७५॥ 
काइ काम किरोध सय, सर कौ फरसि सके न । 
सबे विभाव विफारमय, वितर एक रहे न ४५७६॥ 


जाचक भाव समान्त नहि, नून भाव जग माहि। 
तेइ झीगर जानिये, तिन्कौँ नाम हु नाहि ५७७॥। 
दादर ब्रथा विवाद जे, सछी वकल स्वभाव । 
कदरज भाव जु काछिवा, सर मैं नाहि लखाव ॥॥५७८।॥। 
कीट कलपना जाल जे, डासर दुष्ट कुभाव 
माछर मछर भाव जे, तिनकौ तहा भ्रभाव ॥4५७६॥ 


नानाबिध वर्णादिका, जडता भाव अनेक । 
ते जलचर नहि ता विष, भाव असुद्ध न एक !।४८०॥। 
विषे विकार विनोदमय, विष ब्रक्षन सर तीर । 
विष वेलिन विश्रातता, भाव विषमता बीर ॥५८१॥ 


मायाजाल न है जहा, समता मोह सुरूप । 
पाप वासना रहित सर, आप स्वरूप अरूप ॥॥५८२॥। 
जहा न भय कौ नाम हे, श्र॒भ्ने सरोवर एह। 
अ्रभे सगर के निकट ही, परमानच्द अछेह ॥५८३।॥॥ 
दुराचार दुरभाव जे, दुरविकलप दुखदाय। 
दुरित रूप ते दानवा, तहा धरे नहिं पाय ॥५८४॥ 
असु प्राशण॒नि कौ नाम है, हरे प्राण पर जेहि। 
असुर असुन्ि अति हिसका, भाव न सर मैं तेहि ॥५८५॥ 
विपै रागरत राखि सा, रसना लपट साव। 
रमणीरत रजनीचरा, &लिनकौ तहा अभाव ॥॥५८६।॥। 
यद्री भोगमयी भवा, भाव भूत ज्रम रूप | 
तेम कदे सरवर लखे, जहा छाह नहि घूप ॥५८७छा। 
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आसा नाम जु आयुरी, सर कौ सास न लेय । 

पर निंदा जु पिसाचनी, पाव न तहां धरेय ॥शरकाा 
अमल न कोइ मिथ्यात सौ, जहां न सिथ्या भाव । 

जोंग सदा आनंद को, सम्यकनज्ञान प्रभाव ५८६॥। 
बंचक नांहिं प्रपंच से, चोर न चित से कोय | 

ठग नहिं छल पाखंड से, सेव तें वजित सोय 8५8 ०॥॥ 
नाहि विपरजै भाव से, वठ्पारे विपरीत । 

मारे मारग मोक्ष कौ, घारें सदा अनीत ॥॥५६१॥) 
टिनकौ नांही वसाय हैं, राजे चेतनराय । 

लूटि सके नहि लोक कौं, लोभ लुटेरा झाय ५६२॥॥ 
दौरा दौरि सके नहीं, दंभ दोष दुख आदि । 
अणाचार अपराध मय, जहां न जल कागरादि ॥॥५६ ३।॥। 
भाव विराधक कुटिल अति, आरति रौद्व कुष्यान । 
वुगतेही गनि ठग महा, जहां नहीं छलवान ॥श६४॥॥ 
अविधि अजोगि अरीति नहि, निज तडाग तटि कोइ 

शुद्ध वुद्ध आनंदमय, सिद्धनि को सर सोय ॥५६५॥॥ 
त्रिविध तापहर पापहर, हरण सकल संताप । 

इंह निज सर सुखधाम है, रमें आप निहपाप ॥५६६।। 
घरम मनोहर सर सद्या, रतन सरोबर एह। 

राज सरोवर है महा, क्रीड़ा जोगि अछेह ५६७॥॥ 
स्वरस स्वसंज्रेदन समो, नहीं और रस स्वाद । 

अमर अनूपस सर इहै, जहां न हुए विषाद ।५६७।। 
मेरें न काहू काल ही, निज सरवर रस पीच । 

रहेँ मगत निज भाव मैं, सदा सरवदा जीव ॥५६६।॥। 
आव नगर के निकट ही, भाव सरोवर होय ! 

समय महा रमणीक अति, सु दर सेरवर सोय ॥/६००॥॥ 


विवेक विलास श्श्३्‌ 


शुद्ध सरोज निवासिनी, तिज सत्ता अनुभूति । 
करे केलि सुखसर विषे, केवलज्ञाव विभूति ॥॥६०१॥ 
इह समरस सर वर्णाता, परढ् सुर जो कोय । 
सो अविनासी पद लहै, निज दछ्ौलति पति होय ।॥६०२।॥ 


४ इति श्री भाव सरोचर बर्पेत ॥। 


दोहा 
विभाव सर वर्णान--- 
चेततल भावमइई सदा, चिदानंद चिद्ग॒ुप । 
सर्व भाव वितीत जो, ज्ञानानद स्वरूप ॥६० हे।। 
सीतल विमल अनत गति, धर्म धुरधर देव । 
शातभाव सब कर्महर, करे सुरासुर सेव ।६०४॥ 
जाकी भगति प्रभाव सौं, उपजे आश्रातवम बोध । 
लखें श्राप मै आपको, करें करम कौ रोध।।६०५।। 
काढ विकलप सर थकी, निर विकलप रस पाय । 
टारे मतमथ मोह मल, सौ तरिभुवन कौ राय ॥६०६॥। 
ताके चररण्य सरोज नमि, प्रणमि सार सिद्धात । 
घचिकलप सर वर्णान करू, तजे जाहि सुन्ति शात्त ॥६०७।॥। 
विषसर विकलप सर समो, नहि ससार मार । 
महाविषम॒ सर मलिन सर, जामेै रच न सार ॥६०८॥। 
अति संकल पर विकलपा, तेइ विष जल बीर।॥ 
भरचौ सदा विष नीर ते, विषतरु ताक तीर )/६०६॥ 
विषतरु विषे कघाय से, और न जानो कोइ | 
सर्वे विभाव विकार मय, सदा मररस्स दे सोइ ॥॥६१०॥ 


श्र 
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पाप पालितें वंधियों, इहैे ताप सर झाप। 

महा विकट सर भर्म सर, देय सदा संताप ॥६११॥ 
नहीं दाहहर दोसहर, नहीं रम्य सर एह! 

हंसन शुद्ध स्वभाव से, करें न यासों नेह ॥६१२॥। 
कीचन काम कलंक सौ, यहै पंक तें पूर। 
अमख्रत जल निज अनुभवा, सदा था थकी दूर ६ १३॥। 
अखत वृक्ष न वोध से, फरलेँ विमल फल भाव 

ते विकलप सर तीर नहिं, यह निश्चे ठहराव ॥६१४॥ 
निज प्रवृत्ति भव निरत्रती, ता सम सुधा न वेलि । 

सो विष सरवर तटि नही, जामैं रस की रेलि ॥६१४५॥॥ 
अशुभ कर्म से वृक्ष विष, विष चुद्धि विष वेलि । 

तिनकी विकलप सर निकट, दीखे रेलि जु पेलि ६१६॥। 
जल कामन जड़ भाव से, तिनकौ तहां निवास । 

वृग नहिं पाखंडीनि से, तिनकौ सदा विलास ॥॥६१७॥। 
बुद्धि विथोगी वहिस्‍्मुख, वहिरातम भव भाव । 

त्तेइ चकवा ता विष, विरह रूप दरसाव ॥६१८॥। 
निसि न श्रविद्या सारखी, तिमर रूप दरसाय । 

तामें चकवी चेतना, कवहु लखी नहि जाय ।६१६॥ 
जगत वासना सारिखी, और न कोइ कुवास । 

फैलि रही विषसर विष, रोग सोग परकास (६२०।। 
मल नहि राम विरोध से, इह मलसर छलपूर। 

खलसर अखिल विभाव से, सुदरता सौं दूर ।॥६२१॥॥ 
मिध्या सारय पक्षवर, हिंसक दुष्ट सुभावरः 

तेहि कुपक्षी कुसवदा, तिनकों सदा प्रमाव ॥इ२२।। 

मील नदी न स्वसाव से, अति मलीन मतिहीन । 

ते बिचरें विपसर विपै, अत्ति चंचल अधेलोन ॥॥ ६२३॥) 


विवेक विलास 


चथा वर्क बितथा लपे, लोभी लपट भाव ॥ 
लित से भेक ने और को, धरे विवेक अभाव !!६२४)! 


दादर डेडर भेक ए, है मीडक के नाम । 
यह मीडक कौ सरवरा, काल नाग कौ घाम ॥॥६२५॥। 
मुह मीठी बाते करे, पीछे अति ही कठोर । 
तेहि काछिवा सर विपै, जहा असुभ कौ जोर ॥॥६२६।। 
सान्ही मन नान्‍्ही दसा, कृपण सदा परिणाम । 
तेह् कीगर जानिये, मलसर तिन कौ घाम ॥६२७छा। 
घीवर कुकरम भाव जे, चाले श्रधरस चाल । 
ते विचरे विषसर नखे, धारे विकलप जाल ॥६२८।॥। 
मगर ने होइ मही विष, महा मोह सो कोइ । 
सुर नारक नर तिरन कौ, निगलै पापी सोइ ।।६२६॥ 
बसे सदा विषसर विपै, रूप महा विकराल । 
अवरहु जलचर भावखल, जामे अति असराल ॥।६३०।) 
सोर कुपक्षनि कौ सदा, सारिस जुगल न कोय। 
सारिस दरसन ज्ञान से, और न जग मैं होय ।६३१॥ 
दुबदाइ दोषीक जे, दया रहित परिणाम । 
देत्य दानवा ते महा, खलसर तिनकौं घाम |॥६३२॥ 
दुष्ट ब्रती ढुरजन दसा, दुरगति दाइ रीति। 
तेहि दैव्यसी वहु बसे, मलसर मैं विपरीकत्ति ॥६३३॥। 
असुचि असुभ अत्तमयी, अरि समान अ्घ भाव । 
असुर असजम रूप जे, तिनको तहा प्रभाव ॥॥६३४।॥॥ 
अकुलत अविवेकता, आसा आरत्ति रूप। 
वसे अ्रविद्या आसुरी, विषसर वि्े विरूप ॥६३५॥॥ 
'रमे राग धरि भोग मैं, जग अनुरागी भाव। 
रस अनरस ते राखिसा, तिनकौ तहा वसाव ॥।६३६।॥ 


श्र 
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रति अरति अति राषिसी, रसना लोलप रीति । 

सर्वे कुरीति लीयां वसे, विष सर मैं विपरीति ॥६३७॥॥ 
सय विश्रममय भाव जे, तेहि भूत अश्रमजाल। 

यह भूलिन को सरवरा, रहेँ भूत विकराल ॥६३८।॥) 
भोग भावना भूतनी, श्रांति स्वरूप विरूप | 

अरे सदा अमसर विषें, भयकारी विड़रूप ॥६३६।॥। 
परदारा परधन हरा, परद्रोही परिणास । 

ते पिसाच पापी करें, विघसर मैं विश्वाम ॥६४०॥॥ 
पराधीनता पापिनी, मिथ्या परखाति रुप) 
पापन्नति पिसाचिनी, भवजल मैं भय रूप ॥॥६४१॥ 
सर्वे विभाव विकार जे, विष विनोद असेस । 

ते वितर विषसर विये, वैरी बसे विसेस ।॥६४२।॥। 
ब्रति अब्रत्तनिकी सदा, निरत्रति घरे न सोइ। 

वे विंतरी बलवती, मल सरवर मैं होइ ॥६४३ 
दुराराष्य दुरनीति घर, दुरजय दुसह सुभाव । 

ते दौरा दौरें सदा, अति दोषादि कुसाव ॥॥६४४॥ 
अति प्रपंचसय वंचका, माया मदन मनादि ] 

पूति सरोवर तीर हो, बच्चें विश्व अनादि ॥इथ४श। 
भाव चलाचल चपल गति, त्रिश्ना रूप बिरूप । . 

ते तसकर कुतड़ाग तसहि, चोरी करें कुरूप ॥६४६।॥॥ 
लोभादिक लंपट महा, तेहि लुटेरा बीर । 

लूटें स्वेहि लोक कौं, कोइक उवरें घीर ॥६४७ा। 
वटपारे कुबिसन महा, जुवां मद मांसादि । 

बेस्था परधन हरखुता, परदारा हिसादि ॥६४5८॥॥ 
रोकी पथ निरवात कौं, रहैं पापसर पालि । 

लिन करि जगभ् के जीव ए, सके नहीं संभालि 7६४६!। 





विवेक विलास 


ठग नहि जग के भाव से, ठगे ज्ञान सा माल । 

बसे सदा छलसर निकट, करे बहुत वेहाल ॥(६५०॥ 
अति ठगनी भव भावना, ठगे सुरासुर सोय । 

कोइक उवरे साधवा, सजम जिनपे होय ॥६५१॥ 
अमख सक्षका हिसका, करें कुसील विहार । 

तिन से अपराधी नहीं, ते सर तीर अपार ॥॥६५२॥। 
यह सरवर नहि केलिकौ, कव॒हू रमन न जोगि 

त्तहा जाय मतिमत्र तू, सबवही वात अ्रजोगि ॥६५३।॥। 
है पिसाच सर पिसुन सर, विकट सरोवर वीर । 

कीट सरोवर क्षार सर, करे महादुख पीर ॥६५४॥ 
कीट न कलुप स्वभाव से, यहै कलुषता पूर | 

रहे पारधी पातकी, जे शुभ ते अति दुर ॥॥६५५॥ 
तामस सौ नहिं तिमर है, राजस सम रज नाहि। 

यह राजस तामस मइ, सव दुख याके माहि ।॥६५६।। 
कमल न भाव अलेप से, तिसकौ सदा अभाव । 

कटिक नाहि कषाय से, तिमकौ महा प्रभाव ॥।६५७॥३ 
ककर क्षुद्र स्वभाव जे दीखे तेहि विसेस | 

नही रतनन की वात ह्या, लखिए असुभ असेस ।।६५८॥। 
भमर न भावर सज्ञ से, तिनको नाम हु नाहि । 

दुष्ट भाव डासर घने, रच न सुख सर माहि ।।६५६॥। 
मछर भावहि माछरा, माखी मलित सुभाव। 

कृमि कुभाव रूपी महा, सर में बहुत लखाव ॥॥६६०।। 
भव वन मैं विकराल इह, अमसर भयकर होय। 

है विभाव-सर विषम-सर, विषसर इसौ न कोय ॥।६६१॥ 
शुद्ध निजातम भाव ते, भिन्न जेहि भव भाव । 

राग दोष मोहादि रिपु, ते कहिये जु विभाव ॥६६२॥। 


श्र७ 
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सदा विभाव तडाग तटि, थावर जंगम जीव | 
लूटे जांहि अनेक जन, कूटे जाँहि कुजीव ॥६६ ३४ 
कोइक मुनिवर उबरै, जिनवर कौ जन होय । 
सर विभाव सो विष्मसर, और न जग मैं जोय ॥६६४।॥ 
इह विकलप सर वर्शाना, उर धारे जो थीर । 
सो विकलप सर लंधि के, निरविकलप है वीर ॥॥६६५॥ 


निज स्वभाव सत्ता महा, सो निज दौलति होय । 
आर न संपत्ति सासती, यह निश्च अवलोय ॥६६६।॥ 


)। इति विभाव सर वरोन ।॥ 


बोहा 


अध्यात्म बापिका वर्णन-- 


देव दयानिधि देव जो, दिव्य दृष्टि भगवान । 
दरसावे॑ निजसंपदा, सो सरबज्ञ सुजान ॥६६७॥+ 
बंदनीक सव लोक घुर, सकल लोक कौ ईस 
रमें निजातम भाव मैं, नम ताहि नमि सीस ॥६६०।! 
नही ब्रह्म थिद्या जिसी, वापी अमृत रूप । 
वापी सै पापी नहीं, सोह पिसाच विरूप ॥६६6।॥ 
अध्यातम सौ लोक मैं, अमृत और न कोय । 
अध्याततम ये वापिका, त्रिविव तापहर होय ।[६७०॥। 
नहीं सिवाल संसे जहां, पाप पंक नहिं लेस । 
नहिं व्याकुलता भाव कृमि, मेटे सकल कलेस ।६७१।॥॥ 
भरी शांत रस . नीर तें, परमानंद .स्वरूप | 
हर दाह दुख दोष सब, रमे तहां- चिद्रुप ॥६७२॥ 


पविवेक विलास 


सहि विभाव व्यतर जहा, भर्म भूत तहि होय । 
रागादिक राक्षस महा, तिन्तकौ नाम न जोय ॥॥६७३॥। 
'सही अविद्या वासना, सम कुवासना कोय। 
सो न जा विषे है सही, सम रस निर्मल तोय ॥।६७४॥ 
दुख को लेस न है जहा, निज सुख पूरण सोड ९ 
नाहि कलपना जालमय, काई कलमप कोइ ।।६७५॥ 
'उज्जल निरमल भाव से, परम हस नहि ओर । 
'केलि करें तामें सदा, जा सम और न ठौर ।।६७६।। 


जहा सिवारा प्रमाण से, अप्रमार अ्रति रम्य ! 

अचल श्रखड अनूपमा, नहिं अजाण की गम्य ६ ७७॥ 
जोर न इद्री चोर कौ, सोर न कहूँ सुनाव । 

ठगनि सके परपचर ठग, शुद्ध राव परमाव ॥॥६७८।॥ 
भागे वचक तसकरा, बवापी को सुनि नाम । 

रतन वापिका इह सही, युरा रतननि को धास ॥॥६७६॥॥ 
बटपारे लविकार से, काम लोभ से वीर 

पतिनही न सूझ वापिशा, रमे महासुलि ध्रौर ६5०॥६ 
फूलि रहे भाव। कमल, अमल अलेप स्वभाव । 

रमरा भाव रूपी समर, भमसे सदा लिरदाव ६८ १।३ 
ताक तटि तरबर सुधा, भाव अछेदि अभेदि + 

सीतल सघन सुवास अति, डार दाह उछेदि ॥६८२॥४ 
समता रूप सुध। लता, घरे विमलता जोय । 

फूलि रही अति फलि रही सदा लहलहे सोय ॥६८३॥६ 
परम भाव अम्नलत फला, भाव प्रफुल्लित फुल । 

पल्‍लव भाव' पअ्रकासमय, पत्र तापहेर सूल ॥६८४॥३ 
वेलि वृक्ष पीयूषममय, वापी तीर विसाल॥ 

माया बवेलि न विपसइ, एकनच विकलप जाल ॥६८५१६ 


श्श्र्‌ 
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नांहि कुपक्षी कुसबदा, विष वृक्षन विषयादि। 
नहिं कंटिक ऋधादिका, नहिं निसिचिर मदतादि ॥६८ ६।। 
हैं अंतता एकता, ए हय तट रमस्तीक ॥ 
भोग भुज़ंग नहीं जहां, आतम सुख वहकीक ॥६८छा। 
सलिन भाव मछली नहीं, भेक न अति स्वरूप 

जहां कर्म क्रम नहीं, वस्तु न एक विरूप ॥६८णछा। 
कालिस कींट नहीं जहां, नहीं काल कौजोर। ,;। 
अभे नगर के निकट है, जहां ज्ञ॒ कवहु -सोर ॥६८६॥। 
नहि- दुर्जतता भाव मय, डांसर मांछर मूरत  ।; 
छुद्र भाव. रींगर; नहीं, वापी सत्र दुख दूर ॥॥६९०॥ 
दंध भाव खुग- चहि. जहां; तांहि वियोगी-कोक | -- , 
सारिस दरसन'ः ज्ञान जुग, केलि करें विनु सोक ।६६१॥ 
कागन भाव कलंक मय, राग रोग नहि होयथ।  । 
शुद्ध स्वभाव मइ इहै, नांहि शुभाशुम दोय ॥६९२॥ 
इह॒ अध्यात्म वांवरी, तामैं करे सनाना ; 
सो मव,छाह निवारिकें, पावे पद निरवान ॥६8३॥॥ 


य इति संपुर्स ॥ 5 


दोहा - 


विषय वापी वर्तैच-- 3 हि किक हु 


बसे बुद्धि के पार जो, हरे कुदुद्धि कुसाव। 


चीतराय सरवज्ञ जो, तीन भुवत्त कौ राव ॥६8४।॥ 


प्रणम्‌ ताहि अमोद करि, श्रराम जाहि सुरेस १ 
तमैं नाग नर सुर असुर, विद्याधघर राजेस ॥६६५॥ 


2 5० 


जे 
विवेक विज्ञास 


बुधि बाबरी जीव की, विष कपाय स्वरूप । 
सतिसी भ विष की वावरी, औरु महा दुख रूप ॥॥६६६।॥। 
विष तहि विषै विकार सौं, भव भव मसरर  प्रदाय । पु 
इह विष व्रापी प्राम है, पापी मोह रहाय ।६६७।॥। 
विषे वासना सारिखी नहि कुवासना ज़ोय | है 
श्रति कुबयसना स्लो भरी, घममं नास़ना होय। ६६८।॥। 
कर्देस कर्म कलक सौ, क्हैँ न क्ोविद कोयब |, 
इह कर्देम की वापिका, जहा न अम्नरत्‌ तोय ॥६६९॥ 


सल नहिं मिथ्या थांव सौ ता करि पूरण सोय । 
अहकार ममकार- के, धरे विक्ट त्ृरट द्वोय 9००॥॥ 


भरी जाल जवाल सो मरी समान विरूप । । 
खरी बुरी दोषाकरी विष वापी विडरूप |७०१।॥ 
जहे। सिवाण अपाण से विषम महा दुखदाय । । 
क्रमि कुभाव अति कुलमले, जाहि लखे तरसाय ।[७०२।॥। 
नहि. सिवाल॑ सदेह सौ भाषे सजस घार। । 
भरा सदा संदेह सो सुख नहि जहा लगार ।।७०३।॥ 
बाचाली वादी बिकल, दुरबुधी दुरभाव । ' 

ते बादर कुसबद करे, धरें कुंकर्म कुंभाव ॥७०४।॥ 
रसना लपट चपल गति, हीन दीन अ्घलीन। ' 
मीन तेहि विचरे तहा, काल कीर अघलीन |॥७०५॥ 
कठिन कठोर घुभाव ही, कहे काछिवा जीव॥। 
कीट कलक मरी सदा, जामे बहुत कुजीब |॥७०६॥ 
नून भाव अ्रति रकता तेहि मीगरा जाति। 

माछर मछर भाव बहु, डासर खल ता मात्ति ॥७०७॥। 
झाल भाव सो विमल जल, और व जयत मफार । 

सो वापी मै ताहि कहू , तापहरण रसघार ।|७०८५॥ 


श्ब्२ 
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विप बेलिन ममता समा, वापी तीर विसेस ३: 
सुधा वेलि समता मयी, ताकौ तहां न लेस ॥छ०हा। 
सघन भात्र निज सगनता, तेहि सुधा तर बीर । 
ते वापी के तीर नहिं, अब विपतरु झत्ति तीर 9१०] 
दोष दैत्य की धाम है, रहूँ घूत अमरूप। 
छलें छलावा छलमड, ठगे कामरत्ति भूपष ॥७९ ९7 
मोह लिसाचर नूप जहां, पापी वापी बीचि ! 
रायादिक रजनीचरा, अधिकारी अति नीच ॥७१२।॥३ 
पाप पिसाच रहै जहां, जौ धार परद्रोह। 
चारें चोर चहू दिसा, राजे राजा मोह ॥७१३॥॥ 
घन तृष्णा परिस्णाम से, तसकर और न कोय । 
सिन ही कौ यह थांन है, कहां भलाइ होय ॥७१४॥॥ 
इह कीड़ा वापी नहीं, नहिं भनोज्ञता मूरि। 
करें वास वंचक इहां, सदा अमंगल भूरि ॥॥७१४॥ 
वंचक और न॒विस्व मैं, दंभ प्रपंच समान । 
पाखंडादि अनेक खल, छल वल भरे ग्रुमात ॥७१६।॥४ 
ठगे जांहि इन्द्रादिका, ठगे जांहि चक्रस । 
ठग्रे जांहि नागिद्र सुर, ठगे जांहि असुरेस ॥७९१७ाः 
लोभ लुठेरा लूटइ, धघर्मरूप घनसार ॥+ 
क्रोधादिक कंटिक घलनें, वापी बहुत आसार [७१८३ 
विषे वासना विंतरी, घरे विकार अनेक | 
रति ठगनी परपंच करि, खोसे रतन विवेक ॥७१६९॥॥ 
वापी भववन मैं इहै, पापी अंतक सांप । 


व॒से सदा सुर नर असुर, पसु निकरै संताव॥छर०ा। 
इड्ू गलकटा वावरी, जाते स्व संसार | 
रहे मिरदयी दुजेना, ऋर कूभाव अपार ॥७२१॥ 


विवेक विलास 


हिसक पिसुन पसूघना, मिथ्याती मतिहोन ।॥ 
पर्चलन परदारा हरा, लोभी लपट दीन ॥७२२॥ 


तेइ करे प्रवेस ह्या, रहै सत्तमती दूर। 
कवहु करे मति क्रीड तू, यहै कलपना पूर ॥७२३॥। 


निर्मेल भावन हस ह्या, वुग ठग भाव अनेक | 
दरसन ज्ञान स्वभाव से, सारिस जुगल न एक ॥॥७२४।॥। 


रमें विषे अनुराग से, काम कालिमा रूप | 
विकल विवेक वितीत खल, पापी पाप स्वरूप ॥9२५॥ 


पापाचारी पारधी, धीवर अध परिणाम । 
मारे तिर नर सुर असुर, थिर चर आठौ जाम ।॥७२६॥ 


निज पुर सौ दूरी इहै, वापी अति बविकराल | 

बहु बूडे वहु मरि पे, दुख देखे असराल ॥॥७२७॥ 
स्यागि कषाय कलक सब, तजि विषयनि सो प्रीति । 

गहौ पथ निजपुर तनौ, दही दोष दुख रीति ॥७२८।॥। 
जीति काल कटिक भया, मारि मोह रिपु राव । 

रहो मोक्षपुर मे सदा, प्रगट करौ निज भाव ॥७२९॥ 
मिथ्यामति अ्रति मूढता, रूप वापिका त्तीर। 

कदे रमै न विचक्षणा, वमे वियै रस वीर ।७३०॥। 
लहिं निज सपति सासती, ज्ञानानद स्वरूप । 

करे केलि निजपुर विषे, तजि भव वन अम रूप ।॥9३१॥। 
अध्यातम अम्त भरी, वापी निरब्रति जोय । 

करें सनान तहा सुधी, लहैं विमलता सोय ॥॥७३२।॥। 


इहै मूढता बाबरी विपे प्रन्नत्ति स्वरूप ॥ 
नहिं सनान कौ जोग्य है, मलिन विकट विष रूप ।॥७३ ३।। 


१३३ 


श््ड 
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कई (जमकर 
विष चापी वर्णान यहै, पढ़े सुने जो कोइ! 


सों नें परे चापी विषै, घट घट व्यापी होय ॥छरेढा॥ 


* - ) इति विषय बापी चराने ॥। 





आर हू. 7 807. ८५ हक 
रस कूंप च्रणन--- ,. . - हे 


] लत न्‍्छ। 


ज्ञांन कहे सव भाव को, सव सुख दोयक देव | 
नायक है रस, कुंप कौ, करें सुरासुर सेंव ३५! 
रस न कप न तिज रूप सों, परम सुर्धारस पूर। 

है भ्रूप अमनि रूप जो, सकल. दोष तें दूर ॥॥७३६॥ 
नाहि सुधररस ज्ञान सौ, अमरंण कर अनूप । 5 
हरे आंति अति: शांतिकर, ताप हरर, गुर भूंप ७३७॥॥ 
अवर नाम ,रस्‌ कृप कौ, रतन कुपहू होय। 

रोर अवोध सिथ्यूत्त हर, राग रोग सुर सोइं 9३5।। 
अदभुत गुर सरिस छौ भरथौ, इह मणि कुंप महंत । ह 








, रभवा जोगि निरंतरा, , रमें मुनीसुर संत' ॥७३९॥ 


. अमृत | कूपनि,कृप -इह, निज भावन की केलि 
, करे शुद्ध भवि जीव कौं, देय दोब कौ ठेलि ॥(७४०॥ 





याके तटि अति सघन वन, चिद्घन आनंद रूप । 
इठ्टे कूष निजपुर निकट, जहां राव चिद्गूप ७४४९॥। 
कंपट कीच नहि या घिपे, रहे न मोह पिसाच । 
इंद्रो भूत न पाइए, मांनि वारता सांच ॥छडर।। 
जहां नांहि चितामयी, कृमि कीठादिक कोइ + 
मीन दीनता भावमय, तितकों नास न जोंय ॥छडेंदे।। 


विवेक बिलास श्ब्श्‌ 


नहि अविवेक स्वभाव मय, मीडक चपल विरूप । 

नहीं विषे की वासना, अ्रति कुवासना रूप ॥छडंड॥ 
पर सिदक परयूठि जे, निष्ठुर दुष्ट स्वभाव | 

तेहि काछबा जानिये, तिनकौं नाहि लखाव ॥७४४॥ 
मिथ्या मारग पर्क्ष घर, ततेहि कुपक्षी कुर। 

पैन करे सचार ह्वया, हिंसक भाव न मूर ॥७४६॥ 
दुर्जेन भाव न दोप मय, दुख कौ नाम हु नाहि। 
_चुख की वात अपार है, रमणा कूप के साहि !७४७॥ 
नहीं सर्पे कदर्प ह्या, चोरत चाहि स्वभाव । 

छल परपच न बचका, विपरीती न विभाव ॥७४५८।॥ 
हृष्टि न पसरे देव्य की, दैत्य न काल समान । 

एक न कटिक पाइए, क्रोध न लोभ न मान ॥७४६॥ 
रमे आतमा राम निज, सत्ता र॒मा समेत । 

केलि कूप है इह महा, सतनि कौ सुख देत ॥७५०॥॥ 
लखि दौलति अ्रविनस्वरा, परम भाव फल वेलि । 

, निज दोलति लखिया विना, नहीं होय रस केलि ॥७४ १॥। 
इह वर्णान रस कृप कौ, पढे सुने जो कोय। 

सो निकसे भव कूप ते, निज रस रसिया होय ॥७५२॥ 


॥ इति रस कूप वर्सोच (॥ 


दोहा 
भव कूप वर्णान - 


प्रभु निकासि भव कूप ते, पहु चावै निज थान । 
अप्रणमै जाहि पुरदरा, चक्रेसुर निधिवान ॥७४३॥। 


१२६ 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विप कूपन सवकूप सो, बह दुख कूप विरूप॑ । 

अंध कूप यासों कहँ, महा मुनिलि के भूप ॥छ४४॥ 
जिसी अविद्या वासना, तिसी कुवास न कोय । 

भरचौ महा दुरगंध सौं, विषम कुृप है सोय (७५४५॥॥ 
चिप नहि विपें विनोद सौं, मरख्य श्रत॑त प्रदाय ! 

यह विष पूरण दुखमइ, जाहि लखें सुधि जाय ॥७५६।। 
नहिं पियूष संसार मै, अनुभव सौं अविकार | 

इहां न अयृत वारता, विकलप जाल झपार ॥७५७॥)॥ 
कीचन कोइ कूभाव सौ, भरच्ौ कीच ते कूंप । 

लोभ पिसाच रहैँ जहां, मोहासुर है भूप ॥७५८॥ 
विश्रम भूत घने तहां, दोष देत्य कौ थान । 
रागादिक रजनीचरा, विचरे प्राप निबान ॥७५६॥४ 
नागन पिसुन सुभाव से, तिन्तकों तहां निवास ॥ 

चोरन चित अभिलाप से, हरें धरम धनरास ॥७६०॥ 
ठग नहिं छल परपंच से, तिन ही की ह्वां केलि । 

फूलि रही अति विषमइ, विष वासना वेलि ॥9६१0७ 
याके तलटि विष वृक्ष वहु, विषै विकार विरूप । 

छाय रहे कोटिक मद माया जाल कुरूप ७६२३ 
ठगे जांहि सुर असुर सर, कोइक उबर धीर। 

ज्ञान विराम प्रसाद तें, जा ढिग संजब वीर ॥७६३।॥। 
पापी जन पाखंड से, और दूसरे नांहि। 

ते लूटें परगट इहां, रंच न संक धरांहि ।७च४ा। 
वटपारे क्रोधादि से, मारें सुख पुर वाट | 

ते डारे दुख कूप मैं, तिनके ऋ र कुठाठ ॥७६५॥ 
नहि विसास घाती अवर, मदन सारिखौ कोय ।. 
रंचक भोग दिखाय खलं, दे अनंत्त दुख सौय ॥७६६॥ 


विवेक विलास 


नहि सिवाल संसार मैं, संसय सोच समान | 
भरयौ श्राल जंजाल सौ, मलित कूप. मलवान ॥॥७६७। 


चितवृति चंचल अति मलिन, कृमि समूह है सोय । 
भर पूरित क्रमि ते सदा, तिमर कूप यह होय ॥॥७६5॥। 


नहि ड्रेडर वाचाल से, उछलत फिरें कुभाव | 
मीन जीम लंपट जिसे, और न चपल सुभाव ।७६६॥॥ 


ततहि कठोरता भाव से, कोइ काछिवा और + 
अधकूप भवकूप इंह, सदा तिनौ की ठौर ॥७७०॥। 
नाहिं सुधातरु या निकट, केवल बोध स्वरूप । 
नाहि ज्ञान श्रनूभूति है, अम्रत वेलि अनूप ॥9७१॥ 


मायाचारी मन मलिन, तेहि काग ठग जांनि । 
तिनही की क्रीडा इहा, नाहि सुपक्षी माति ॥७७२॥ 
नही कोइ सुचि वात हां, सकल असुचि की बात 
काल समान न जालधर, करे जीव को घात ॥॥७७३।। 


परे जीव भवकूप सै, को काढत समरत्थ । 
काढे श्री भगवंत ही, दयावत वड हत्थ ।७७४।॥॥ 
ढाशन नथ परमाण सौ, नहि निश्चे सी नेज । 
निकसे उच्यमवत ही, जिनके रच न जेज ।॥७७५॥। 
अधकृप विडरूप यह, है पाताल जु कूप | 
निकसि तहां ते तुरत ही, होय अभैपुर भ्ूप ॥७७६।॥॥ 
फेरि त श्रावै भव विष, निज मै करे निवास । 
जोक सिखर राजे सदा घारैे अतुल बिलास ॥७७७॥ 
निज दौलति निज गुणमइ, सत्ता रूप विभूति। 
सो बिलसे अति सासती, अविनासी अनुभूति ॥७७झा। 


श्र महाकवि दौलतराम कासलीवाल--्वक्तित्व एवं क्रतित्या 


अंध कूप चर्णात यहै, पढ़े चुनें जो कोय। 
सो, नर है भवकृप मैं, निज निधि नायक होय ॥॥७७६॥॥ 


9, इति: भव कूप वर्स्पंम ॥॥ 


दोहः 
श्रन्तरात्मा ज्ञान राज वर्णान--- 
अभ्रंतर गति ज्ञाता ग्रुरू, अ्रंत्तजामी देव ॥ 
अंतर झातमा घ्यावही, करे सुरासुर सेव ॥७फ०ह 
ताके चररए सरोज नमि, प्रश्ि महा मुनिराय । 
नमि परमागम गुण कहु , ज्ञानिति के सुखदाय ७क१॥॥ 
अमत भ्रमत भव वन विष, कोइक चेतन राव ) 
चेते स्वतह स्वभाव ही, के श्री गुर परभाव ।।७८२।॥ 
तजि भ्रज्ञान अनादि कौ, अभ्रथि अविद्या भेदि। 
शरि सरधा सरवज्ञ की, संस भर्म उछेदि ॥॥७८३।॥॥ 
छांडि भूमि मिथ्यात की, क्रोध लोभ छलमान 
मारि चौकरी प्रथम ही, ले सम्यक ग्रुवथान !।७८४।३ 
तथा देसब्रत देस ले, दोय चौकरी ड़ारि + 
अप्रभत्त थानक तथा, तीन चौकरी मारि ॥॥७८५।४ 
सम्पकपुर कौः आदि ले, क्षीसकषाय प्रजंत । 
अंतरातमा राजई, राज करे भतलिवंत ॥७८६।॥ 
ता सम भूपन और को, समसझवार रिकवार | 
सो सिकसे भव कूप तें, पावे पद अविकार |७८छात 


पटराती परवीन हैं, नाम सुवुद्धि अनूप । 
गढ़ सम्यक अति मिशचचला, मंत्री ज्ञान स्वरूप ॥॥७८८।ः 


विवेक विलास 


जुर विवेक प्रोहित घरम, दरसनच चारित दोय । 
नसव उमरावति कै सिरै, आति कोडीमड होय ३॥७८६॥। 
निज स्वभाव उमराव बहु, निज निधि है भमडार। 
है घीरज सेनापती, भडारी स्वविचार ॥॥७8०।॥। 
सजम तप श्ादिक सुभट, ग्रुणास्रेना श्रति साथ । 
द्वारपाल खबर महा, ध्यान खडग नृप हाथ १७६ १॥॥ 
न्रत वगतर सील सर, धरिरज घनुष महीष। 
चारे मसमथ मार ने, सूरवीर अवन्वीप २।७&२।॥६ 
अणाचार हर नीतिधर, शुभाचशर कुटबाल। 
मूलोत्तर गुण है प्रजा, सावधान भूपाल ।१७६३॥ 
पावन पुण्य स्वभाव से, पासवान परकीन 4 
छार पाप सुभाव कई, सदा स्वासि आवीन |७६४।॥३ 
मित्र महा वेंसम से, हिलकारी नृूप पास 4 
सदति भ्रगति भगवत की, दे सब सुख य्घ नासि 4॥७६४५॥ 
चुप के अवभुत अनुपमा, सममग्री समतादि 4 
हारे जाव मोह रपु, डरे सभग दोषादि ॥॥७९६।४ 
अन्नतपुर अर देखन्नव, इन माही गढ खरि 4 
परमत पुर आगे प्रयट, लेय मोरेह को मारि 4॥७६७॥४ 
कैसे मारै मोह कौ, सो तुम सुनहु उपाय । 
अप्रसाद पुर मै हणो, सुर नारक तिर झ्यय (4७६८(। 
भाव अपूरव करर्णपुर, तह्य हते हरस्यादि ॥ 
अधिवर्त्तापुर म॑ हरे, वद तोत सढादि ॥॥७६&॥ 
पाछे सूपिसम क्रोध अर, मान कपट रिपु काटि । 
सापराय सू्िम घरा, लेय मोह दल ठाठि ॥4८5००॥१ 
सूधिम क्रोघ पछारि के, पूरो पारैे मोह । 
अग होहि भूपाल पे, राकिस राग्रर द्वोह 5०१॥३ 


श्३रू 


श्४० 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


क्षीण कपाय जती यती, क्षीस् मोह मुनिराज | 
हते विधघन कौ वेगिदे, सजे सिद्धि के साज ॥5०२ा। 
दरसन ज्ञानावरण की, परकति सर्व बिनासि। 
साधक भाव समेंटि ले, केवल भाव प्रकासि शकव्दाा। 
घाति कर्म कौं घाति के, ह्वॉ कैवल्य स्वरूप । 
अंतरातमा यह थकी, हो परमातम रूप ॥ऊ० ४ 
जैसें राजा नीति करि, महाराज हू बीर॥। 
तेंसे अंतर आतमा, छा परमातम घीर [८०५श।॥ 
जानें लोक अलोक सहु, एक समे मैं सोड । 
भाने संसे भविन के, केवल ज्ञानी होब ॥5०शा+३ 
ज्यों नरिन्द्र राजेंद्र क्लू, धारि पराक्तम धीर ! 
त्यों जौमिन्द्र जिनेन्द्र है, आतम बल करि बीर ।5०७॥) 
आयु प्रमाण सरीर मैं, तिष्ठे सरवसिदेव । 
जीवन मुक्त दसा घरें, करें सुरासुर सेव ॥!5०5॥)॥ 
करि दरसन मुत्ति सबद कौं, उत्तम कुल नर देह | 
कैयक तप ब्रत धारि के, सुनिवर हॉंहि विदेह ॥८०&॥ 


. कैयक मानव तिर तथा, धारि अखुब्रत सार 


स्वर्ग पाय नर होय फिरि, तप करि छल भव पार ॥5१०[ 
कैयक सुर अथवा असुर, यहि करि सम्यक ज्ञान । 
करि पुरण थिति होय नर, पाते पद निरवान (८११७३ 
स्वर्ग निवासी देवजे, ते सुर नाम बखानि। 
मध्यलोक पाताल के, देव असुर परवानि ॥क१२॥॥ 
देव जोबनि के भेद हैं, देव देत्य दह्वय रूप । 
स्वर्मे तिचासी चहुसखुखी, दीरघ आयु सुरूप ॥८१३॥। 
मंद कघायी हें अति, अलप विषाद विवाद। 
सब बातनि मैं अति निपुन घारें अलप प्रसाद ॥७१४॥ 


विवेक विलास 


असु अलप सुख अलप थित्ति, तीत्र कषाय प्रचंड । 
अति विषाद झतिवाद हैं, श्रलप युधि अति दंड ॥5१४५॥ 
सुर नर असुर विद्याधरा, पंचेन्द्री पसु जेहि। 
नभचर वनचर ग्रामचर, तिकट भव्य सुलटेहि ॥5१६॥ 
होंहि कृतारथ सवद सुनि, करि दरसन बहुजीव । 
कैयक तदभव पार हल, मचुज मुनिद सुजीव ॥5८१७॥ 
कैयक जनमांतर तिरे, पावें निजपुर वास । 
सुखदाई संसार मैं, केवल ज्ञान प्रकास वाद १८ 
तारण तरणा दयानिधि, जीवन मुक्त मुनिद । 
आप मात्र ही गाज्न मैं, बसे देव जोगेल्द्र ॥५१६॥ 
इन्द चन्द असुरिद अर, रवि नरिंद नागिंद ॥ 
हरिपिन्द अहर्मिद खग, रहें जतिद गरिंगद ॥८२०॥। 
आयु लार ही गोचर कौं, नाम रूप को नासि। 
बादर सूषिम गात्र हरि, वेदनि कर्म विनास ॥॥८२१॥॥ 
कर्म भर्म हरि शुद्ध ह्वें, वसे भावपुर मांहि। 
सो विदेह मुक्तो प्रभू, कहिये संसे नाहि ॥ररा 
ज्ञान रूप चिद्र[प सो, ह्वो अनूप जग भूप। 
फेरि त जनमैं जगत में, ह्व॑अविनासी रूप ॥८२३॥ 
शूल देह अर सूषिमा, बहुरिन धारेघीर। 
ह्ृलौ श्रनंत स्वरूप निज, चिनमूरति असरीर ॥5२४॥ 
जगत सिरोमरि भावपति, लोक सिखरि सक्बूप। 
लिज सुरूप मैं नित्य ही, करें निवास अरूप ((5२५॥॥ 
अंतर आतम राम की, कथा प्रवोध प्रकास । 
पढे सुनै अर सरदहै, सो पावै सिंच वास ॥८२६॥ 


श्डर्‌ 
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निज झौलति अनुभूति है, ताहि विलसवे काज । 
छाड़े राज विश्ूति सव, सो पंडित सिरताज ॥5रेछा 


0 इति अ तरात्तमा झञान राज बर्खन ॥॥ 


दोहा 
वहिरात्मा दशा वर्णोत-- 
बविहिंर मुख वहिरात्मा, लखेंन जाकौ रूप । 
अंतरातभा अत्ति रहैँ, सो परमातम 'भूत ॥छशु८ा) 
करि वंदन ताके चरण, लेय सरखा सिद्धांत । 
भाषों वहिरातम दसा,. दोस रूप एकांत ॥5८२६॥। 
मूढ़ महा वहिरातमा, धर द्विष्टि वहिरंग। 
गनें आपने कर्म जड़, गनें आपनो अंग ॥र३०॥॥ 
ता सम सठ नृपष और नहि, कर राज वेढंग । 
वारावाट कुठाट सब, सदा कुदुद्धी संग ।'झ३१॥ 
पराधव्षीन वरते महा, नहीं राव कौ जोर। 
राव मोह के फंद मैं, परयो सहै ढुख घोर ॥5३२।॥। 
राजथान नहिं निश्चला, भटक मव वन मांहि । 
सुर नर नारक पसु पुरा, थोरे दिन रह वांहि ॥5३३।। 
कार्ढ कर्म महीप कौं, देह वेगतें वेगि । 
सदां भोगवै भूप दुख, नही राज बल तेगि ॥८र३४॥। 
ते गन ज्ञान ज्योतिसी, सो चहि नृपष के हाथ । 
कायर कुटिल सुभाव सहु, ते भूपति के खाथ ॥८र५॥। 
काची गढी न कायसी, विधा घक्क विचसाय ! 
बसे तामहै भैमबी, अलप काल रहवाये ॥३६।॥ 


विवेक विलास 


मोह वसाय अनादि की, भर्मं भूपाल अयारा । 

इक छोड़े इक पुर गहै, मोह आरा! परमार ॥८३७।॥॥ 
कुबुद्धि सारिखी और नहि, जग मैं काइ कु नारि । 

सो पटरानी राव कं, बेंठी राज विगारि।।८३७८ा। 
घर खोवा घररणी इहै, कलह कारणी जोय । 
पापारंभ प्ररूपणी, कहां भलाई होय ॥5३६॥॥ 
भयी कुमति के भूप वसि, नहीं बुद्धि को लाग । 

परचोौ राव परमाद मैं, चहीं धरस सौं राग [८४०।॥। 
महा मोह निद्रा जिसी, निद्रा और न नीच । 

सोबे सठ भूपति सदा, मोह नींद के बीच ॥८४१॥। 
घूम सूप वेसुधि भयो, मोह वारुणी पीय। 

परथौ भमे की पासि मैं, पिरथीपति ठुक जीय ॥।८४२॥। 
कुबुधि सुता है मोह की, जाइ ममता मात । 

चाहै मोह प्रकास ही, अति अघ सौं न डरात ॥।८४३।। 
नहि प्रताप पति को चहै, निहिपति की विस्वास । 

डरे भूप कुबुद्धि तें, धरे मोह की आस ॥द४४।। 
है कुभाव मंत्री कुटिल, मोह मिलाऊ जोइ। 

नूप कोउ दौन वांछइ, स्वामि दरोही सोह ॥८४५।॥ 
विषयनि के अनुराग मैं, राख्यों राय लगाय। 

रमैं सदा सव कुमति वसि, सुधि वुधि विसराय ।॥८४६।॥। 
सनहि कुणाच सौकलि विपे, और कुमंत्री कोथ । 

चौर को पूठी रखा, कहां भलाई होय ॥णो४७।॥। 
चोरन नहीं इषद्रीन से, है तिनही कौ जोर । ग 

ते कुभाव के वत्रि सदा, करें कर्म अति घोर ।दश/८।। 
चौरें अहि तिसि नृपतति घर, डर नहि राखें मूलि। 

रंच न दीखें गुर रतन, देखो नूप की भूलि ॥८४६॥। 
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मंडारन निज ऋद्धि सौ, तीन भुवन मैं जार । 

कुवुद्धि कुभावनि दाविया, दे भव भोग असार ॥5५०॥॥ 
राव हो रह्मयौ रंक अत्ति, गुन धत विन नहि चेंन । 

भौंदू भूपति विपति सें, परयो वृथा वसि मैन ॥5५४£१॥ 
भूलि रह्मौ नूप आपकोौं, होय रह्यौ मतिहीत । 

भाव सुभट सब बुद्धि ढिग, तेठे बोध अ्रवीन ॥5५२॥॥ 
सुवुद्धि रहै जु विवेक घरि, ब्रैंठी परम उदास । 

राव बात वूझे नहीं, करें कुवुद्धि विलास ॥॥5४५३।३ 
आतम भाव भटानि कौ, नहि नृप के संचार | 
मोहराव के राव तनि, दावि लीयौ दरवार ॥5५४।॥ 
मोह राव को है सही, सेवक सदा कुसाव । 

कुबुद्धि पत्रिका मोह की, चाहे मोह प्रभाव ।5५५॥॥ 
भेद न.समके सूलि ही, भौदू करे विसास | 

मोह तिमर करि अ थ नृप, भयौ कुबुछि कौ दास ८५६।। 
निज पररणतति पर्याव निज, नूप परजा सुखदाय । 

लिनको बास न कुमति पे, व्से सुबुद्धि बसाय ॥5४७॥॥ 
सर्वे विभाव विवाद खल, सकल विपरज साव 

अखिल क्ुपर्याया सदा, बसें कुवुद्धि प्रभाव फशय(। 
जीवल्षैत्र मैं जड़ मयी, रहें कुमाव अनेका 

कैसे श्राय सके महा, सुवुद्धि सुभाव विवेक ॥:५६॥ 
है सिथ्यात महीप सुर, मोह प्रकृति मति हीच। 

पाप घर प्रोहत पदा, जो जग भाहि मलीन ॥5६०॥। 
कुबुधि कुभाव प्रभ्नाव करि, राव हू रह्मौ रंक॑ । 

पटरानी राजे महा, राज विगार निसंक ॥॥5६१॥॥ 
आवे असुभ महीप पे, शुभ कौ देश बिडारि।| 

शुद्ध भाव की वात हू, जहाँ कोयां छल रारि ॥5६२॥ 


विवेक विलास 


कायर कृपण कुचील जो, भाव भूप के ताहि। 
सेनापति पदवी धरचा, कैसे राज जमेहि ॥5६३॥ 


द्वारपाल दरावर मै, परमादी परिणाम । 
रोके नहि अपराध के, राके विधि कौ नाम !5६४।॥। 


दुराचार कुट्याल है, सेठ महासठ भाव। 
बहुरि महा अन्याव से, जहा मीर उमराव ॥॥5६५।॥ 
कूविसन सेना है जहा, वसती जहा विभाव | 
है फेलाव कुभाव कौ, राव करे नहि न्यात्र ॥5६६।॥। 


भोग भावना भर्म मै, भूपही दोयो भमाय। 
करे कामदारौ कुमत, सुमसहु सके न आय ॥८६७॥॥ 


छल प्रपच पाखण्ड अर, पिसुन धूर्त खल भाव । 
पेसगार ए कुमनके, चाहे कुबुद्धि कुभाव ॥८६४८|। 
फैलि रहे वद फल सहु, मेल भरे तहकीक । 
खेल मचि रह्यौ पुर विष, वोले वचन अलीक ।।८६६॥। 
अपने अपले स्वारथी, नही स्वामि की पीर। 
राज दावि लीयो अरचा, सुभटन नूप के तीर ।।८७०।॥। 
ज्ञानावर्श जु कम खल, मित्र मोह कौ एह। 
ज्ञाना शक्ति दावे सब, दे दुख दोष अछेह ॥८5७१॥ 
दरसन आवररणाी कस, द्विग अवरोध करेय। 
भाव सडति कौ भूप कौ, दरसन होवन न देय ॥८७२।॥। 
कर्म वेदनी वलवता, सहा मोह के जोर। 
करे असाता जीवको, करवाबे अति सोर ॥८७३॥ 
कबहुक साता देय के, तुरत खोसि ही लेय । 
सुखन अतिद्री होत दे, भव भव कष्ट करेय ॥८७४।॥॥ 
लास्यो काल अ्नादि कौ, नृप कौ मोह पिसाच । 
थावर जगम जोनि मै, करवाबे वहु नाच ॥।८७५॥ 
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एक ठौर रहनें न दे, मोहासुर अ्सुरेस । 
कवहुक सुर नर पसु करे, कवहुक नारक भेस ॥८७६॥। 
आयु वास है कर्म इक, सहचर मोह नरेस। 
जीव अमर सो अलप थिति, करि राख्यो राजेस ।८७७॥॥ 
नाम कमें नामा करम, नाना देह घराय। 
भरमावे नरनाथ कौ, हुकम मोह कौ पाय ।छछछ।। 
गोत्र कम अति भर्म जो, जीवहि मोह वसाय ॥ 
ऊंच नीच गोत्ादि मैं, लघु दीरघ करवाय ॥5७६॥| 
अंतराय दुखदाय अति, मोहराय परसाद। 
जीवराय को जगत मैं, करें अनेक विषाद ।क८०॥। 
विघन करे आनंद मैं, मनन होन नहिं देय । 
विसतें बुरे जु कर्म बसु, भव भव प्राण हरेय ।5८१॥। 
क्रोध मान माया मदन, लोभ हासि रति सोक । 
अरति जुगपसा मोह के, सुभट रहे हैं रोकि ॥८5२॥ 
जांत देंहि निज धाम नहिं, राखें जगत मझ्कार ! 
नरक निगोदादिक दुख, देहि अनंत अपार ॥रमझे।। 
क्रमि कीटादिक जोनि मैं, जामण मरखण कराय । 
काराग्रह मैं नुप परचौ, दुख देखे अधिकाय ।छफड॥। 
छूटि सके नहिं वंधतें, रहैँ वहौत बेहाल | 
खेंचयी विष. कषाय कौ, भट्कत फिरे भूपाल '॥क८शा) 
टिक न जे गढ़ वांधिकें, लरि न सके वलहीन । 
चडउरासी लख जोनि मैं, भ्रमण करे अ्रति दीन ॥८८ ६।। 
निजपुर आत्म भाव जे, तहा सके नहिं जाय 
भवकातार असार मैं, भरमें भौंदूराय ॥छणछ७ा। 
काल अनंत्तानंत मैं, कबहुक सुर पद होय ! 
सुर भचतें मांनुष जनम, अत्ति दुल्लेस है सोय ॥८55चथा। 


विवेक थिलास १४७ 


ऐकेंद्रीय विकलत्रय, पसु नारक दुख रूप ॥ 
जन्म अनंत निगोदि मैं, घरे सोह वसि भूप ॥5८६॥ 
कवहुक कोइक जीवकी, अति दूर हू जाय। 
जाने मिज विरतात स्रो, ठांनें मोख उपाय |5६०॥। 
पूरण भाग प्रभाव ते, सतयुर दरसन होय । 
करे वीनती त्तव यहै, सुने दघाकरि सोय ॥॥८६१५७ 
जीवी बाचा-- 
स्वामिन इह संसार है, अ्रति असार अ्रमजार । 
भरमू' तार्में मोह वसि, लहूं न भवजल पार ॥८६२।॥। 
कैसे पहुंचू निजपुरा, अमर मिटे किम नाथ । 
मोह पासि तूट कब, अवलोकू' निज साथ ॥८६३॥। 
सो उपाय भाषा प्रभु, तुम हो करुणा सिध्ु । 
लूटि सके नहिं मोह खल, छूटि जाय सब बंध (८६४।॥। 


॥ इति वहिरात्मा दशा वर्खन ॥॥ 


॥ श्री भुरु वाचा ।॥। 
दोहा 


श्री गुरु वाचा-- 
तू अनादि वंध्यो भया, श्रम करि भव के माहि । 
मिज स्वरूप निज भाव भड़, तें अवलोके नाहि 45&8५॥। 
सुवुधि महाराणी शुभा, पतिवरता परवोन । 
ताकी तोहि न सुधि कछू, ता विन तू अति दीच ।।८६६।॥! 
है प्रवोध मंत्री महा, ताकौँ तोहि व भेद। 
यक छिनत मैं सो सांहसी, करे करम दल छेद (॥८६७।॥॥ 


श्द्ड 
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भाव अनंत महाभडा, मोह विदारण सूर। 
कुबुधि कुभाव प्रभाव तें, रहै तो थरकी दुर ॥5६८॥ 
बैठे सर्व विवेक पें, जहां सुबुधि अ्वोध + 

तेरे पुर मैं सर्वेही, व्से विभाव अवोध ८६३ 
पटरानी तेरे बुरी, कुवुध कलंक निवास ॥ 

बुरा कुभाव प्रधान है, घरे मोह की आस ॥8००॥॥ 
वैठी सुबुधि अनादि की, घर विवेक के बीर ! 

तेरे सुभ चितक से, है विवेक के तीर ॥&०१॥ 
करे राज वेढग तू, निजयुर को सुधि नांहि । 
अविवेकी अज्ञान तू, होय रह्यो भव मांहि श&०२। 
छाड़ि कुबुधि कौ संग अब, मेल्हि मोह के याहि । 

निज वस्ति करि समन चपल कौं, ठाट कुभाव उठाहि ।॥६०३॥। 
वसती काढ़ि विभाव की, कांम क्रोध कीं ठेलि । 

तोरि भोह की पासि अब, तज कुबुद्धि की केलि 8 ०४॥। 
सम्यक गढ़ मैं वास करि, लेह सुदुधि बुलाय । 

करहु दूरि मंत्री कुमन, ज्ञान मंत्रि ठहराय ॥॥६०५॥॥ 





करि विवेक कौ राजग्रुर, पापहि तुरंत उथापि | 
प्रोहित पद दे धर्में कों, शुद्ध स्वभाव सथापि ॥६०६॥ 
सेनचापत्ति त्ृप संजमा, भड़ करे अपने भाव। 
निज प्रभाव उमराब करि, इह उपाय है राव । ॥8 ०७॥॥ 
शुभाचार कुटवाल करि, दुराचार सहु मेटि ॥ 
दरसन रूप उधारि हय, चारित सज्जन भेटि 8०5८5।४ 
हरह प्रभाव विभाव कौ, मोह राव की कांरि । 
सति राखो महिपाल चुम, गुर आज्ञा उर आरिि ॥8 ० €।॥। 


विवेक विलास 


एक स्‌ राखों मोह कौ, मत तन कौ परसंग | 
निज स्वभाव सेना करे, करहु करमः दल भंग ।१६१०॥॥ 


राज करहु निजपुर विषै, अटल झचल सुख रूप । 
जहां न वस है मोह कौ, नही काल सौ भूप ॥॥६ ११।॥ 
राज विगारा दूर करि, राज सुधारा लेहु। 
यह उपाय करि राय तू, समता भाव हरेहु ॥६१२।॥। 


काया काची है गढी, जहा काल कौ जोर+ 
रहनौ जामें मोह वसि, वली काम से चोर ॥॥६१३॥ 
तजि काया गढ़ सर्व ही, सुषिम और सथूल । 
करि निवास चिजपुर विष, यहै वात सुख मूल ६ १४।॥ 
सुनी सुगुर की घारता, उर घारी भवि जीव । 
बुद्धि प्रयोध प्रभाव करि, स्यागे भाव अजीव ॥६ १५॥ 
कियौ राज कटिक रहित, फेरि न बिनसे राज 
इहड्ै वात जे उर धरें, करे निजातम काज ।!६१६।॥ 
गुर आज्ञा घारें नही, तजे न कुवुद्धि कुभात्र । 
ते अभव्य जन जांनिये, तथा दूर भवि राव ॥१६१७॥। 
वहिरातमता त्यागि कं, अंतरातमा होय १ 
सो परमातम पद लहैं, इह निश्चे अवलोय ॥॥६१४८।। 
बहिरातम कौ बणोंना, जोहि सुने घरि कान । 
सो वहिरातमता तज, पावे झातम ज्ञान ॥६१६।॥ 
निज लखिमी लखिर्या बिना, है वहिरातम वीर । 
दौलति लिज अनुभूति लखि, तिरै भवोदधि नीर ॥६२०॥ 
त्याग जोगि पर वस्तु जे, हेय कहावे तेहि १ 
लेच जोगि निज भाव जे, उपादेय हैं एहि ॥६२१॥ 


श्ड६ 





१५० महाकवि दोौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित््व एवं कृतित्व 


हेय उपादेयंसि को, जो विचार अधिकार । 
सो विवेक भासे बुधा, ता सम और न सार ॥€२२।॥। 
पढ़ँ सुनें अर सरदहें, इह जु विवेक विलास | 
सो अविवेक निवारिकों, पाये निजपुर वास घह्रड्ता 
निजपुर सौ नहि कोइ पुर, जहां काल भय नाहि। 
कर्मेन भर्मेंसन कलपना, सुख अनंत जा मांहि ॥६२४॥। 


इति आी विवेक विलास संपूर्ण ॥॥ लिखी सवाइ जैयुर में मिती पोस ः 
सुद्ि ३ ब्रौसपतवार संचत १८२७ ॥। बाचे ज्ञोन श्री स्वद बंचनां ॥ श्री ॥॥ 


छसम्ाप्रत्म््र व्यास चक््दरब्वच्छी' 


रचना काल >-स० १७६८ फागुरा सुदी २ 


रखना स्थान :--उदयपुर (राजस्थास) 


श्श्र 
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उ& नमः सिद्धे स्‍्वो नमः ।। उ5>ँ नमः परमात्मसे । 


अ्थ भकक्‍्त्यक्षर मालिका वावनी स्तवन । 
“अ्रध्यात्म वारहखड़ी”--लख्यते ॥॥ 


श्लोक 


मंगलाचरण-- 


बंदे मोक्षाधिप॑ देवं, मोक्षमार्गप्रकाशकं + 
भुक्तिमुक्तिप्रदातारं, भेत्तारं कम्मेभूभृतां ॥१॥॥ 
गौतमादिसुत्तीन्वंदे, बंदे तत्वप्ररूपणां । 
चंदे समाधथितेत्र च, अंयीमूल तु नाटक ॥२।॥॥ 
ग्रुरूमानंदरूपंच, देव॑ देबेन्द्रकीत्तितं । 
बंदे सवात्मरक्षाब्य, ज्ञानन्नह्म करूपिणं ॥3॥ 
भक्तयक्षरमयीमाला, ज्नानतेत्रेस ग्रंथिता । 
प्रभोर्नाना गुरस्तोत्र, पुष्पे सौरस्यशालिसि: ॥४॥ 
सुनयों अ्रमरा यत्र, यांति तृप्ति महाशया | 
नत्वा जिनांधि पदुमे च, अपेयामि शिवाप्तये ॥५॥। 


द्व्हा 


बंदी आदि अनादिकौं, जो युगादि जगदीश। 
कर्म्म दलन प्रभु जगपलि, परमेश्वर चिदधीस ॥६॥॥ 
वंदों केवलभाव काौँ, केवल चिनमय ज्योति | 
जाके परसत परम सुख, ऋद्धि सिद्धि सव होति ॥9॥॥ 
केबल रूप अनूप कौ, हरिहर विधि रविकंत 
कहिये श्र्‌ति सिद्धांत मैं, सो श्रीपलि अरहंत ॥७ा। 
शक्ति व्यक्ति धर सुक्तिकर, सद्या ज्ञप्तिघर संत | 
बवीतराग सरवज्ञ जो, सो गरापति भगवंत ॥8॥॥ 


अध्यात्म बारहखडी 


और न दूजो देवता, और न दूजो पंथ] 
शिव विरंचि जगनाथ हैं, जो जिनवर ग्रथ ।।१०।। 
बंदों केवल राम कौं, र॒मि जु रह्यौँ सब साहि। 

असी ठोर न देखिये, जहां देव वह नांहि ॥११॥७॥ 
व्यापि रह्मौं सब लोक मैं, अर अलोक हु मांहि । 

लोक शिखर राजे प्रभू, साधु लखें निज पांहि ॥११।॥ 
सब वामें वह सवनि मै, वह है सब ते भिन्न । 

वातें सब ही भिन्न हैं, वह सिन्‍्तोच अभिन्न ॥११२।॥॥ 
वंधनहर हर सांस धर, यम करि त्रासक सिंह । 

वह जु हरी नरहरि धुरी, भवनासक नरसिह ॥॥६३॥॥ 
कल्याणातम शिव जिको, विधिकारी विधि नांम । 
द्वादशांग सूत्र जु रचे, सहि विरचि सु राम ॥१४॥। 
रे तत्व स्त्िष्टी सबे, विरुचे अतत्त नितेंजु | 

वह विरंचि न दूसरो, सही वसे शिवमै जु ॥१५। 
शिव जु मुक्ति कौ नांम है, सिव कल्यारा जु होय । 

शित्र शंकर जिद देव है, और न दूजी कोय ॥१६।॥| 
कर्त्ता आतम भाव कौ, कर्त्ता शित्र की सोय | 

हर्त्ती सर्वे विभाव कौ, निवसे जो शिवलोय ॥॥१७॥॥ 
रतनत्रयथ कौ जोग है, ताते जोगी जोय।॥ 
अतुल अनते ग्रुणनि कौ, भोगन हारो होय ॥१८॥ 
जोगी भोगी हरि सही, कौर न जोगी जोग। 

ओर न भोगी भोग है, करि जु न जिन संजोग ॥॥१६॥ 
सर्वेधांस मैं रमि रह्यो, रहै जु एक ठास। 

रमस्य सकल में रमण जौ, रमैं अखिल मै राम ॥२०॥॥ 
सर्वेग व्यापक विष्णु जो, सर्वेजो जिन ईश। 
जयकारी जिन नाम है, जो महेश जगदीश ॥॥२१॥। 


श्श्द 


श्श्ड 
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गणुनायक गसिनाथ जौ, शक्ति अनंत मुनिद । 
शक्ति मूल शक्तीश जो, शक्ति रूप जिनचंद ॥र४॥। 
ज्ञान शक्ति द्विग शक्ति जो, वीरज शक्ति अनंत । 

सुख गाक्ती युत जिन प्रश्ू, अमित शक्ति भगवंत ॥२३॥॥ 
अंतर वाहिर तमहरत, भानुयती जिनदेव । 

बुद्धि प्रदायक बुद्ध जो, सुगत सहित सुखदेव ॥२४॥ 
सुमति सुगति दातार जौ, जिन गुरु देव दयाल । 
नागर नित्य विसाल जो, थिर चर को प्रत्तिपाल ।२५॥॥ 
गशपत्ति पति जु समूह कौ, गशधर पूज्य जिनिद + 
नायक सबको हैं प्रश्नू, रहित जु नायक इंद ॥२६॥॥ 
नाम विनायक और नहि, वहै विनायक देव । 
सरसुति जाके मुख विष, करीहों ताकी सेव ॥२७॥। 
क्षेत्र जु कहिये हँ विधी, स्वपर क्षेत्र विनु भम्मे । 
असंख्यात परदेस जो, सो निज क्षैत्र सु मर्स ॥२८।॥॥ 
पर क्षैत्र जु पर द्रव्य है, लोकालोक अकास 
लोक जु कहिये पु जबर, सकल द्रव्य परकास ॥२६॥॥ 
है जु अलोक सु एकलौ, जा मैं अवर जु ताहि। 
स्वयर क्षेत्र पालक ग्रशू, क्षेत्रहु पालक हांहि ॥३०॥! 
क्षेत्र जु कहिये देह कौं, ताकौ पालक जीव । 

जीव तरों पति जिनवरा, क्षेत्रपाल पति पी ॥3 १॥॥ 
क्षेत्रों क्षत्राधिपो,  क्षेत्रपाल जिनदेव ॥ 

आऔर न दूजो देव को, एक देव अति भेव ॥३२। 
बंदों वा सुशधाम कौ, जो ज्ञानासृत पूर 
प्रशुति करों सिर तायक, करि मेरे अघ चूर ॥३8३॥ 
सेझः देव दाल कीं, कर्म्म हतत अतिशूर | - 
द्न्‍्य कर्म्म नोकम्मे अर, भाव कम्मे तें दूर ॥३४॥! 


अध्यात्म वारहखडी 


पूजौ आतम देव को, करे जु आतम सेव । 
श्रेयातम जगदेव जौ, देव देव जिन देव ॥३४५॥ 
अतुल गृणातम गुणभई, परगुण रहति जु देव । 
निरगुरा कहिए जो प्रशू, गुण अनत निज वेव ॥३६।॥ 
करा अ्राघन नाथ की, जो अनत चछतिरूप । 
अगरित शशि सूरिज विभा, नख सम नाहि झनूप (३७ 
गुणा पर्यय स्वाभाव जो, सर्वे विभाव वितीत । 
अनत कला असम जु प्रभा, जगनाथों जगजीत ॥३८१६ 
आप एकलौ सर्वधर, एकानेक स्वरूप ॥ 
अनेकात आगम प्रगट, अनुभव रसकौ कूप ॥३६॥। 
वहिरगा कमला तजे, अमला कमला पासि। 

सो कमलापति देव हे, वादे जग की पासि ४०।। 
कमला नाम न ओर हे, कमला तिज अनुभूति । 

हृदे कमल राजे सदा, आतम सक्ति प्रभूति ॥४१॥ 
कमला निज अनुभूति है, वसे जु जिनके माहि । 
चरखा कमल त्तजि जाय नहि रहै, सदा प्रभु पाहि ॥४२॥ 
नाहि भदेश जु भिन्‍न है, कमला अर प्रभूके जु । 
द्रव्यर परणाति भेद नहि, एक रूप अधिके जु ॥४३॥ 
जल तरण दुविधा नही, भानु रश्मि तहि भेद । 

तैसे बसला हरि विपै, श्रति गावे जु अभेद ॥४४॥ 
वह्‌ कमलाधर जिन प्रभू, वसे सदा मन माहि । 

में मूरख अलगौ रहू मो सम सूरिष नाहि ॥४५॥ 
वाही के परसाद ते, खोलू सिथ्या ग्रथि। 

तलब वास्यौ चिछुरू नहीं, ध्याऊ हाँ मिरम्न थि ॥४६॥ 
रहू सदा मै हरि कने, तजौ न हरि कौ स्ग। 

जिस रणगे रत्ता रहू, तजिक हिविधा साग ॥४७॥ 


श्श्श्‌ 


शरद 
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नमो नमो वा देव कौं, द्रव्य भाव मन लाय | 
सबही तें न्‍्यारों रही, सेऊ वाके पाय ॥४डंछा। 


छंद नाराच 


तू कम्मेनाग केहरी, तुहीं जुहै नृ-केहरी । 
प्रकृल्य भाव दूरगो, सुही जु देव है हरी ॥॥ 
प्रभू जु केवलात्म को, सही जिनों हरो हरी। 

गुण अनंत सायकौ, तु ही गरोश है धुरी ॥४६॥॥ 
तुही जिनेश संकरो, सुखकरो प्रजापती । 

तुही हिरण्यगर्भ को, अगर्भ को घरापती ।॥॥ 

महा स्वशक्ति पूरको, तुही जिनों रमापती। 
रमाजु नांम भांम चांहि, शक्ति रूप है छत्ती ॥५.०॥॥# 
तुही विशेष चा विशेष, शक्ति ते अनंत हैं। 
सुचिद्िलास ज्ञानशक्ति, दृश्य शक्तिकंत है ।। 
अवाष्त रोम महाजु सत्व, तू जुहैँ तमंहरों । 
विधिकरो दिनंकरो, शिवंकरों रमावरों ॥५१॥ 
सुयोगिनाथ नायको, भवंहरो मुबाहरो । 
सुघातरों उमावरों, जपे जुता हिसमाघरों ॥ 
सुनायको घिनतायकों, सही स्वयोगदायको । 
अकाय को अमाय को, सदा सुबुद्ध नायकों ॥४२॥॥ 
निजंघरों परंकरो, परंहरो यतीस्वरों । 
शिवोभ वोधवों सदा, शिवों सही रमाधरों 

तु ही जिनेंददेव, और दूसरौ जु भेदनां 

सही जु शक्ति व्यक्ति रूप, पाप पुण्य छेदनां ॥५३॥| » 





% छंद संख्या ५१ सूल प्रति में नहीं है । 
> छंद तो है, पर संख्या श४ नहीं है । 


अध्यात्म बारहखडी 


तु ही मुतीश वृद्धि दो, स्व ऋद्धि दो निरंतरो ॥ 
अनतभाव व्यक्ति दो, प्रवुद्ध है क्षमंकरो ॥ 
अनादि ब्रह्मरूप को, अरूप को विसुद्ध जौ । 
महाधि लछिमूल जो, निकूप को प्रसिद्ध जौ ॥श४ा। 


क्षमापरो परापरो, परंपरो वरंकरों ॥ 
हितकरो मितकरो, दयाकरो कृपाकरों ॥। 
महासुदेव तू वही, न ओर कोय दीसही | 
विश प्रभू महाग्रभू, स्वभू श्रभू जगीसही ।॥॥५५॥ 


तुही तुही तुही सही, न तो समोन्‍्य दूजही । 
जिहा तिहां लखे जु साध्ठु, एक तोहि पूजही ॥। 
तु ही यती अनर्भ को, अगर को पवर्ग को। 
अवर्गे को सुसर्वे को, मुनीश ध्येय सर्ग को ॥५६॥। 
नराधिपो सुराधिपो, फशाधिपो तुर्क भजे । 
अनादि काल के जु कर्म, दासते परे भजे॥ 
तुही जुनांहिं बाल है, न वृद्ध है युवान है। 
अनेक एक ज्ञान रूप, ईश तू निधान है ॥॥५७।॥। 
जिनोत्तमो जिनोत्तमो, जनोत्तमो जगोत्तमो । 
वरोत्तमो वुघोत्तमो, नरोत्तमो निजोत्तमों ॥ 


परोत्तमो पुरोत्तमो, ध्ुरोतच्तमो ग्रुरोत्तमो । 
सुरोत्तमों सतोत्तमो, सितोत्तमो हितोत्तमों ५5।॥ 


सजोग को अजोग को, सवोध को अवोध को । 
अरोग को श्रसोग को, स्वसोध को निरोध को ।। 
अलोक को सलोक को, अथोक को सथोक को । 
अनोघ को अमोघ को, घिदोध को अरोध को ॥५६॥॥ 


श्प््७छ 
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नही जु सून्य वादि को, जिनो अ्रनादि आदि को । 
तुही जु स्थादवादि को, अन॑तभेद है इको।॥॥ 
सदा जु सप्तभंग भास-को, अनंत मास को | 
अभास है अकास है, अनास है विभास को ॥६०॥ 


अण्ाधि को जु श्राधिकौ, जिनंद लंवहाथ को । 
सदा जु सर्वसाथ को, त्रिलोकनाथ, नाथ को | 
सही जु तीरघंकरों, तिथंकरो शिवंकरों । 
तुही सुबुछ्धिताय को, अपाय की अकिकरो ॥६१॥ 


भ्रस्थाथि को कह॒तों श्राथि जे मिरगंथ साघु त्यां कौ पति छे 
अथवा शझापही बहिरंगा कमलास्यों अलिप्त सर्व परिग्रह रहित नगन विर्गंवर 
छे अथवा अ्रणाथि जे गरीब लोक त्यांकी प्रतिपाल' छे श्रथवा श्रसणाथि जे 
निगोदादि थावर जीब ज्यां्क इ ॑द्री प्रास्पोदिक की शआ्ाथि थोंडी त्यांकौ 
दयाल छे श्रथवा श्रणाथि जो अलोकाकास जहाँ जीवादि पदार्थ नही शुन्य रूप 
अरनंतो छे । तीहूं कौ ज्ञायक झंत्रजामी छे ॥(-श्रर श्राथिको कहता श्रास्तिका 
घर्ती जो ऋचष्धिधारी मुनि त्यां कौ नाथ छे अ्रथवा श्राप ही श्रतत ऋद्धि 
सिद्धि समृद्धि को भरचो छे । अनंत लक्ष्मी को नाथ छे अथवा श्राथि का 
घरणगी इंद्र चऋवर्त्य[दिक त्यांकोौ नाम छे । अथवा सभाग्या धनवंल 
लोक त्यांको प्रमु छे अथचा इंद्रियादिक की श्राथि जांक असा जेबे इ॒॑द्री 
आदिक जंगम जोव त्यांकौ रक्षक दयापाल छे अथवा आझाथि जो लोकाकास 
जहां जीवादि पदारथ पाजे तीकौ घनी छे लोक कौ स्वामी छे । 





प्रभु जु केवलीस जो, अनादिंकाल ज्ञायको । 
सुरेश यस्य पायको, तुही जिनो अ्साय को || 
सही निजैक्य द्ायको, वुही अनंत ज्ञायको । 
जु सांदि श्रौ अनादि रूप, तू जु तत्व चायकों (६२॥ 


पुराण है, पुन्तीत है, सहीं सुयोगि ग्रम्य है । 
बीतीत है अतीत है, सही सुलोक़ रम्य है ॥* 
चिद्ात्म है सुखात्म है, अनंतभाव स्वात्म-है + 
भवांत है अद्यांत है, तमांत है. निजात्म है [॥६३॥४ 


अध्यात्म वारहखडी 


महा जु विष्णु व्यापंको, अव्यापको अलिप्त जो + 

सु ही स्वयोग है समाधि, रूपदेव तृप्त जो ॥॥ 
निरीह को अनीहको, अतीह को अवीहं को । 
निरीश्वरो अनीश्वरो, अतीश्वरो नृुसीह को ॥६४।॥ 
तु ही जु राम नाम है, सही विराम काम को । 

तु ही जू सर्वधाम है, सही सु एक धाम को ॥! 
तुही अनत ग्राम है, सही सु एक ग्राम को । 
नही जु काम क्रोध रूप, राम है श्रकाम को ।।६५॥ 
सुसिद्ध तू प्रसिद्ध तू, विरूद्ध कौ विनाश तू ॥ 
सही जु अहंदेव है, सदा स्वचक्षु 'भासतू' ॥ 
सुसूरि तू भ्रभूरि तू, सदाजु तू श्रध्यापको 

सु साधु तू श्रवाध तू, अलोक लोक सापको ॥६६॥ 
असाध को असाध्य तू, सही जू योग साध्य है । 
अराधि तू उपाधिना, तूही मुती अवाध्य है ॥। 
तुही जु ना अ्राधको,, से दुके झराधही । 

कभी जुना विधातको, महा जु साथ्चु साघही ॥६७॥ 
प्रजापती सुगोपतती, सदा च गोरखोयती ॥, 
तुही अनतज्ञान दो, सुदत्त है घरापती ॥॥ 

सु पौरषो अपार तू, महास्व पौरषेश तू । 

स्व प्रकृत्य चूर को, अरूप को जिनेश तू ॥६८॥ 
अमुरतो अक्षुरतों, असूरतो निरतकों ५ 

महा अनत अमूरतो, से विभाव अतको ॥। 


स्वरूपदो अरूपदो, स्वभावदों विभाश्वरों । 
'अरजको निरशको, अनतभा प्रभाश्वरो ॥६६॥॥ 


श्ह्र्६ 


६६० 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सदासुभाव कारकों, विभावता विदृरगों । 
सहा अभाव भावकों, अभाव साव चूरगों ॥ 


महा सभाग भाग्यदो, सुशांत माव पोषको। 
स्वभाव भुक्ति भोगको, सदा विमुक्त मोषको ।७०॥॥ 


अद्वे तभाव मुक्त जो, सद्बैत भाव मुक्त जो । 
अनेक एक दोय रूप, है अरूप युक्त जो ॥॥ 
निराकृतो चसाकृतो, विशेष भेव देव जो । 
रमापती जिनाधिपो, शिवाधिपों अभेव जो ॥॥७१॥ 


रमाघवों उसाधवो, भज्जे जु जाहि साधवो। 
शचीधवो घराघवों, जुपे जु जाहि राधवों ॥ 
सदा सुवुद्धि राधिका, पती मुनीश ईश जो। 
स्व कुवुद्धि खंडकौ, महात्रती अतीश जो ॥७२॥ 


इष्याक बंशतारकों, सु सोमवंश तारको 
महाकुरू जु वंशतार, नाथ उग्रपारकों ।। 
सुविप्र वर्ण ताररो, सुक्षात्र वंश धारणो । 
सुवेश्य वंश तारणो, त्रयी उधार कारणो ॥७३॥॥ 


तुही जु शूद्र तारणो, नपुस ढोर तररखो । 
सुरा सुराच नारकी, जु नारि भी उधारखो ॥ 
सही जु जन्म अंतिरं, उधारि है विवात्रयी । 
जिके सु सस्यका प्रन्नू, तुर्क जु ध्याय हैँ जबी ।७४।॥। 
सुनाभि जो उधार को, सुचकऋताथ त्तारको । 
अमनादि जोबम घारको, सुकर्म्म भूमि कारकों ।। 
अनंतसोीखि -सारकों, जुगादि नाथ साथको। 
सही जु आदिनाथ है, तुही अनादि नाथकौ ॥॥७५॥। 
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मसहायती अजीत जो, असंभवों च शंभवों 4 
सदाभिनंदनो जिनो, मतीशनाथ ब्रमवों ॥ 
सुप्दुमनाभ पदुम जो, तनिपदुमनाथ साथसों ! 
सही सुपास है प्रभु, -रहै जु पांसि साथ सो !॥७७॥५ 
सुचंद्रनाथ चंद्रधार, चंद्रकोटि ज्योतिसों । 
अनंतज्योति धार जो, अनंत्तसूर चोति सो ॥१ 
सुपुष्प तुल्य दंत यस्य, पुष्पदंत कंत सो १ 
सुशीतलो श्रियंकरो, श्वियांसनाथ संतसरे ॥७८॥३ 
सदा जु वास वैसुपरूजि वासुपूज्य देव जो 4 
सुनिर्मलो अनंत जो, सुधम्मेनाथ सेव जो ॥ 
सही सु सातिताथ है, प्रशांत सब्वेकारको । 
चही जु कु थवादि जीव, रक्ष को उधार को ।॥७६॥६ 


जु कुथवादि जीवनाथ, कुथनाथ देव सो । 
अरो अजो रजोहरो, हमै जु देऊक सेव सो | 


सुमलल्‍लताथ मल्लिनाथ मोहमलल मार जो । 
अवत्तजीत देवा जो, सुन्नवनाथ सार जो ॥॥८०॥॥ 


मुनीशन्नत्तदायको, जिनो मुनीसुक्नत को + 
नमै सुरासुरीतरा, नमीश्ां अनक्नत्त को ॥। 
नहीं च कृष्ण भाव सो, सदा जु कृष्णरूप सो । 
सही जु कृष्ण ध्येय है, सु नेमिनाथ भूप सो ॥5८१।॥ 
यदूकुलेशनाथ जो, सु यादवो उधार वो 


शिवः जु देवि तार को, समुद्जीत पार को ॥ 
प्रभो गीरीश नायकों, सुराज संविडार को। 
सु बालबन्नह्मचारको, सुराजल उधार को ॥छ२॥ 


श्द्शु 


श्ब्रे 
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सदा जु पासनाथ जो, रहै न जीक नाथ जो। ' 
सही जु वीरनाथ जो, महासुवीरनाथ जो॥ 
सदा जु वरद्ध मान जो, सही सुवद्ध मान सो । 
मतिकरों गतिकरों, जु सन्‍्मती अमांन सो ॥।८३।। 
अतीव वीर धीरवीर, है प्रश्न सुनीरं जो 

वसे सदा जु आप मैं, हरै जु सर्व वीर जो॥। 

जु पासि है अपासि है, प्रभु जु सर्वताथ सो । 
अनंत हैं जु एक रूप, तीर्थेताथ नाथ सो ॥॥८४।॥। 
इत्यादि है अनंत नांस, एक वीतराग जो ४ 
अनादि है अनंतधाम, बाहिस्यौं जु लाग जो ॥ 
महाविदेह क्षेत्र आदि, एकसी जू्‌ सत्तरी । 
त्रिपंच कर्मेभूसि माहि, जे विश्वू महत्तरी ॥5५7॥ 
जिके जु श्रद्ध सिद्ध साधू , केवली निरंजना। 
गराधिपा श्र्‌ताधिपा, जिनाधिपा अरंजना ॥। 
सुरंजना से जु लोक, भारती जिनोदुभवा। 

मुर्फे जू देक शुद्ध तत्व, ईश्वरी मुखोदभवा ॥5८६॥। 


दोहा 


सरस्वती स्तुति-- 


सरवग के मुखतें भई, सदा सारदा देवि। 
वहै ईश्वरी भारतो, खुर नर मुनिजन सेवि [5७॥। 
अक्षर जो क्षरि है नहीं, अनिधन अवितप देव ॥ 
सोई अक्षर वावनी, प्रकट करें अभिलेख ॥5८ा। 
तेतीसाँ विजन जिके, सुर चौदा सव होय 7 
जिह्ठा मूली पुलतंजो, गज कुमा कृति जोय ॥्हाा 
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अनुस्वारों जु विसर्ग है, ए सव वावन झंक। 

आझअआ इई ओऔ लगें, चौदा सुर जू निशंक ॥॥&०॥। 

के का आदि हकारलौं, विजन है तेत्तीस। 

अं अनुस्वारों जांनिये, अः विसर्ग धर ईश ।।&१॥। 

पुलतज कहिंये उच्चसुर, वह जू त्रि मात्रा जांनि । 

गज कु भा कृति गुरनित, जिह्ना मूलि प्रवांति ॥8१।॥॥ 

द्वापंचाशत अक्षरा, वहुरि जिके बीजांक । 

संयोगी द्वित अक्षरा, सबकी प्रगठ शिवांक ।॥&३॥। 

सथ अक्षर के आदि ही, राजे प्ररव स्वरूप ॥ 

उकार अपार प्रभु. आप आप अनूप ॥&४॥ 

सो श्रक्षर नही और है, अक्षर रूप सु आप। 

लाते ३& आप है, हरे सकल संताप ॥॥६५॥। 

देव शास्त्र ग्रुरु की कृपा, ताले श्लानन्‍्द पूत। 

भाषै अक्षर बांबती, सभि जिन मुनि जिन सूत ।॥8 ६॥। 
है है 4 2८ 


श्ध्हे 


आगे चडदह स्वर अनुसार विस । ए पषोडसाक्षर त्यामे सुख्य 


श्लोक 


अनादिनिधनं बंदे, जिन हरिहराभिघं। 
अलक्ष लक्षसोपेत, अमरामरमीश्वर ॥१॥ 


अ्रकार, भ्रकार विना ककारादि सर्व पभ्रक्षर खोडा छे। क असो शब्द 
उचार कोजे । तब श्रदसों सुर-ककार में उचरे । सर्वे श्रक्षरां कौ जीवजोग 
अ्रकार छ| । ताते प्रथम ही श्रकार को व्याख्यान करें छू । सा एकाक्षरी 
नाममाला से श्र नाम हरिहर कौ कह्मो सो हरिहर जिन भग्रवांन ही कौ 
चाम छे । पापां ने हरे । तास्पौं हर सारां का इंद्र तीस्थों हरियम कुजर ने 
भयकारी । रैंसह समान तीस्यों । हरि स्व कस्स ने जीते । तिस्यों जिन सो 
ए नाम एक श्री जी का छे ।। 


श्डट्डट महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्क 


सोरदा 


अकाराक्षर वर्णान-- 
अक्क कहिये श्रुति मांहि, 
हरिहर को इह नाम है 
तो विनु अचर सुनांहि, 
हरिहर जिनवर देव तू ॥॥£ 
छंद बेसरी 
अखोरणीया महतो महिता, 
ः तू अदभुत आतम गुरा सहिता । 
तू अनंत जितदेव अभीता, 
भव संतान श्रनंत विजीता ॥२।॥ 
अद्ध मात्र तेरे नहि शच्रु, 
अंछ जू नारीश्वर जग मित्रु । 
तेरे कंटिक अर्द्धन पइछ, 
तू अद्ध जु सारीश्वर कहिये ।।३॥॥ 
अग्रमल चक्षु तू क्षायक दिष्टी, 
अनत चक्षु तू ईश्वर सिष्टी । 
अमित पराक्रम धारी राया, 
अतुल युखातम रूप अकाया ॥४7 
अचल ब्रकाश अवेत सुलोकी, | 
लोकालोक विलोकक थोकी । 
अतुल लब्धघि को ठूहो ईशा, 
तू जु अयोत्ती, संसव घीशा ॥५॥। 





हा 


अनत कहतां न्यारौ सके प्रपंच सौ न्‍यारी छे, क्षायक द्विप्टि जिहकी ॥ 
अमित कहता जिह की मरजाद अनंतो ,छे ॥। 


अध्यात्म बारहखडी 


अनत दान श्रर अनत जु लाभा, 

अनत सुभोगुपभोग महाभा । 
तेरी समता तू ही सामी, 

तो सौ ओर न शअ्रतरजामी ॥६।॥॥ 
अजड अतिद्विय ज्ञान अनता, 

तू जु विकल्‍प प्रवाह हनता। 
सकलूप। अर सकल विकल्पा, 

मेरे भमेटि जु देव अकल्पा ॥७॥। 
अकषाई तू परम पुनीता, 

तू जु अलेसी देव प्रतीता । 
सुख जु अतिद्रविय देहु जु मोकौ, 

धोकौ द्रव्य भाव करि तोकौ ॥८।। 
अमलातम तू विमल अरूपी, 

अनहारी तू तृप्त स्वरूपी । 


तू जु अतेद्री देव अजोगी, 
तू जु अवेदी वेदक लोगी ॥॥६॥ 


शअ्रजरातम तू अजरण साई, 
तू जु अम्नृत्यु ्रकाल गुसाई । 
तू जू असेष वितीत अशेषा, 
तू अचलातम जन्मन भेषा ॥१०॥॥ 


तू जु अचित्यातम शअ्रत्ति घामी, 
चितऊ कैसे तो को स्वामी । 
अल अल प्रण अत्यर्था, 
तेरे नाही एक अनर्था ॥8११॥। 


श्ध्श्‌ 


१६६ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-नव्यक्तित्व एवं कृतित्व 


लूहि अनर्थी अर्थ न एका, 
तू हि जुञर्थी अथे अनेका । 
जड़ रूपी अर्थनि ते च्यारा, 
चेतन अर्थ तु ही जग प्योरा ॥१२।॥। 


सकल अर्थ ए जय के ऋठे, 

तेरे अ्र्थियती जग्रूठे | 
अदभुत देव .तुम्हारी प्रभुता, 

तुम अधियोगी भरित सु विशुता ॥। 
तू जू अ्नस्वर रूप जिनंदा, 

तू अजर्य अजीरण इंदा । 

तू जू अनंत दीप्ति भयवंता, 

तू जु अग्रणी श्री अरहंता ४१३! 
अर्हन तू अरूजा अचल स्थिति, 

तू झक्षोभ विदारक भवथिति । 
अच्युत भू पामोहु उधारौ, 

दीतानाथ जु विरद उजारी ॥ 
अ्रसंभूधनू है. नाम जू त्तेरा, 

मेरा हू करि देव निवेरा । 
तू अरि्ष्ट अति सूक्षम विसला, 

तू श्रतिं निर्मल चिदघत अ्मला ॥। (४ 
अनुभव नाथ अधिक तू प्यारा, 

तू अशेष कलमप तेंन्‍यारा 
मोकीं दे निज अनुभव स्वामी, 

निज झनुशूति निवास स्वधांसी ॥ १५॥ 





१ शेदेवां तथा १४वां छन्द चार पंक्तियों का है । 


अध्यात्तम बरहुखड़ी १६७ 


अतिसंगी तू है जू असंगा, 

यतिसंगी तू है जु अरंगा ! 
रंगनाथ तू है अतो रंगी, 

लोकनाथ' तू कथक त्रिभंगी ॥१६।। 
तू अधर्मघक अंगनि स्वरूपा, 

तू अति घर्म्मी त्रिभुवन भूपा | 
तू अमूरतातम अ्रति ज्ञानी, 

तू जु अनंवग अति गतिमानी ।१७।। 
अमृतोदभच अमृत. आतमभ, 

तू अशोक ध्वज अति जगदातम । 
तू अशोक घनशोक वितीता, 

शोक संताप हरौ मम जीता ॥॥ 
तू श्रगण्य गणती तुझ चांही, 

तू अचित्य वैभव समांही ॥॥१८॥। 
अभिनंदन अभिनंदनक देवा, 

तू जु अपरमेयातम भेवा । 
तू सु अरिजय फुनि जू श्रभीष्टा, 

तू जु असंस्क्रत सब जग द्रष्ठा  १६॥। 
तू अप्राकृत अवधि जु वासी, 

मेरी काटि देव जम पासी | 
तू जु अनाश्वा अशन वितीता, 

तू जू अनत्पय अत्पय जीता ॥।२०॥। 
तू जू अव्ययो नाश न तेरा, 

व्यय अत्पय नाम जु सरणेरा । 
त श्रधिकोधि ग्रुरू जू मुनीशा, 

तू न अधातम देव अधीशा ॥२१॥ 





१ श्थवां छन्‍्द तीच पक्तियो का है 


श्ष्र८ 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अक्षय तू च अनणु शअ्रग्राहक, 
अविज्ञलेय अवितर्क अवाहक । 
तू जु अगम्य अध्यातम ग्रस्या, 
अक्षप्तो तू परम जू रम्या ॥२२।॥। 
तू अमोध शुभ वाच जू स्वासी, 
मोघन तू जू कदाषि झ्रकामी । 
मोघ जू नाम कहै सु वृथा को, 
तू कबहूं न वृथा विलथा कौ (२३।॥॥ 


तू अमोघ शाशन जग्रनाथा, 
तू अमोध भाषक जिननाथा । 
तू. अमोघ झआाज्ञादायक हैं, 
तू जु जिनंदा सब लायक है ।२४ा। 


तू जु भ्रतींद्रिक उपसाराया, 

तू अधिपति अर अधिप अकछ्ाया। 
तू अचित्य चिंतक जगदीशा, 

तेरी आज्ञा सबके सोसा ॥२५॥॥ 


अधिदेवत तू अप्रतिषाता, 

अप्रतिधो अति जगत चिख्याता । 
तू अमुर्ध झति मुग्ध जु लोका, 

तेरी सेव न जानहि बोका ॥२६।॥। 
असित सुज्योति श्री भगवंता, 

....तूं जु अमोमुह ओज अचंता। 

तू जू अधिष्ठानं अप्नतिष्टा, 

तेरी सर्वेग ख्यात श्रत्तिष्ठा ॥२छ७ा/ 


अध्यात्म वारहखडी श्च्र्‌ह्‌ 


अभयकर तू उ्यत्तदोती, 

अखिलातम तू श्रखिल प्रज्योतो । 
तू अपरक्षी अनत सु सक्ती, 

कैसे करिहा तेरी अक्ति ॥र८ा३ 
लू जू अनिद्रालू जोगेसा, 

तू जु अतद्राबु अतिभेसा १ 
सू जू अनामय आमय स्यक्ता, 

व्यक्त अच्यक्त सुव्यक्ता च्यक्ता ।२९॥॥ 


अनुभवगम्थ॒ सुगस्य अनूपा 

अलभ अकथ्य अवाज्य अरूपा 4 
अजर अछेद्य अभेद्य अतीसा, 

अमर अलभ्य सुलब्ध यतीशा ।॥३०॥१ 


अचर अचितित तू जु अ्रशब्दा, 
अति भवदाह वुकावन अब्दा । 
सू जू अनिदित वदित देवा, 
परम अनदी ग्रकल अभेवा (३११ 


अतिदु्ढठभ अ्रतिवक्कषण_ स्वामी, 
अतिपावन अतिभावन नामी । 
अति सु दयाल शअनुत्तर साई, 
अति सु कृपाल अपात गुसाई ॥३२॥३ 


आअतिधर्स्मी अभिवद्य जिलनिंदा, 
अतिज्ञनी अजरामर इदा । 


अतिमर्स्मी अथकंद निकदा, 
अतिध्याती अधचुर मुन्तिदा ॥डेशा। 


श्छ० 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अतिदांनी अति * सुदरनाथा, 
अत्युत्तर पर अतिग्रुर साथा | 
तू जु अलक्ष अचक्ष अवर्खा, 
तू जु अनक्ष अपक्ष अकरण ॥इ४ाः 
अतिगति अपरस अतिपति तू हीं, 
| तू अतिचक्षु अवाल ब्रश ही । 
तू जु अनंवर अंवर स्वामी, 
ह अक्षजीत तू अति अभिरामी ॥३५॥ 


श्ञं 


जु अजीत अभीत अकल्ला, 
तू जु अतीत तअतीत अठल्ला । 
तू जू अमूरित मूरति जेैना, 


तू अति सूरति अदभुत वैता॥डे६॥ 


अति धीरज तू अतुल अचल्ला, 
अमरण असृत अ्रवश अखिल्ला ।! 
शप्ररज अजो अजरों च अमल्ला, 


तू जु अवस्पादेव असलला ॥३७॥॥ 
अरस अगंध जु रूप न तेरे, 

अफरस त्त, हि जु शब्द न प्रेरे । 
अग अभयों जु अविक्त मगुर्सांई, 

अकिय रूपी अमन अ्साई हडेका) 
अभिप्राय सु जाके नहीं कोऊ, 

अभिष्नाय जू ज्ञायक इक होऊा 





ऊपर अपार अजड़ अरनाया, 





झकर अवक्‍्त वि अतिवडहाथा ॥रहाा 


अध्यात्म वारहखडो 


सू अविकार अचजन स्वामी, 

तू अनयार अरजन सामी । 
अति अधिकार जु एक तुही है, 

गति ग॒ति ज्ञायक ज्ञायक तूहि सही हे ।।४०॥। 


अवधिगरम्य चर साय हमारा, 

सर्वाधिक सूरूप तुम्हारा । 
अक्षातीत अक्षवित्वीत, 

अशभ्षरवीत परमप्रतीत ॥४१॥। 


अक्षर तू अक्षर ते न्यारा, 

अक्षर भासत जगत उधारा । 
अति दुषहर अघहर अभित्तदी, 

अति भरपूरण एन निकदी ॥४२॥ 


सू जू श्रकतृंम देव अनादी, 

अ्रतिभव कदन एक अवादी । 
अकलित अखिलित तू जू अनुत्तम, * 

तू अतिभार अभार जगुत्तम ॥१४३॥ 


अत्युत्त सू. नाथ शअत्युत्तम, 

सुखतर उत्तर तू जू जिनुत्तम + 
अभसयकरख अतिधरण  अनता, 

अजित जिनेश्वर श्रीभगवता ॥॥४४॥। 


त्तु विद्धार अनगस्वरूपा, 
अतनु जु कहिये काम अरूपा। 
अनध प्रचार अहित हत तू है, 
अचर< अचार प्रभग प्रश्ू है ॥४५॥। 





अनुत्तम कहता महा उत्तम सारा उत्तम जिह पाछे छे । 


श्ज्र 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तू जु अनंग विवर्जित सांई, 

ब्रह्मा. स्वरूपी देव गुरसाई। 
असतः वितर्जित शील जु तुृही, 

अदयार्वाजत जगतप्रभूही दा 


अनृतवर्जी अदितवितर्जी, 

तू जू अहिसाप्रेर अगरजीः । 
अदतन लेवा तू जू अकिचन, 

तू जु अलोक निवार निरंजन ॥४झः 


तू जु अहिसाराय अमाया, 

हिंसावजित घम्में वताया । 
अतत अमत ते. सहित जू नाथा, 

अ्रदत निकंदा तू वडहाथा ॥ड5॥॥ 


अमरेश्वर पूजित . जिनदेवा, 
अहपति ग्रोपनि घारहि सेवा । 
चतुर निकायक पायक तेरे, 
अर्कपत्ती हरि तिमर जु मेरे ॥४६॥६ 
अहमिद्रनि करि तू जू पुजानां, 
तू अमरेंद्र इंद्र भगवांनां । 
अहिपति अ्रधिपति सुरपति जेते, 
तव दासनि के दास जु तिते वाश्णा 
ब्अतिहित अघहत  अहिपति तू, 


अभगत अतियति अतिछति जति तू ॥५१। 





+ इसमें अंतिम पंक्ति नहीं है । 


अध्मात्म धारहखड़ी 


अधिपति तू हिजु ओर न कोई, 
अवितथ अविगत अवहित होई । 


अंखलित अचलित भाव जू तैरा, 
तू जिनवर जतिवर सब केरा॥५२।॥॥ 


त्तू अरिहता श्र जु मिता, 
तू जु अनंता श्रीअरहंता। 


अहँत तू जू अविद्याहारी, 
अर्क श्रनंत समोद्यूति घारी ॥५३॥॥ 


तू जू अनंत चुदर्शी ईशा, 

तू. असपर्शी एक अधीशा । 
अद्ध सू चक्री वंद्य वुही है, 

तू जू चिखंडी नाथ सही है ॥५४॥ 


अखिल जु चक्री बंदहि तोकौ, 


चक्रपती पत्ति दें शिव मोकों । 


अखिल सु मंडलिका नृप सेवें, 
अनगारा भुनि तोहि जु लेवे ॥५५५ 


अणखुत्रत धर श्रावक जे स्वांमो, 
तोहि जु पूजहि तू गुखाम्रांमी । 


अवरत समकित घर थूत तू ही, 
अमरासुर पूजित जगदूही ॥५६॥ 


असुरसुरा सव तोहि जु घध्यावें, 
अपछर गरासुर घरि ग्रुण गांव । 


तू अभिष्येय विकासक देवा, 
तू अभिधांत श्रकास अछेवा ॥५७॥॥ 


श्छ्३ 


श्ड्ड 


महाकवि दौंलतराम कासलीवाल-च्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तू. अभिवाता श्रतिगसपाता, 

तू जु प्रमाता नाथ अबाता । 
अतिगुण-पूरा अतिसयधारी, 

अतिभवदूरा निकट विहारी ॥५58 
अमरांणी इक तोकां . बंदें, 

इक भव  धरि वह कर्म निकंदे । 
अमरेस्वर अमरांणी दोऊ, 

शची सुधर्सा तो मब हो ॥५६॥ 


अन्नह्मन्िदक अधिक. जिन्दा, 

ब्रह्मचर्य घर तू जू मुनिदा । 
अवला निंदक तू जु प्रश्नूजी, 

अवल विलोकइ तू जु विभूजी ॥॥६०।! 
तू जु अगृद्ध सुबृद्धि न त्तेरे, 

अति जु अकिचव रंच न प्रेरें। 
परम अकिचन प्रकट करेवा, 

अदुरिति रूप जु अदुरिति देवा ॥६१॥॥ 
आअवला-तजक  अलंपट ज्ञांनी, 

अवला अधमपुरी परवांनी । 
अदयावजित श्रीपति स्वांमी, 

अदंया नर्केपुरी पदगांमी ॥६२।॥ 
अधस पुरुष अदया कौं लाएें, 

त्यागि अहिसा परापहि पागें । 
ते सठ लहहिं न शिवपुर वासा, 

दुर्मति, भोग हहैँ झ्धदासा श६३॥। 


श्रध्यात्म वारहसडो श्ज्श्‌ 


अदया अदतन  अवला जाके, 

अनूत अब्रह्म गद्धि न ताक । 
परम अकिचन है भगवाना, 

अवला सम न जयुधन घधाना ॥६४।॥। 


सू जु शणशील तरौ अबहाला, 
जील स्वर॒प अरूप अहीला। 


छ्श 


जत्ि हीला एद न तेरे, 
शील निरूपक एसन प्रेर ॥६५॥ 


श्रम 


जु अकेला कमेंदहता, 
तू जु अचेला एक अनता । 
तू जु अकिंचन मूल ग्रुसाई, 
तू जु अलब्य असधि अमाई॥६६॥ 


तू जु श्रजध्म बचत सुजघा, 
तू जु अलधा किनहिन लघा । 
तू अभिलाप विवजित ज्ञानी, 
अतरहितद अतरगति जानी ॥६७॥ 


अतुल बली अतिभार धरेया, 

अनत सुखी अतिभोग करया | 
अन उपभोग प्रपूरण स्वामी, 

सू जु अयोगी जोग अ्कासी ॥६५॥ 


झ्रति तिक्षाहर क्षम इक तक्षही, 
तू जु अमाना अजित प्रभूही। 
तू जु अदति दा न जाके, 
तू जु अचती कपट न ताके ॥६६॥। 


श्छद सहाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व : 


तू जु अमादेव नासक एका, 
तू जु अनाजंव छंड अनेका | 
तू जु अदूज दूजि न तेरे, 
अकपट अ्रकपाट सु प्रभु ॒ तेरे ।७०॥। 


तू जु अनूट अकंट गुर्साईः 

अनुृतर्वाजत घर्म्म॑ कराई । 
साहि अलीक सुशाशन तेरो, 

अतितिक्षा जिनहित जु घणेरौ ॥७१॥ 


जपें असाजेव नाश  प्रवीनां, 

तोहिन पावहि मार्दव हीनां | 
अनिधन भाव जु तो ते लहिये, 

असत अतत माया तें रहिये ॥छरा। 


तू जु अशोच प्रहार सु सूचा, 
पूज अधातु अगात सु ऊंचा । 
तू जु श्रजात न जातक काको, 
तू जु अभूप प्रभु सुरमाकौं ॥७छ३।। 


तू जु अनूप अनंद स्वरुपा, 
डूरि नहीं तू दूरि अरूपा । 
तू जु असंयमहर यमघारी, 
यम हारी तू संयभहारी वाछडा। 


संयम कारण तू अविकारी, 

अति संयमधघरनाथ अपारी । 
लू विशूयमम भर त्िय स्वरूपा, 

अभियमहारी तप जु. प्ररूपा ॥७श। 


अध्यात्म वारहखड़ी 


ज्रित तपकर अति तपचर स्वाभी, 

अति तपभर अति तपहर नामी | 
अति तव अनशन आदिक प्रगटा, 

अति तप-ज्वर-रोगादिक विघटा ॥७६।॥। 


अति तप विनिदक अति तप भाया, 

अनशन रूप अभूष अकाया । 
अदन नही तेरे कबहू जी, 

अनशन भास कहै जु विभूजी ॥७७॥ 


अवमोदर्य प्रसंसक्क: लू है, 

तप तेजस्वी तू जु प्रभू हैं। 
अति वृतिर्पास्सिख्या क्षायक तू, 

अति रसनायक सव लायक तू ॥७८॥ 


तू अतिरस अभ्रर रसपरित्यागी, 
अतिरित शय नाशन तप भागी । 
तू विविक्त शय्यासन देवा, 
लू जु श्रकायक लेश अभेवा ॥॥७६॥ 


अति हि. कायकौ क्लेश देनां, 

संकलेस_ भाव नविलेनां । 
छह विध वाहिर तप तू भाषे, 

छह विधि भ्रतर तप हू राखे ॥८०॥। 


तू अपवित्र जु भावन राख, 
तू जु पफावित्रा तम रस चाखे । 
तेरे प्रायश्चित नहि. होई 
पाप लगे नहि तोहि जु कोई ॥5१॥॥ 


श्छ्छ 


अहाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एपं फृतिस्स 


अपफ्यंत्तर तपों का बर्णान-- 


तू प्रायश्चित तप दायक है, 
सू जु जिनिंदा मुनिनायक्रा है । 
अधिनय रूप जु चर्म न तेरा, 
विनयप्रकासी तू. जु घणेरा ॥पशाः 
तू अविनय सुनि कंदक ईशा, 
विनयमूल जसु धर्म अ्रधीशा ॥ 
तेरों विनय जु स्वको करई, 
वे मयभासक सू भवहरई ॥छ३।ः 
ख्तिथिनि कीं आदेशक तू ही, 
अतिथिनि को पत्ति एक प्रभू ही । 
तू जु श्रवया ब्रत्त करेवा, 
अवरनि को इह तप जु कहेवा ॥८४॥३॥ 
अतुलित संयमभर अतिरंगी, 
अनय अचंभी अकलितरंगी । 
श्रत्ति थुति , योज्ञ जु जे मुनिराया, 
बहजु अपूजक तिन करि ध्याया ॥८५॥॥ 
अरति विहंडी रतिपति दंडी, 
अवगुण छंडी अविनय खंडी । 
अति स्वाध्यायी जे मुनिराजा, 
लिन करि ध्येय सदा जिचराजा ॥८६।॥। 
अति पूरण वह आप जिनंदा, 
श्रति श्रूतथारक अति श्रुत इद्रा 
अ्रति श्रूतपूरण श्रूति जु उलंघा, * 
ः -केवल रूपी * देव अलेघा ॥८७छ। 


अध्यात्म बारहखडी 


अति व्युतसर्ग उदेश कराई, 

अति व्युतसरगी मूल ग्रुसांई ॥ 
अतिशय छध्यांनी श्रतिशय ज्ञानी, 

अनुपम शुकल प्रपूरण घ्यानी ॥5ा( 


अध्ययतो ध्यानो इक त्तेरो, 

ध्यान रूप तू पति सब केरी। 
झअतित्यागी अतिभागी देवा, 

अति त्यागोत्तम आप करेवा ॥झ६॥ 


अत्याकिचन मूलविभू है, 

धर्मराज तू एक प्रश्न है । 
आप अकिचन  सर्वेसु जायें, 

इह भ्रदभुत ग्रति देख कु तापे ।॥&8०॥ 


अपवर्गा कहिये जो मुक्ती, 

तू मुक्तीश देहु मुझ भक्ती । 
सर्बसमूहा सर्वेमई तू, 

सर्वे रिद्धिधर कर्म्मजयी जू ॥&६१॥१ 
अतिहि. सथूला है जु निरंजन, 

सिद्धि वृद्धि भरवह जु अकिचन। 
ब्रह्मचयें ते लम्य जु. सोई, 

बरह्ममई सूरति जु सुहोई ॥€रा। 
अतनु विदार जु आपकारा, 

काम जु दाइक काम प्रहारा। 


तू जु अध्यातम सार अनादी, 
अध्यातम देव कई अवादी ॥६३॥। 


श्छ्द 


श्द० 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल--ब्यक्तित्व एवं इत्तित्त 


अति भत्र चरण अति जगनाथा, 
मयरगजिती अजित जितहाथा + 
तू जु अध्यातम मूल प्रसिद्धा, 
अविर्ध अनिरुष अनुभव सिद्धा ॥६४८ा 


अखिल सुनायक देव अनाथा, 

अखिल सुदायक झाप असाथा । 
अखिल सुज्ञायक आप अलेखा, 

अखिल सुब्यापक श्राप अभेषा ॥६५॥। 


अखिल सुकारक कारक नांही, 

ग्रखिल सुधारक अखिल जु पांही । 
अखिल सुतारक अखिलाचारा, 

असुचि विडारा 





ग अतिगति भारा ॥&६।॥ 


अनघ अघारा अतनु प्रहारा, 

असत्ति जगसारा भुवन उजारा । 
अकलक लो इक नाश्र अभू है, 

अवधि जु कंद झनंद अ्रभू है &७छा। 


अनत अपार करम गए हरिया, 
अखिलप्रकास अतुल गुर भरिया | 
तू जु अशर्वेय विवर्खेत सांई, 
शक्ति नांहि को वर्ण करांई ॥&८।। 
अलख निरूपक एक तुही जो; 
लू जु अवाच्य अनिर्खय हीजो। 
तू जु अकश्य परुपषण सांई, 
अलग खुमहिमा जयत गुसतांई ॥&६॥॥ 


अध्यात्म बारहखडों 


अखिलाकारा अखिलाधारा, 
अखिल स्वरूपा अखिल सुभारा | 
अगस प्रतिष्टा साथ अपारा, 
अखिल जु भूपा अखिल जु पारा ॥१००॥॥ 


अति सुखकारा अमरकरा, 
अखिल सुसेवित स्वामि अधारा । 
अनत्त सु ज्योतिस्वर मुनि प्यारा, 
अ्रनत सुरश्मी तिमिर प्रहारा ॥१०१॥ 


अनुभव मूरत्ति तू जु झुंपाला, 
निज अनुभूति स्वरुप दबाला। 
तेरी परणति गुण शअनुभूती, 
तेरी शक्ति जु व्यक्ति प्रसूती ॥१०२॥ 


अनवरत जु निरतर तू ही, 

व्यापि रह्मौँ सरवतन्न समूही । 
अनिश नाम तिहारौ स्वामी, 

जपिहै ते नर हौहि झकामी ॥१०३॥। 


अविरतिनाशक वृत्ति स्वरूपा, 
अविरत अवृत्त रहित अनूपा । 
अब्रत त्यागि तोहि जे घ्यावे, 
ते जगजीवन त्तो मोहि आवे ७१०४॥ 


असि आऊसा मत्र सु तेरा, 
कमंकलक हरो सव मेरा | 


असि श्ाऊसा जिच जन जपिया, 
माया मोह महा तिन क्षपिया ॥8०५॥।॥ 


श८१ 


श्करे 


अहाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्क 


ऋति गति देव अगति गति देवा, 

अतिपति नाथ न जानू खेबवा । 
अतिजुग ईस अतुल जग पैवा, 

अतिजित जीत न सकिहूं सेवा ॥2०६॥१ 


अति जति स्वामि अलंकृत रामो, 
अक्षर रूप अनक्षर नामां ॥ 
अ्रति मुनिपाल अतुल चुखबधामां, 
अति ग्रघटाल अनंदित कार्मा ॥१०७।४ 


अ्रति रति त्यागक अत्ति गुणनाथा, 
अतिहिंत स्वामी अखिल सुख साथा 
अति सतिधीश झनत बड़हाथा, ; 
अकरम अकरणा रूप असाथा ॥१०८।॥॥ 


अनुभव रूप अधिक सुखकारी, 
अभय जुमूल परम रसथारी। 
अति दुखहरण सु नांम तिहारा, 
अतिभव दूरि करों जु हमारा ॥१०६।॥॥ 


अति सुखिया अति श्रोयूत राया, 

अनुभव मात्र जु आगम गाया। 
अचल असंखि अदेश जु ईशा, 

बोच अमाण सदा जु अधीशा ११०॥॥ 


अदभुत गति तेरी जु चुसांई, 
तू जु अजान अ्रकारक सांई। 
तु जु अकर्त्ता कर्त्ता कर्मी, 
तू जु अभुक्ता भोगक घर्मी ॥१११॥ 


अध्यात्म वारहखडी 


अधिक सुखासुख रूप विराजा, 
अति झानंदसमई भव पाजा । 
खअतिशीली अत्तिभाव जग्रीसा, 
अतिश्षर्मी शिवमूल अनीशा ॥8१२।॥ 


अति धननाथ अनादि अनता, 

अच्युत अगरित श्रीभगवंता ३ 
अमित जगत दुखहरूुण दयाला, 

अखिल दया परदेव कृपाला ॥१९३॥१ 


अतिशय सागर अखिल जु पीवा, 
अनुपद्वित श्रति शिवसुख दीवा+ 
अति पापिष्ट जु जे नर स्वामी, 
चोहि न पूज हितू जु विरामी ॥११४॥१ 


अवनीपति पूजित वडभागा, 

अझजस निवारक देव विराया। 
सूं हि. अनंतमती सुजिनिंदा, 

सूहि अवतगती सु मुतिदा ॥११५॥ 
अपष्ट अग समकित के तूही, 

भाष॑ जिनवर गुर जु समूही। 
अधष्ट श्रग के धारक जे हैं, 

से सबते ही ख्यात किये है।॥११६॥। 
अजन और अझनंत्रमती जो, 

राव उदायन कम्मे हती जो। 


रेबती राणी जिनवर भक्ता, 
फूनि जु जिनेद्र भक्त जिच रक्ता ११७५ 
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वास्पिण श्री विष्णुकुमारा, 
बज कुमार महामृत्ि प्यारा। 
ए अप्टात्तम अंग स्वसूपा, 
तू सबको शिवदायक घभूषा #हशझा 


इनमें कैयक तदभव तारे, 
कंयक जन्‍्मांतर जु उधारे । 
जब तारे जब तू ही तारे, 
तो विनु औरन कर्म लिवारे ॥११६॥॥ 


अप्टाह्िका महात्म्य-- 

अणप्टम दीप नतास नंदीश्वर, 

ता महि तोहि जु पूजहि सब्र ुर । 
वर्ष एक मैं तीन जु वारा, 

कार्तिक फाग्रुण सुचिव सुबारा ॥8२०॥। 
अमल पक्ष मैं ज्ञीन अठाई, 

अंतिमु वसु दिन पूज कराई । 
अप्टमि सो ले पूनिस तांई, 

निति निति पूज करें अधिकाई ।॥१२१॥। 
ख्प्ट दिवस को ब्रत तें भाख्यो, 

अण्ट गुरानि परि द्विडकारिे राख्यो । 
सिद्ध चक्र है नांम जु यांकौ, 

या करि पइए पति कमला कौ ॥१२२॥॥। 


सम्यक्त्वादि झष्ट महा जे, 

गुरझी प्रशभू तो मांहि लहाज। 
तिनकौ इह ज्रत्त अठ दिन करहीं, 

ते शिव गति अव सुरयति वरही ४१२३ 


अध्यात्म वारहखडी 


अष्टाक्लिक तुव सुख ब्रत्तस्वांघी, 

तू अष्टातम ऊरध घांसी + 
अष्टाहलिक ब्रत करि जब ध्याये, 

कोडीभड को कोढ़ गुमाये ॥॥१२४॥ 


अति ताकी पतिवरता वाला, 

कीडीभड नरपति ओऔपाला । 
लजलनिधि मैं. कोडीमड तारे, 

फीरि भवोदछि तें जु उधारे ॥१२५॥ 


अखिल ऋच्धि भड कौ तुम दीनी, 
इह तुम्हरी महिमा जंग चीनी ! 
अणप्ट चन्नब्रति ते ही चारे, 
अय्ट हली तें ही जु उधारे १२६७४ 


ची चक्री इकवल तचारेगो, 

आप समांव करी धारेगो 4 
अणप्ठ भेद लौकांतिक देवा, 

ठुबव जपि पावेगे भव छेवा १२७॥ 
अठ विधि लौकांतिक को आगयू, 

अण्टहि सागरत' हि वतायू । 
अठ विधि ऋद्धि लहैँ तुब भक्ता, 

तू जु अष्ट विधि कर्म विमुक्ता ॥१२८।॥। 
अठ विधि योग अ्रकाशक ईसा, 

अ्रठ विधि पूजा जोगि झ्रधीशा । 
अख्ट प्रकारी पूजः करे जे, 

तेरी जिनवर अख्ट हरें जे | 
अणष्ट हरो हमरे हरि देवा, 

अष्ट गुर्यादे हो जु अछेवा ॥१२९॥। 


श््ज्‌ 
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अवश्म भूधित देव अकाया, 

अष्ट घर कौ तू इक राखा।ा 
अरष्ट सुसम्यक दर्शन ईशा, 

अष्ट जु सम्यक ज्ञान अधीशा | 
तैरहि विधि चारित्र जु होई, 

सब कौ भासक तू जिन सोई।' 
जेयी रूप है तू जु अभेदा, 

एक रूप तू सर्वे सुकेदा ॥9३०॥+ 
अरष्ट सिद्धि अर नव निधि हारे, 

तेरे कु भी अर जुयु दारे। 
तू बच्चु ऋद्धि, मूल जग स्वामी, 

तू वखुधा महि अदभुत धामी ॥१३१॥ 
अठविधि प्रवचन माता जे हैं, 

पंच समिति त्रय ग्रुप्ति गने हैं । 
अष्ट शुद्धि घारक मुनि भक्ता, 

तू जु अष्ट विधि कर्म विमुक्ता ॥१३२॥॥ 
अप्टम ग्रुण थानक ते: श्रेणी, 

: उपशम क्षपक रूप सुख देनी। 

डपकशय वारे हूँ .इक भवलें, 

क्षपक विहारे तदुंभव शिवलें ॥१३३।॥॥ 
अधच्टम घुस नीचे नहि शुक्ला, . 

इंह तेरी उपदेश जु अकला ३, 
चौथौ गुण सौं सष्तम- तांई, 

चर्म ध्यान नही होइ जु साई ॥१३४)॥। 


अध्यात्म वारहखडो 


अप्टम सौले चउदम लौ फुनि, 

शुक्ल ध्यान ही धारहि वर मुनि 4 
पहिलौ शुक्ल जु ग्यारम लोहे, 

दूजो शुक्ल सु वारम को ह्ल ।१३४५॥ 


लेरम चौदम भगवत रूपा, 
प्रम शुक्लमय जिशुवन् भूपा३ 
तीजी शुक्ल सयोग अचस्था, 
चौथौ शुक्ल अयोग व्यवस्था १(१३६॥६ 


सिद्धि दशा मैं ध्यान न कोई, 

धारण ध्येय ध्यान निज होई। 
श्रम शुक्ल हू शिव के दायक, 

आरति रुद्ध कुजन्म भ्रमायक ॥(१३७११ 


इह तुम्हने उपदेश जू दीनौ, 

सो सम्यक्ती जीवनि चीनौ4+ 
मोकौ देहु धर्म अरु शुक्ला, 

झारति रुद्र निवारी विकला ॥॥१३८॥ 


अष्टम घरपति अतरजामी, 

अणष्टम धर दाय अमिराणमसी ॥ 
अष्टापव है त्तेरे थाना, 

तू अष्टकपत्ति शिव बतिराना ११३६॥॥ 


अणप्टापद ते भूषित कीयो, 

अष्टापद ते शिवपुर लीयो। 
अण्टापद कैलास जू गिर है, 

ताकौ पति तू ऋषभ सुथिर है ॥१४०॥ 


शब्द 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-बव्यपक्तित्व एवं कृतित्क 


अष्टापद व्यात्नादिक दुष्टा, 

हुक दासनि परि ते नहि रुष्टा । 
अपष्टापद कंचन हू कहिये, 

कंचन त्यागि जु तोहि जु गहिये ॥॥ १४ १।9 
अच्टसि चउदशि काँ ब्रत देवा, 

तू ही जग मैं मगर करेवा + 
तू अष्टांग डंडबल योकका, 

अध्टक स्वामि अह दे अरोका ॥१४२।॥३ 


अठमल सम्यक के लू. नासे, 
तू अध्यातम रूप विकासँ। 


सैकत स्व स्वरूप तुम्हारा, 


अतिमित दोष हरो जु हमारा ॥१४३।॥ 


अष्ट भेद हैं वित्तर देवा, 

तिन मैं इंद्रादिक वसु भेवा। 
योतिष छुर जे पंच प्रकारा, 

एड शक्रांदिक अठ धारा ॥१४४॥॥ 


भवनपती दश भेद कुमारा, 

सु्गें निवासी दोय प्रकारा | 
सुगेपती अर भवनपती . जे, 

तिनर्मँ इंद्रादिक दश लीजैं ॥१४५।॥ 
त्रायसत्रिसतत लोक जु पाला, 

योंतिष वितर तें ए. छाला + 
भव नर सुर्ग मांहि दश भेदा, | 

तेईसोंँ. अहभिद्र. अभेदा ॥ १४६8 


अध्यात्म बारहखडी 


सव॒ वेवनि कौ तू ही देवा, 
सव करि पूजित एक अभेवा। 
अठ विधि त्तेरे एकन दीसे, 
तू श्रठुविधि अठविधि विधि पीस १४७७ 


यम नियमाशन प्राणायामा, 

प्रत्याहार सुधारण चामा ॥ 
ध्यान समाधि जु अ्रष्ट प्रकारा, 

तू जु प्रकासे रहित विकारा ॥१४५॥ 


सहस अठारह शील अघीशा, 
सोकू' शील रूप करि ईसा। 


तू जु अनत ग्रुणातम शज्ञाची, 
शैलेसी किरिया परवानी ॥१४६॥ 


अष्टादण जे कोटाकोटी, 

सागर भोगधरण जब लोटी 
सब श्रगदटे श्री ऋषभ जु देवा, 

कर्मभूमि विधि प्रगढ करेवा ॥॥१५०॥ 
दश क्षैत्ननि मैं कलप जु होही, 

ठारा दोय बीस इतनौही + 
ठारा भोग दोय है कर्म्मी, 

वसि जु कोडाकोडि स्वधर्म्सा ॥१५१॥ 
अवसर्पिणी उतसपिखणी दस दस, 

सागर ब्रीस जु कोडा कोडिस १ 
काल अचत भये अर हुंगे, 

लोक लोकपति यो जु रहैगे ॥१४शशः 


श्फ्& 


१६० 
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पंच भरत ऐरावत्त पंचा, 
इनमैं छ्व॑ भु सुख दुख संचा । 
दश क्षेत्रति मैं रीति न एका, 
और ठौर है. एक घिवेका ॥१५३॥। 


सर्व जु भेद कहै जिन तू ही, 

तू अमितातम कलब समूही । 
अष्टादस नहि दोष जु' तेरे, 

ए वड दोष लगे सब केरे १५४॥ 


गुण रूपो तू परम प्रधानां, 

सर्व दोषहर मोख विधानां+ 
अष्ठादश कोटी जु दुरंगा, 

स्थागहि चक्ती होय इकंगा ॥१५५॥। 


ततेरह रंग रागि - निज रंगा, 

भंग भूति तजि होहि अभंगा। 
सहस अठाइह राँणी जाके, 

देव चिण़ाधर अनुचर ताके॥१५६॥ 
सो रावण विषयनि मैं पागौ, 

जगत भूति तजि तोहिन लागी 
तदभसव मुक्त भयो नहीं तातें, 

अधमपुरी लहि पाई घातें ॥१५४छा 
हो महि पाग्रि होयगौ मुक्ता, 

जव ध्यावगों ह्व॑ जु विरक्ता । 
अष्टानिसति मूल जु सुग्ुणा, 

लिनके घारक मुनिवर निंदुस्या 7१५८॥ 


अध्मात्म बारहखडी 


से मुनीश्वर तेरे दासा, 

दास उधारक तू जु उदासा। 
अठवीसा है मोह प्रकारा, 

ते सव चूरि किये ते भारा॥१५९॥। 


गुर यत्र जुमैं ते सब पीसे, 
असो तू जु अधीस जगीसे । 
लाव अठवीसा देवल तेरे, 
पूजे सुगें सुऋद्धि घरोरे ॥१६०॥। 


अप्टविसति है जु अ्पिडा, 

प्रकती भेद जु चउदह पिडा । 
चौदह के छा पेसठि भेदा, 

एके मिलि हूँ भिराबे वेदा।॥।१६१॥ 


भाम कर्म के ए जु विकारा, 

ज्ञानावरण सुपच्र॒प्रकारा । 
चशेन  आवरणी नव भेदा, 

अ तराय फुनि पत्र विवेदा ॥१६२॥ 


दे मोहों ह्लौ अ्रष्ठावासी, 

तीन मिथ्यात॒ कषाय परचीसी | 
वेदनि कमे जु दोय गनेसी, 

श्राऊ चौविधि तू जु हनेसी ॥१६३॥ 
गोत्र कर्म ह्वॉ नीचर ऊचा, 

दोय प्रकार जु सूच असूचा । 
अष्ट कर्म ए दायक शजैहे, 

कवहू तो महि चाथ न अं हैँ ॥१६४॥॥ 


शहर 


श्ध्र 


महाकथि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व पर्व ऋृतिस्व 


अप्दति के से अर अटताली, 
तें सब भेव हरे अमजाली। 
तू जिन कर्म हरों हर अवसा, 
वशकीये ते चिभुवन स्ववशा ॥॥१६५४छ 


जीव समास जूु हैं गुस्तीसा, 

पू्मशोतिर ग्रुनियि अढतीसा । 
सबको रक्षक तू जू जिमेश्वर, 

सव भेदनि लें रहित शिवेश्वर ॥१६६॥॥ 
अठतीर्सा परि एक अधिक ह्व॑ं, 

कल परकल पातीत्त भेद दें । 
सब ऊरध लोकहि के ऊपरि, 

तेरी वास जु है सबके सिरि ॥१६७॥ 


नाहि बासनाँ तो मै कोऊ, 

वासदेन हारी इक होऊ । 
अठतालीसाँ काव्य जु तेरी, 

भक्तामर की ऋद्धि घनेरी ॥१६७॥॥ 


ते निवसी मेरे घटि देवा, 

मानतुग दुख दूरि करेवा । 
एक ऊन श्रडतालीसाजे, 

घातिक प्रति अति मलिन महाजे ॥॥१६८।। 
ते सब नासहि तेरे भक्ता, 

तू सौ अर अ्ठ्ताल विमुक्ता+ 
चौवीसों. माता अरताता, 

ए अठताल ठो थकी ख्याता ॥१६६॥॥ 


अध्यात्म वारहखडी 


अट्टवावत के आधे स्वामी, 
सुरत्तीसा रतनत्रथ नामी १ 
ते सब भेद देहु किरपा करि, 
फुलि अभेद रूपो करि भवहरि ॥॥१७०॥। 


एक घाटि करिये जू अ्रठावन, 
जीव समास जु ह्लो सत्तावन 
जीव रक्षणा तेरी. पथा, 
तू योगीश्वर रहित जू गथा ॥१७१॥ 


& एक अधिक अढ्सठि सौ उपरि, 
ए निश्चे पावे शिव भवतरिं। 
कैयक तदभव केयक जल्में, 
पाबे तुब पर छ्ेतो तन्‍्में ॥१७२॥॥ 
अढसठि वर्ष जु ऊपरि एका, 
गरुराहत्तरी जीवी जू विवेका। 
एकादशमी रुद्र जू स्वामी, 
पारवती प्रास्सेश्वर नामी ॥१७३॥॥ 


तोहि घ्याय हांसी तो सरिषा, 

तू तोर्थकर पूरझ पुरिषा । 
अढसठि के आधे चोतीसा, 

ग्रेहे अतिशय तो करि ईशा ॥१छ४।॥ 


श्ह््शे 





+ १६६ जीव-मोक्षका अधिकारी छे--२४ तीर्थ कर, २४ पिता 


२४ गाता, 


€ वलभद्ठ, ११ रुद्र, १४ कुलकर १२ चकी-- 


र४ वामदेव, ६ वासुदेच, ६ पतिवासुदेव, ६ नारद, 


| मूल श्रत्ति वी टीका ] 


श्ध्ड 


महाकवि दौलतराम कासलीवास-च्यक्तिस्व एवं कृतित्व 


अतह्सठि तीरथ भौतिक नहांवें, 

तो विनु शिव पुर पंथ न पाये । 
अठहत्तरि के आधे देवा, 

ऊरव लोक सु प्रथम कहेवा ॥१७५॥ 


गुरातालीसों नाहि जु जाचों, 

असी करतो मैं हरि राचों। 
अस्सी मंदिर तेरे स्वामी, 

पंचमेरु मै हैं अभिरामी ॥0७६।॥। 


पडस पघोडस एकक सुरगिर, 
धारहि तेरे सीधब सदाधिर। 
के अस्सी के इक्यासी जो, 
के चडउरासी पच्यासी जो ॥१७७॥। 


प्रकति अघाती तैरम ठाखों, 
तू सब भेद भाव परमारों। 
असी करो मोसौं जिनराय, 
नई नई नहिं धारों काय ॥8७८॥। 


तेरी सिजदासा प्रश छ्लै कें, 

आऊ सुच पुरि जग जल दैंके। 
अठयासी के आधे देवा, 

चउठ चालोसा टारि पविभेवा ॥१७६।॥ 


मद मुढत्व अनायत नाजे, 


संकादिक झर सय विसनाजे 
पंच अतीचारा प्रभु दारे, न 
हैवीसी है हू अघसारे शयण॥। 


अध्यात्म बारहखडी 


ए समकित के शज्षु जु पापा, 

मोल सकल निवारि सु आपा । 
अठ्यासी ते तीन घटे जब, 

प्रकति पच्यासी निवल महासव ॥११०५१॥॥ 


त्रेसठि नासि जु केवल पावे, 
पच्यासी तजि तो महि श्रावे । 
जीव समास अठ्याराव सेती, 
छुटि करि सी प्रकति सुरेती ॥१5२॥। 


है भ्रठ्याणाव जीव समासा, 
जग वासिनि के भेद निरासा। 
तू ही ख्यात करे जिन स्वामी, 
सबका पालक  अ्रतरजामी ॥॥१5३॥ 


पच॒ जु थावर चउदह भेदा, 
तिन में च्यारि सु अष्ट विवेदा । 
पृथ्वी जल अर अगनि जु चायू, 
सूक्षम वादर श्रष्ठ गिनायू ॥१८४ा। 


नित्येतर सुक्षम अर बादर, 
हा अ्त्येक मिले घट यावर । 
अष्ट सुषट सिलि चडउदश भेदा, 
पूरण इतर अलब्ध जु चेदा १८५ 
चजदह को तिग्रुणों जब करही, 
हू वीसी दह्व॑ अधिके बरही। 
हवा सुर हू सारक गनिये, 
पूरण इत्तर गने चंउ मनियें॥१5६।॥ 


१६५ 


१६६ 


सहाकवि दइैलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विकलत्रय पूरणा भर. इतरा, 
फूनि जु अलव्घ मिलें चर चित्रा । 


“ मनुज॒ तणों नक्ष भेद सुन्तों अब, 


पट अर तीन मिल छ्वी नव सब ॥ १ 5छाय 


भोस कुभोग मलेछ जू खंडा, 

पर्यापित औ इतर जू मंडा । 
अरिजखंड मांहि हे भेदा, 

गर्भज सल्मुछेन जिस वेदा ॥85८ाा 


गर्भन होय सुदोक प्रकारा, 

पूरण इतर सही तिरधारा । 
सन्मूछेत अलवधही होई, 

षट द्ै इक मिलि तव विधि सोई ॥१८६।॥॥ 


पंचेंद्री पसु हैं. चउतीसा, 

तिनके भेद कहे जु जतीसा । 
कर्मभूमि के समनां अमनां, 

गर्भज जलचर थलचर गगनां ॥॥ .&६०॥॥ 
पर्यापत श्र इतर सनोँ एु, 

ह्ादश सूत्र प्रसांशा मुनी ए्‌। 
कुनि सन्मूछेन समनां. अमनां, 

जलचर थलच्र नमचर गमनां ॥१६१।४ 
पूरणा इतर अनञद्य मिलें जब, 

है दश ञ्ञाठ गिनें जु भेद सव । 
मोगह भोगशूमि के समनचां, 

नभचर थलचर दूँ -द्वे गमनां ॥१६२ ७ 


अध्यात्म बारहखडी 


अलवध गर्भज मै ह्व॑ नाही, 
जलचर नाहि जु भोग धराही | 
वारा ठारा ढ्ै हे सव ए, 
चउतीसा पसुहे है अब ए ॥१६३।। 


बैयालीसा नव चौतीसा, 

पच्यास्त्री तिरमच गतीसा ॥ 
लव मनुजा हू सुर हर नारक, 

इन सव भेदनि ते तू फारक ॥॥१६४।॥ 
अठ अधिका निवेँ तू भाषे, 

से समासा तू ही राखे । 
पच्यासी नव चउ जब मिलही, 

दें कम इंकशत जब सब रहही ॥१६५॥५ 
एु तरस थावर भेद सब ही, 

भये होहिगे है जु श्रवही । 
पफिनवर तू सब कौ प्रतिपालक, 

श्री भगवत सकल दुख ढालक [4१९ ६॥4 
इन भेदनि ते मोहि निकासे, 

शुद्ध रूप कर प्रभु अविनासे।॥ 
इनको रक्षक करि हरि मौको, 

डनते रहित करहु तुक घोकौ ।॥॥१६७॥६ 


सोरठा 


ठारा वारा च्यार ए, चउत्तीस जु भेद पशु । 
नौ विकलजत्रय घार, वैद्लीस जू थावरा ॥१६८४७४ 


श्€छ 


श्ध्प 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सौ मनुजा हूं देव, हँ चारके ण ठचाणवे । 
इन में तेरी सेव, करहि तिके ही श्लाध्य जी ॥१&६६॥॥ 
ए सब ही अति खेद, जगत निवासी अति दुखी । 
जो जन ह्लौ निरवेद, खेद रहित ह्लू शिव लहै ११३००१॥ 
जीव रपिक जो साध, सो पाव जगदीस कौं। 
करही जीव जु बाघ, वह रुलिहै संसार मैं? ॥॥२०१॥ 


छंद देसरी 


अष्टोत्तर शत हैं मग्णि काजे, 
माला के तुब ग्रुरा गरित काजे । 
तिण करि तोहि जपें जे जीवा, 
ते ताकौं पावें जग पीवा ॥२०२॥ 


पण तीसाक्षर घोडश अंका, 
पट अर पंचाक्षर चतुरंका । 
हूँ अर इक अक्षर के नासा, 
तेरे जाप जयें युख घासा ॥२०३।॥। 


अष्टोत्तर शत पाप निवारें, 
तोहि भर्जे ते आप उधारें । 
ते अष्टोत्तर अघ हैं कंसे, 
जीव विये कर्दम हैं जेसे ॥॥२०४॥ 
संरंभो च. समारंभो जी, 
आरंगो है अधघ खंभोजी । 
ए त्रव पापा सन वच काये, 
नव भेदा हल गुरु समकायें 0२०५॥॥ 





र्‌ 


इसका नाम वेक्षरी में दिया है.। .. 


अध्यात्म बारहखडी 


नव कौ कृत कारित अनुमति, 

करिति गुन करे सत्तवीस ठीक घरि। 
चऊ कपाय ते ग्रुणिये ते सब, 

अष्ठोत्तर शत हछ्वो अ्रघ ए तब ॥२०६॥ 


ए सब पापा दूरि पुलावें, 

जब गुर मरिणका कोय फिरावे । 
अघहारी तू असृतधारी, 

अमृत रूपो पतित उधारी ॥२०७।॥ 


हरिसौ अर अठतार जू मेरे, 
केवलद वदाौ पद तेरे । 
झष्ट बरणणीं सौ अर अ्ठताला, 
हमरे घातक टाजनि विशाला ४२०८७ 


पंख शरीर गने ए तेही, 
पंद्रह गने अधिक दक्श एही। 
टारि जु हमरे सौ अरढठांवन, 
अपनी वास देहु मन भावन हर०्हत 


वरष अढछाईसे जब वीतति, 

पारसनाथ पछे जु अतीते । 
तव प्रगटे श्री जिनवर वीरा, 

बद्ध मांन अति ग्रुराह गभीरा ।॥२१०॥ 
सित सब रीति वसी ही भाषी, 

जैसी तेवीसनि नेराखी । 
चौवीसम श्रंतिम जिनस्वामी, 

सत्मति नाथ जु झतरजामी ॥२११ 


१६६ 


श्छ्० 


महाकवि दोलतराम कासलीवरल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अर्क विर्मांन जु योजन अठ्सै, 
मनुज लोकथी उपरि लिवसे। 
ससि मंडल हैं अठसे अस्सी, 
ससि सूरिज सव तोहि नमसी (२१२३ 


ससिअर श्रर्क जू तेरे वसि है, 

तू त्रिभुवन पति सव कौ ससि है । 
तारागृह. नक्षत्रादिक - जे, 

तेरे दास जु शक्रादिक जे ॥२१३।६ 


मोतिगकीं इंद्र जु है चंदा, 

श्र्क प्रतिदों अछि करंदा । 
सातसकरे अर. नि्वेगनि, 

योजनतारा मंडल जो फुनि ॥२१४।॥ 
मनुज लोक थी इह जु विचारा, 

नव सत योजन योतिय बारा। 
योत्तिप कौ संडल दससौ वरि, 

योजन तारायरय से ऊूपरि ॥२५१५॥ 
सर्व ज्योत्तिती तेरे दासा, 

ज्योतिस्प तू परम उदासा | 
अप्टाधिक देश सत शुभलक्षण, 

तेरे कहिये तू जु अलक्षण ॥२१६॥॥ 
अष्टोत्तर शत लक्षर्त॒ स्वामी, 

नवसे विजन ले अभिरांसी । 
ते सत्र चारहिं तेरी वपु जो, 

तू परमातम शिवपद प्रजों ॥२१णछा 


अध्यात्म वारहखडी 


अयुत लक्ष कोट्यादिक गिनती 

अमम अ्रद्ट भासक तू सुजती। 
अमित अचंत असंख जु एका, 

संख्या नांहि सुत्तू, जु अनेका ॥२१८॥। 


जदधि असंख अ्सखि जू दीपा, 

घतिन को दीपक तू अवत्तीपा। 
अस्सी चछ अधिका लख जौनी, 

मेरी मेटि जु पकरन मौनी ॥२१६॥ 


अगरित जीवा ते जु उधारे, 

अगरिित कर्म्मा ते जु पछारे। 
अहिकौ अहिपति कौ पद दीयी, 

अगनि जरत जिह नाम सुनीयो १९२०॥॥ 


अहि-पततली पदमावत्ति कीनी, 

बोऊने अ्रति भक्ति जु चीनी। 
अहितारे अझजहू. सुरकारे, 

तोसोी तू ही अमर अधारे ।॥२२१॥। 
चारुदत दोयो तुव॒ नामी, 

अज पायो सुरलोक सुधामी । 
जीवक सेठ सुनायो मत्रा, 

समोकार लासा शिवतंत्रा ॥२२२॥। 
मरत सुन्या स्वानें चितघारी, 

अघते रहित भयो शुभकारी । 
अति पाषातम सार जु मेया, 

चोते सुर पद सुख वहुलेया ।२२३॥। 


२०२ 


महाकवबि दौलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अति असपरस जु चंडालादिक, 

तो तें शिव पायो घरि सव इक 
अररि निवासी जे मुनिराया, 

अबुनी तज ते मुक्ति पठाया ॥२रदा। 


अभयातम तू देव अभेवा, : 

अभय कुमार .कियो जु अछेवा । 
अखितनाथ जु अर्चा तुम्हारी, 

अर्चे ते तर पावें अमरी ॥२२५॥ 


अमरपुरी सुख भोगि, बहुत जुग़, 
सर है झमरण हौंहि रहित रुग। 
अष्ठ जिती घ्वनि तुम्हरी जिनपति, . 
जेध्यावें त्िज़िमनि तजि सव छति ॥॥२२६।॥। 


ते निज निश्चय पाय स्वरसरति, 
पहुर्चे लोक शिख़र त्तजि जगतति । 
अब्जोपमक्रम देव तुम्हारे, अ 
. अलि सम सुर नर मुनिवर कारे ॥२२७॥। 


तजि अभिमांन जपें जे जंग जन, 

ते अवनीधर पाँवहि पद जिन । 
अनुचर होय जु सेवहिं तोंही, 

त्यागि अ्रहुंकृत भाव विमोही ॥॥२२८॥॥ 
अनुचर तारक एक तुही : है, * 

: लू अपवर्ग जु दायकं ही है। 

एक अनुभित भाव झु- भू है. गे 

तु -जुः अहंकृत रहित 'प्रेभू -है ॥२२६।॥॥ 


अध्यात्म वारहखडी 


अर्जेन पांडव ते जु उधारबौ, 

द्रूपद सुता को सव दुख टारबो 
घर्मपूत अर भीम  उपधारे, 

नकुल सु सहदेवा विजकारे ॥२३०।॥। 


अनिरुध कुमर प्रद्म्‌ मन पूता, 

पूत पिता ते कीने पूता। 
अवधिनाथ तू अनवधि स्वामी, 

असरन भूप सुतारक नामी ॥२३१॥ 


अनरन रावश्ु रधुपति दादा, 

तुब भजि मुक्त भयो तजि कादा । 
अत्तिवल खगपति महवल तात्ता, 

तुव भजि सिद्ध भयो अति पाता ॥२३२७ 


अपर अकंपन राव उधारा, 

मेघेस्वर कौतूइक लारा । 
राव अकपन कासीराया, 

श्रीसुलोचचना तात कहाया ॥२३३॥ 


मेघेस्वर हथनापुर कौ पत्ति, 

पति सुलोचना कौ शिव सुखतति । 
चाथ बेस अर सोस जु वसा, 

ते जु उधारे तू जु भिरशा॥२३४।॥ 
तब परसाद भये वे राजा, 

क्व परभाव किये निज काजा। 
अकंपति तू अके उधारा, 

सू अकंन्द्र अके गझा सारा ॥२३५॥॥ 


ओह डे महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क़तित्व 


अर्कंकीति कौं मुक्ति जु दीती, 

अर भरतेस थकी भलकानी । 
दिक्षा लेत जु भरथ उधारयौ, 

अग्रज चत्री पार उतारयों ॥२३६॥३ 
अग्रेश्वर. तू सवक॑ आगें, 

सुर नर मुनिजन तुबव॒ पद लागें। 
ग्रश्रधान तू. आफ अ्रघानां, 

सकल सुज्ञायक श्री भगवानां ॥श३७॥ 

अ कहिये जग मैं हरिहर कौं, 

ते ध्यांवे केवल पदघरकों । 
हरि नारायण हर जो रुद्रा, 

इसको भेद न जानहि क्षुद्रा ॥२३८॥॥% 
हरि हर मुलिवर जिनको ध्यावें, 

जिन विनु जग जन जन्म णुसावें। 
अन्‍य तारि सम मिथ्या परखतलि, 

जो मैं धारी सठमति दुखतति ॥२३९॥। 
सो. मेरी मेटौ जग नाथा, 

निज परणति कौ देहु ज्ु साथा | 
पर परखति तें मैं दुख पाया, 

आप विसारि सु जन्म यमायौं ॥३४०॥। 
अमित अपार जीब त॑ तारे, 

ले मोपें किम जांहि सम्हारे | 
पैं गुर की सुनि वांणी स्वामी, 
कैयक भाये भाषाोँ नामी ॥२४१॥। 





# भमावार्थ-- हरि कहतां वासुदेंव अथवा हरि कहता इंद्र अर हर कहता. 
रूद्र सो ए सारा केवल अचस्था नैं ध्यावैं छे । [मूल प्रति की टीका] 


अच्यात्म वारहखडी 


अग्निशूत्ति अर वायु जु भूति, 

सालिग्राम ग्राम में सोती । 
पहिली मुनि सौ वाद ज कीनौ, 

पाछे तेरो 'वर्म जु चीनौ ॥र४र।ा। 


से दोऊक ते स्वर्ग पढाये, 

चनके अशुभ समस्त उठाये । 
अग्निभूति ते सप्तम भव मै, 

कृष्ण पुत्र हे आये तुव मै ॥२४३॥॥ 


अग्निभूति को जीव जु मदना, 

अयो प्रद्य मत सदत जु कदना। 
वायुभूत्ति भो शब्ु कुमारा, 

दोऊ तुब भजि उतरे 'पारा ॥२४४।॥ 


अवर चित्र ह्ृले ते ढ चैया, 
कौसाबी नगरी जु वसया। 
ज़ेठी बत मैं अगनि जु भूती, 
लहुरौ सठमति वायु जु भूति ॥२४५।॥ 


'पहले ज्ञोकौ तन मनि ध्यायों, 
जिन मारग कौ गूरा बहु गायी। 
नाते तेर शिवपुर आयी 
सूरमित्र गुर कौ मन भायों ॥२४धाव 


दूजे तोकी ध्यायो नाही, 

अयो सुरद्रोहीो जग माही । 
कोढी छल मूवो सो पापी, 

सयो ग्रदहरी अति खतापी ॥२४७॥॥ 


लता 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्ड 


सूरी ह्लौ फुनि कुकरी हुवो, 
महादुखी हल वह जन मूचरो। 
भयो अंध चिंडाली देहा, 
जिन तुमसों कौनों नहि नेहा ॥२४८॥ 


हल चिंडाली तुब गुन भायो, 

अगनिभूति कौ सवद सुहायौँ । 
तागश्नी तासमा हिज पुत्री, 

भई धर्मे रुचि अति हि. पवित्री ॥२४६॥ 


सूरमिनत्न के सुनि जिन वेंना, 
तुम ध्याये चिभुवन पति जैना । 
लुम प्रसाद पषोडशस सुर्गा, 
तिन पायो प्रभु वहु सुख दुर्गा ॥॥२५०॥४ 


फुनि सुकुमारी सेठ ही स्वांमी, 
लुमकौों ध्याय भयो वहु नामी । 
अति उपसर्ग जीति वह घ्यांनी, 
गयो जु सरवास्थसिद्धि ज्ञांनी ॥२५१॥४ 


इक भव घरि वह तो मैं मिलिह, 
तेरो दासं न जग मैं रुलि है। 
तेरे दास अचंतहु उदधरे, 
तोकौं पाय बहुत्त जन उवरे ॥२५२॥॥ 


अमरपती है तेरो. दासा, 
इक भव घरि पागे शिव वासा । 
वसु विधि लौकांतिक सुर ऋषि जे, 
इक भव धरि पाओ ऋषि गति जे ।२५३॥। 


अध्यात्म वारहखडी 


अहसमिद्रनि तूही घारेगौ, 

चव॒ पचानुत्तर  तारैगौ । 
अमराणशी जु शची है देवा, 

भव अत्तरि पारव भव छेवा ॥२५४॥ 
चाहिए शक्रा लीक जु पाला 

तुब जपि पाव पद जु विशाला । 
असन पान खादिमनहि तेरे, 

क्षुधरा त्रिषा नहिं तोहि जु घेरे ॥॥२५५॥ 
अस्नादिक अर भूषत कोई, 

वस्त्रादिक त्तरे नहिं होई। 
अदच भक्ष कौ नाम जु कहिये, 

तेरे श्रसस वसन नहि चहियें ॥२५६।॥। 
अहमेवादिक तो में नाही, 

सू जु अहकृत रहित महाही। 
अहकार अरमान न तैरे, 

दूरि करो लागे प्रभु मेरे ॥२५७॥ 


दोहा 
अहकार मय इह जगत, याको त्याग सुस्रीष । 
इह तुम्हरी उपदेश है, उत्तम ग्रुणगरण कोष ॥२५८॥४ 
त्यागि अहकृति जिन तुमे, ध्यायो दीन दयाल । 
तिनि पायो तू भुर!मई, निग्रु रस. धरम क्ृपाल ॥२५६।॥॥ 
कुमर अशोक रु रोहरी, तेदे भक्त अनन्य । 
से अशोक घरते किये, अति सुखिया अति धन्य ।२६०॥। 


श्ण्प 


अह्वकवि दौलतराम “कासलीवाल-5्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अरजत पूत जु अधमनां, नाव अभिमनां जास | 
सो तेरे परसाद तें, पायो अमर विलास ॥२६१॥॥ 


अकलंक को चिकलंक & » भाई जिनमत दास | 
तिनकी तुम राखी कला, कियो वोधमत नास ॥२६२।॥ 


5 

कुमर असेसचि अभमती, भाई वहन सुर्जान 

ते तुम कीनें आपुनें, घरे पंथ भिरवांच ।।२६३॥। 
अदभुत तोसौ को वहीं, जग दातार जग्रेस 

मोहू दीजे मोख मग, सुनि विनती सुजिनेस ।॥२६४।॥ 
तू अनादि अनिषन प्रभु, तू अविक्त अतिविक्त । 
अर््लमिद्रनलि कर अच्ये तू, तू अतिद्र जग तिक्त ॥२६५॥* 
तू अमूर्त दर्शी प्रभू, अर झगाधघ भवपार। 
अतियगाहन तू गहन हर, मोहू पार उतार॥न्इदा 
तू अलक्ष लखिया विशज्वु, तू अगम्य गम को जु « 

जे अ्गम्य गस काज ना, अब होलक तिन कौ जु ।२६७॥४ 
जे अभक्ष भक्षक जना, तिनकौ निदाकार ) 

जे अतत्व रोचक नरा, तिनकौ नाहि उधार ॥॥२६5॥॥ 
अहो अहिस्य स्वरूप जौ, परम अहिंसा कार। 

सदा अहिसक देव जौ, करे सकल उपगार ॥२६६।॥ 
अहो रात्रि मुनिवर जपें, जाकीं ते निज रूप | 

पावें अल्प जु काल में, वह मुलि पत्ति जग भूप २७०)) 
अछ्लि विषे भोजन करें, पिवहिं नरजती नीर। 

अहिन विष मैथुत तर्ज, तुव मत रत गृहि धीर ॥२७शा। 





* प्रति में २६६ संल्या नहीं है, पर हमले क्रमशः संख्या दी है । इसी कारण 3 


आग्रे ३०० को संख्या में एक छंद कम रह गया है । 


नह 


अध्यात्म बारहखडी र्ण्६ 


अक्लि दिवस कौ नाम है, तू ही जिनवर अक्नि। 
कर्म काठ जाल न॒ परो, जो इक दीसे बह्लि ४२७२७ 


छंद बवेसरी 
तत्व अनेहा अविहित स्वामी, 
अचल अ्रखडित अखलित घामी | 


अगरित द्रव्य अरूपी जोई, 
अचर अमूरति अमर जु होई ॥॥२७३॥ 


अतुल अदेशी एक अ्देशी, 
प्रचुरातम जड रूप अलेशी । 
अरु भरिताखिल लोक निवासी, 
काल द्रव्य जो अकल अभासी ।२७४ढा। 


संमवरती जो है जु असखा, 
वतेन लक्षत अलख अकख्ा । 
द्रव्य. सुगुणा पर्याय समूहा, 
वह जु अत्तामी सर्वजु दृहा।।२७५॥। 
काल चक्र * परणति है ताकी, 
परयेय. रूप कदापि ते थाकी । 
तामे हो भरमत हौ नाथा, 
दीनानाथ गहौ मुझे हाथा ॥२७६।॥ 





स्ण ल्‍्र 


अनेहा कहता काल [सुल प्रति की टीका] 
व्यवहार परणति काल की समय घडी प्रहर दिन राचि इत्यादि 
छे अर निचे परणति षटगुणी हानि वृद्धि छे [मूल प्रति को टीका] 


२१० 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

कालचक्र तें मोहि , उवारे, 

अपनों चासदेहु ग्रुणा भारे। 
तो विनु काल न किहिन जीते, 

कालनाथ तू काल अतीते ॥२०छा। 
अरु खंबा नहि तो मैं कोऊ, 

चेतन तू जु अमूरति होऊ ॥२छछा। 
अणु द्र॒ढ्य॑ खंबा पर्यावा, 

फरसादिक गुरत बीस बताया। 
ते गुर मो ते ठारि जु स्वांमी, 

निज गुण दें व्यारचों अभिरामी ।२७६३४ 
केवलदशंस. केवलज्ञाना, 

केवलवीरज सौर्य प्रघानता । 
इनहि आदि दे अमित जुदे हौ, 

अपनों करि अपुर्ते पुर लेहो ॥॥२८०॥॥ 
अ्रणु कालाणु श्रर पुगलाणु, 

दुहु कौ ज्ञायक तू जु प्रमाणु'। 
मिलन शक्ति तें रहित जु एका, 

दूजी मिलत जु शक्ति अनेका ॥र८९५॥ 
अमर तूहि शिव तोतें होवें, 

अमरासुर नर तुब मुख जोबे। 
देव सकल कहिवे के श्रमरा, 

अमर सही तू कचहू न मरा ॥२८२॥। 








की संख्या का चरखा १ पंक्ति का ही है । 


२ प्रत्ति में पुत: संख्या १ से छुरू को गई है; पर हमने इन छन्दों 


की संख्या लगातार ऋरमश£श ही रखी है, जबकि कई स्थलों पर 
संख्या मे ऐसा अवरोध पाया है सया । लगता है प्रतिलिपकार ने पुन: 
इनको सुझ्षारा चहीं 


अध्यात्म वारहखड़ी 


अनत सु अधिकाधिक्य तुही जो, 
अनत सुदित करते जसही जो । 
झनत निशाकर जीत नियंता, 
अनत होकर रस्मि जयंता ॥२८३॥॥ 


अतत विवर्जित ईश अकेला, 
असुधि वित्तजित घधीश अचेला । 
वस्तु अशुद्ध न तो मैं पइए, 
केवल शुद्ध रूप तू गड्डए ॥र८४।। 


नांहिं अनातम भाव जु तोमैं, 
हरहु अनातम भाव जु मो में । 
तो विनु आतम भाव न लहिये, 
तजें अनात्रम तोहि जु गहिये ॥२८४५॥ 


अस्ति करंता अस्ति घरंता, 
तू अस्तित्व स्वरूप अछंता 
सू अनाप्त भावनि ते न्यारा« 
तोहि अचाप्त न॒पांवहि प्यारा ॥२८६७४ 


अस्ति जु काय पंच हैं स्वामी, 
तिवकौ भासक तू जु अनांग्री | 
अस्ति निरूपा अस्ति अधारा, 
अस्तिर नास्ति स्वरूप अपार ॥२८७॥५ 


अस्ति नास्तिकौ प्रयट जु ईशा, 

अस्ति नास्ति घर है जगदीशा ! 
अग्मित प्रदेशी गुण जु अनंता, 

शुर पर्याथ स्वभाव धरवता ॥२5८ा३ 


२११ 
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अखिल अदेशी सिद्धि स्वरूपा, 
अतिसय थूल असाध्य अनूपा। 
तू अप्राकृत देह जु स्वांमी, 
तु जु अवाध्य अराध्य अरांगी ॥२घ६॥ 
तू जु अभक्त सुभक्त न काकौ, 
तू सु प्रभु तारक भगता को । 
तू जु अनाकृति आक्लति रहिता, 
अकृत * अकृति बोध जु सहिता २६ ० 
तू जु अरुघा अचर अचंपा, 
वोहथ भवकी तू जु अभ्पा । 
अखिलातम अकुलातम स्वामो, 
श्रकलातम अमलातम नांसी ॥२६ १॥। 
अचलातम अजडातम भूपा, 
अमितातम अमितीस अनूपा। 
अगती * गती दायक तू ईशा, 
असित भाव वर्जित जगदीसा ॥२६२।॥ 
अन्न ओऔषधी शास्त्र जु अभया, 
एू चउ दांव कहै तू विभया। 
अन्न पांच निरदृषण लेके, 
तोहि जु ध्यांवें निज मन दैकें ॥२६३॥। 
ते संता पावे तत तवैरा, 
तू निरदृूषण भूषण मेरा | 
अन्न चीरा अर जलहि जु छाणा, 
इह तेरी मत है जु प्रवाणां ॥२&४।॥। 





३ झकतू म छे १ अकपट छे १ [मूल ठीका] 
२ अगति गति मोक्ष कौ नाम छे जहां सो फेरि गति नहीं । 
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अन्न जला विनु और जिकेही, 
जिद्डा स्वाद जु होइ तिकेही। 
से नही सस्‍्वादें तेरे भक्ता, 
अस्त वारि ले तो सहि रक्ता ७२६५७ 
अरु भोजन ले तोहि जु ध्यावें, 
सर्व स्वाद जै दूरि वहांबे १ 
ने निज स्वाद लहैं निज भक्ता, 
जिन रस चाखि जु विषय विरक्ता ॥२६६।॥ 


छंद पाधरी 


अरिविंद चक्षु भ्ररिविद पाय, 

अरिबिंद हस्त अति गंध काय । 
अरिविंद बदन जग्रजीत देव, 

सधुकर मुति सुर नर असुर भेव 4।२६७।॥५ 
अतिनंदानंद अनंद देव, 

अति अकथ अपूरव असम ठेव१ 
अतिनाथ जू देव अनंत नाम, 

अतिसाथ जु एक अनंत धांम 4॥२६०८।। 
अतिहाथ अछेव अचवेव वेब, 

अरुमति अमती किम योज्ञ सेव । 
अतिहित्त जु अनंत अनंत ज्ञांन, 

अतिमित जु अनेतानंत मान ॥॥२६६॥।>»€ 








३०० पज्ज पूर्ण होने मे हमारे क्रम में १ सख्या कम पडती है! वह 
पद्म संख्या मुल प्रति मे २६६ सं. वाली नहीं है । इस प्रकार हमने 
अपने क्रम में अवसेध नही किया है ! 


र्श्४ 
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अति अतुल अचंतानंत रूप, 
अति अमल अलिप्त जु लोक भूप । 
मति श्रूति अवधी अर तुरिय ज्ञांत, 
घारी मुनिह्ठ नहि सकहि गान ॥३००॥ 
अनुमति की कौंन जु वात देव, 
इक नसांम अथार जु देंव देव। 
इह वित्ति जु धारहु दीनवंधु, 
लेहो निज पुरि अर हरहु बंध ॥॥३०१॥॥ 


छंद भुजंग प्रयात 
अनंतर्द्धि सिद्धि तुही देव देवा, 

आचिर्ताद्ध वृद्धि बुही नंत भेवा । 
अमेयर्द्धि पूर्र असंख्येब स्वासी, 

अचंदित्व भाव तुही सर्वेजांमी ॥३०२॥॥ 
सर्वस्य अग्रो छठुही अग्रनाथा, 

तुही अग्रिमो अग्रजाता असाथा ५ 
तुही अम्र अग्रेश्वरो ईशराया, 

तुही पे तत्वं अरूपी अकाया॥३०३।॥॥ 
अलेबो असेषो अलेशो अशेशो, 

अहेयो अमेबो अदेहो अदेसी । 
अडंको अटंको अचंको अवंको, 

असंकी अरंको अकंपो अपंको ॥॥३०४।॥ 
अगाधो आझवाधों अन॑ंगो अभंगो, 

अनामो अकामो अरंगो असंगो। 
अपापो अपुन्यो अनेको अछेपो, 

अनाथों अजोगो अभोगो अलेपो ॥४३०४॥४ 
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अरोगो असोगों अगंधों अवंधो, 

अमोधो अचित्यो अकीपो अनंद्यो । 
अदीनो * अ्रतीनो अछीनो अहीनो, 

अरीसो अनीशो अलीनो मिलीनों ॥३०६।॥ 


. अलिगो अदंभो अमोहो अदोही, 
अधीशो अतोशो अछोहो अकोहो । 
अखंडो श्रडंडो अफंदो अछंदो, 
अरूढो श्रमूढ़ों अनंदी अ्मंदो ३०७॥॥ 
अनादी अनतो अवेदो अभेदो, 
अबादी शसंतो अरागो अखेदो । 
अदोपो झसोधों विमोपो अ्रकोषों, 
अनोपो जु चोषो अरोषो अ्रधोघो ।३००७॥॥ 


सोरठा 


सू जु अ्रफरसो देव, अरसो अरजो विरज तू । 
तू जु अद्वद अछेव, अतिलीनी अतिघम्मे तू ॥३०६॥ 


छप्पय छंद 
अतिरामो अभिराम तू जु अतिदांन अनंता । 
अतिथामो अ्रतिशुद्ध तु जु अतिबुद्ध असंता ॥॥ 
अतिशांतो अतिनाम तु जु अतिगूढ सुरूढा | 
अतिरूढे अवदात तू जु अतिरंग झगूढा ॥ 
अत्युदार अनगार तू अत्युघार जगदेव है । 
अत्युदात झतिचंग तू जु अनंत अछेव है ॥३१०वा 





१ श्नीनों कहता लनिहको कोइ धनी नही, क्राप ही घने छै ! 


श्स्द्‌ 
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अतितातो अतित्रात तू जु अतिदीर प्रवीरा + 
अआतिपातो अतिसार तू जु अतिचार अनीरा ॥॥ 
अतिधीरों अतिभित्न तू जु अतिस्वांम अनादी | 
अतिरूपों अतिभूष तू जु अतिपूत अवादी ॥॥ 
अधिकारी अतिरम्य तू अति सु पुन्य अवधूत है # 
अभिचारों अतिशूर तू अति चूर जु अतिभूत है ३११४४ 


अतिपति तू अति ऊंच तू जु अतिसौच अनंदा 7 
अतिपूरण अतिवुद्धि तू जु अतिदूर अफंदा ॥! 

तू अमरामर देव ज्योति मय तेरों रूपा। 
सर्वेज्योति जितदेव तू जु श्रतिछति जिनभूपा |! 
लोसी तू ही देवहै और न देव कदापिकौ। 

तू पूरख परमात्मा भगवानों जु उऊदापषि कौ ॥३१५ शाह 


तू जु अहिसा श्क्त त्यक्त अदया सब तूही। 
तू झनृत परिहार करण स्रकं ग्रुण जू समूही।। 
सब परि तू जु दयाल नांहि कर मनि परि जैनां + 
अमृत तुल्य॒ महान नाथ तुब अदभुत बैता ॥ 
अदत प्रत्यक्त जू तू सही अन्नह्म तिक्त सुब्रह्म तू । 
अवध झवाज अकिचनो परमेश्वर पर ब्रह्म तू ॥३१३॥॥ 


अपरद्रष्य को त्याग वस्तु ते तेरे स्वांसी । 
अनुतमाया जाल ताछु कौ लेशन कांमी॥॥ 
अमला कमला पासि पासि रूप नहि कमला । 
बहिरंगा ने दूर तू जू अंतर लछि विभला 
हू श्री व्यक्त अभीत है, अलभ अभाव अगृद्धि तू । 
आबध निरूपो गुरत मई, ऋद्धि वृद्धि घर सिद्धि तू ३ ४४ 


बूजू अरोर अरोग तू जू ओ युक्त अनंता । 
तू क्रीवांच जिनेस रहित अबला श्ररहंता 
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अनुभूती जो लछि शोर को लछि जु नांही। 
तू अनुभूति स्वरूप वह जू तोही के सांही । 
ब्तरूपों समधार तू अक्रिय भाव वितीत है। 
क्रिया रहित तू श्रक्रियी कुटस्था जगजीत है ॥३१५॥ 


सू अ्रघ छेंदक देव तू जु है अतत विहंडी ६ 

असल विहंडक तू जु पूज अभिनंद अखंडी ।। 

अति ब्रह्म श्वर ईश घीश तू है जु अरूपी । 

परणट रूप दयाल एक तू ही जु अनूपी ॥॥ 

अति यतिभूषो श्रतिशयी अतिशय रूप अनूप है। 
अतिगर्ति रूपो अतिधृती अतिचद्र जु अतिभूप है ॥३१६।॥ 


अरति वित्तीते तू जु पूज तू अनय वितीता। 
लू जु अ्रपुण्य वितोत पुण्य पापनि तें वीता ॥ 
रहित भ्रगीति सुनीति तत्वनि नीत जु तूही। 
सू अपराध वितीत जीत तू कर्म समूही ३ 
सदा जु अरीति अनीति ते अधरम तै न्‍्यारौ तू ही । 
सू जु अनाशामय जिती अमतविजीत कहै सही । ३१७॥। 


अमति कुमति नहि संगि, संगि तेरे निज बोधा । 
अगति उधारक देव तू जु निजरत अति सोधा ॥। 
अतिकरम वितिक्रम नाहि नरंहि तेरे अति चारा१ 
अखणाचार को लेश नाहि तेरं जु लगरारा।॥। 
तू अलि चारू मनोज्ञ है श्रनुचरगरणा तेरे नही। 
अवुक्रम क्रम तहि पाइए, नॉंहि अनारज तो मही ।।३१८७ 
अशुभ वितीतसु तू जु पूज तू असुधि विजीता। 
मोहतरी जु अनीक एक ते ही सब जीता ।॥ 
तेरे नाहि अचीकनंत गुण ते जु अनीका। 
सनीका ते जु दयाल नांहि को तिव समनीका ॥॥ 








डेशु८ 
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कहैुँ अनीक जु फोज कौ नीक झ्नीक जु गणनिकी | 
तू अनीकधर ग्रुणमई आशा पूरहि मुनिनि की ॥३१६।॥ 


सप्त अनीक जु धार इंद्र है तेरो दासा। 
पद सेनाधर चक्रिदास को होय जु दासा।। 
अवर सकल लुप च्यारि धारंही सेता स्वामी। 
तू सबको पति ईश एक चवंड भूप अनामी ॥॥ 
तो समसेता तो कने, अवर ठोर दीखे नहीं । 
तू अनीकपति एकलौ अमित अनीक जु ज्ञोमहीं ॥॥३२०।॥ 


तू जु अलीक न होय तोहि नहिं लह॒हि अलीका | 
अब्रत त्यक्त दयाल तू जु है नाथ सुन्तीका ॥। 
अतिशयवंत् अ्रनंत तू जु जिन अति मुनिनाथा। 
अनुचित वीत अझभीत एक तू अमित जु साथा 
अतिरित भूपो अतिव्रती अततिविरतों अवनीप तू । 
अकरम देव अत्तिहितू एक एवं जगदीप तु ॥३२१॥। 


अतिसय सागरताथ सकल अन्याय अतीता ॥ 
तूजु अमंत्रि अमंत्र मंत्रय तू जु अजीता॥ 
नाहि अमात्यः जु कोह होय तेरे दरवारा। 
दुर्ककोट को नांहि आप दीपे इक भारातवा 
तो सो रावल तू सही अजड अकर चिनमय प्रश्ू । 
एक रावलोौ रावरो और नांहि रावलक झू ॥रे२२॥ 


अभिजित जतिपति तू जु पूज अति नग्न स्वरूपा। 
अतिशर्म्मातस देव तू जु अतिशय बडभूपा 0 
अतिशय तंत्र जु एक अवर नहि तो विनु अतिशय । 
तू अतिभूति विशालसाथ तू रंहित सकल भय ॥। 





२ अमात्य कहता परबान ॥ मूल अति की टीका । 


अध्यात्म वारहखडी २१६ 


अविहित मिथ्यामत स्व विहित शिवागम सार तू । 
जिन आगम भासक विभो अस्ति नास्ति नयघार तू ॥३२३॥ 


तू अतिभूमि क्षमा जु क्षांतिधघर एक तुही जो 
तू अप तुल्थ' दयाल पापमल नाशक ही जो ॥ 
तपत्ति हरस अत्ति श्रमल जीव सम तू जग जीवत्त । 
अनलर समी भगवान दहन कर कर्म महावन ॥ 
असिल*समो विनु संग तू महावली हुत भुज सखा । 
वात वबलय आधार जो लोक सकल दायक सुखा ॥३२४।॥। 


तू अभतुल्य अलिप्त तू जु अभर्भान अपांनों ६ 
नभ है तेरे मांहि तू जु नभ मांहि वषांनो ॥। 
अनुपम भांनो तू जु पूज तू अचलपती जित्त | 
अकल समांनो नाथ अकुल सम तू जु जगत हित ।। 
सांहिकिसी सौ पूज तू, अखिल सरीसौ है प्रभू । 
शेयाकार अनंत जो ज्ञान भाव तेरे विभू ॥३२५॥ 


अकंसमी अतिभास मोह तिमर जु कौ हंता। 
ममता रजनी मेटि बोध दिवस सु श्रगटंता ॥। 

भव्य कमल प्रतिफुल्ल करणा जो पथ चलावे। 
विष वियोद मिटाय नादि सूते जु जगावे ।। 
जीव जु चकवो मति प्रिया विषम विरह लिनकौ हरे । 
अभवि उलूका नहिं लखे, श्रके अमित दा ति तू धरे ॥३२६॥। 


श्रति जु अ्रचंत प्रताप ताप नहि तेरे सबही। 
मिथ्या भवजु राहु तोहि बेठ नहि कबही ॥ 





ब्रख्ण नए ल्‍> 


जल तुल्य निर्मल शीतल छू १ अ्रप कहजे जीव कहजे जल का नाम छे 
अनल अमनि कौ नांम छ । [मूल श्रति की टीका] 
अनिल पौद कौ नाम छे 

अ्रभ कहता श्राकाश । 


ज्र 


डर 


दर 








असु प्रांणति कौ नाम तू जु। असुद्चत्‌ गरानाथा। 
असम सम तू जू अनाया ।॥ 





समर तेरे । 
अभममसानों अभिर्भान तूजू हरि साहिब मेरे।। 
अवधिन आझविधिन तो विफे, अतिविधि सूल जु तू जिना । 


28 
अतिगत्ति घ्यात निदात तू, अतुलित शमकर छू दिना ॥३ २ ८।। 


सोरठा 


झति ऋविगति तू देव, गति गति की चायक प्रभू। 





सेव, अन्य न चाहे अनत प्रभु ३२६॥ 


छ्प्पय 





अध्यात्म बारहखडो रर२१ 


अविज्ेय अछेय वांहि परमादसु तो मैं । 
अ्रप्रमत्त जिनिद नित्य निवसे प्रश्चु मोम ।॥। 
परमादी मूढ नांहि लखीयो पद तेरौ। 
अविषय श्रतिशय रूप तू जु हरि तिमिर जु मेरौ ।१ 
जा करि तोहि लखों प्रभू, वहै हष्टि दे साइयां। 


नाम अपार जु जासु के सो तू जगत गुसाइयां ॥३३१॥। 


| 90 हर 


अतिठामो श्रतिग्राम तू जु अतिधाम अनामा। 
अतिहित मंत सु संत नाॉंहि तेरै धन घासा ॥॥ 
अस्वादिक चतुरंग सेन तजि तोहि नृपाजे। 
ध्यावे तत मच लाय हींहि प्रभु पत्ति विटपाजे ॥। 
अणप्टम धर लहि सासती सिद्ध भाव पांवहि तिके । 


सर्वे त्याग तोहि जु भजें, हछ्वैं तो सम जिन जन जिके ॥३३२॥ 


तू जूं श्रगोचर नाथ एक गोचर केवल मे । 
तू जुअरनालस भाव नित्य निवसे देवल मैं॥। 
अलंकार नहि कोय होय तेरेन अभूषन। 
भूख न प्यास न कोय नांहि को वसन न दूपन ।। 
सू देवलमे सिद्धलोक मै है सही । 
'चटि घटि अंतर साइयां वसे अनाशक्तो तुही ॥॥३३३।॥॥ 


सोरठा 


अज्ञपननदिक भाव नांहि जूतु तो मैं पाइए। 
ज्ञानमूल जगराव, तू अनत भाव जु घरें ॥३३४।॥ 


सू जू अदर्शन नांहि, सदा सुदर्शन है प्रभू । 
दरशन तेरे मांहि, केवल एक अनंत थी ।॥३३५॥ 


श्र महाकवि दोॉलतराम कासलींवाल-व्यक्तित्व एवं कृततित्क 
छंद बेसरी 

अति तू भूषण अति भनिरुदूषन, 

अतिहि तृप्त प्रभु प्यास न भूषत । 
अ्रसि सी प्रभु मांनहु दूरत, 

अति जड़ चूरन अति सुख फूरन ॥३३६।॥ 

+अति जग पारग अति शिव सारग, 
. अति सु उधारक घर जिन मारग* ४३३७७ 

अति भू सोचक अतिग्रुणा रोचक, 

अति दुखरोधक अतनू असोचक । 
अति भू दायक, अतियुर/ लायक, 

१५, अतिमुनि नाब्रक अतिरस भायक्त ॥।हे ३८) 

अतिक्षम क्षमकर अतियम यभवर, 

अतिशम दसकर अत्तिजप तपवर | 
अति भू क्षमपर अति यतनाकर, मा 

आति » उपरमकर अति समताधर ॥३३६।३ 
अति भू पोषक अतनु विसोपक, 

अतिजन मोपक अ्रतिहित घोषक। 
अबवयुर/ ठारक समकित कारक, 

अतनु प्रभारक अमन प्रचारक ।३४०॥॥ 
अतिनर अतिभर अतिकर, 

अतिवर अतिपर अत्तिचर अतितर । 
खतिचिर अतिथिर अतिमिर, अतिमुर, 

अतिधर अतिहर अतिहरि जिनवर ॥३४शा। 


+ शिव मारन कहतां-मोक्ष मारग, कल्याद मारग, [मूल प्रति की दीकाओए 
* यह पद्च दो पंक्तियों का है । >६ उपरम कहता वैराग्य । 





का 


अध्यात्म वारहखडी शर३ 


अततियुख सागर झतिग्रुणा आगर, 

अतिवर जागर अंतिजय जागर।॥ 
अति सु उजागर प्रभ्ुरतनाकर, 

सुर चर चाकर तू जिन ठाकुर ॥|३४२॥। 
अतिभव ज्ञायक अनुभव दायक, 

अतियुग चायक अतिसुर पायक । 
अतिभव नाशक अ्रभय प्रकाशक, 

अतिगति सासक अ्रभव विकासक (३४३७ 
अतिमुनि कारक अतिमुनि तारक, 

अतिसुनि घारक अतिमुनि पारक । 
अति आयकर अति श्रावकधर, 

अति समकित धर समकित धरकर ।। ३४४ 
अंतिभव मयहर अतिशिव सुखकर, 

अति परमेश्वर अति भूतेसुर १ 
अति सुग हर गति अति जू त्रिजगपति, 

अतिछत्ति श्रतिजति श्रतिमित्ति अतिगति ३३४ ५॥६ 


सोरठा 


लू आअलुकूल सदेव, प्रतिकूलो नहिं क्वापि 
डूजे ल्वो तोसोँ देव, अचुकूला ते भव तिरें ॥३४६।॥ 
अवग्रह ईहा आदि, भेद जिके मतिज्ञान के । 
सू भाषै जु अनादि, तीन सतक श्रर तीस छहू ।३४७।। 
अमन अत्िद्री तू जु, इंद्री और अनिद्धविया। 
तो महि नाही पूज, लाख अनिद्वी मन तणी ॥।३४८।॥। 


श्र४ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एनं ऋृतित्व 


अजर अजन्मा देव, छू जू अफर्मा राजई। : 


दे भव मव निज सेक, तू सु अ्रभर्म्मा है प्रयु १४६! 
तहू जु अमर्मा देव, कर्म ठौर तेरे नहीं। - 

यू सब मर्म सुवेव, तू जुअचर्म्मा चम्मे बिनु ।!३५०॥) 
तू जु अश्वम्मा नाथ, श्रम खेद जु तो मैं नही। 
अमहर सुख तुव साथ, तू जु अवर्मा वर्म विनु ॥३५१॥॥ 
बर्म जु वगतर नास, मर्म विना वगतर किसे। 

तेरे आवे काम, छू जु स्वशर्मा रांम है ३५५॥ 
सबकौ रक्षक नाथ, तातें सबको बे तू 

मरमी तू बड़हाथ, मर्म ते छेद्े कोय को ॥३१५३॥ 


सबैया लेईसा 


तू जु अ्रमातू अपितृक देव सदा जु अपुत्रक है छु अलौकिक | 
तू जु अ्रवंधु अ्रवंधनताथ अवाधक ्क महाजु अचौकिक || 
छु जु असाधक साध्य स्वरूप अदंभिक ईश जिनेश अरौपिक । 
तू जु अराघक तार अराध्य अनचंघ अखंघध असंध अगौपिक ॥३४४।॥ 


तू जु अवंधक अ्र्दक नाहि, भ्रनिदित नंदित हैं जु अरंजित्त 
तू जु अनिगित इंगित नांहिं, अनंकित्त वाथ सदाजु अनंजित ।) 
तू जु अ्रसंकित है जु अवंकित, देव अलंघित नित्य अग्रंजित । 


तू जु अचंभिक है जु अमंदित, ईस अखंडित्त सर्द अजित ।!३५४५)॥ 


तू जु अनिदक पूज अबंदक, नित्य अफंदक है जु अ्रबंदक । 
सू जु अखंडक वोच अमंदक, पाप निकंदक है जु अददक 
बू जु अहंडक हैँ जु अदंडक साथ अछंडक नित्य अकंटक। 
पुस न नारि सुरो नकि मानक, ढोर न तारक छू जु अपंद्क ।रे५६।१ 


अध्यात्म बारहखड़ी श्श्श्‌ 


तू जु अडंकित है जु अचंपित देव अर्पित नित्य अलंपित ! 

तू चु अदंडित है जु श्रकिचित वाथ अवंचित वोध विज्ञ भित |! 

तू जु श्रकंषित है जु असंखित ईश अनत्रिचित शाय अकंपित । 

तू जु अ्रभेवत स्वामि अखैहित एक अ्रजवित घीश निर्शकित ।३५७॥। 

तू जु श्रलु टक तात झबचक है जु श्रमंडक नित्य भ्रभंजक । 

देव अखचितक ईश अनंतक नाथ अरंजक भूप अपंडक ॥ 

पूज अभंजित स्वामसि असंगित है छु महांश्रिप एक असंधक | 

संघ उधारक आप झकारक पार उततारक सूत्र अलंघक ।|३५८।। 

दोष श्रमंडित है गुणा मजित नित्य असंचित ईश अरंजन | 

साथ श्रटकित तात अ्ररंगित स्वासि अजंजित आप निरंजन ।॥। 

नांहि विकार विभाव जु जामहि एक अनेक स्वरूप अ्रकिचन । 

नाहि लप्पो कछू जाय अ्रनूपम ह्वत श्रद् त स्वभाव अभंजन !।३५ ६।॥। 

छंद अरिल्‍्ल 

लप्पो जाय नहि नाथ, तू जु अलपित सही। 
अलप बहुत नहिं तृजुतुदु हु है वहीं।। 
अत्युज्जल हू देव, अभिक्षमी है विभौ। 
अत्युत्तरः जगदीस, अतीयमी है. अभो ॥३६०॥। 





अतितेजस अतिसीत अतिदसी अत्तिमुरु । 
अति ठाकुर अतिजीत, अतिसमी प्रति घुरू। 
अतिसाहिव. अधिकार, उपरमी तू सही | 
अति सागर विधि रूप, अति जती है वुही ॥३१६१॥ 


अतिलायक अरणगार, अरखगारीौ तू नही | 
तुही आगरा देव, गुण॒निकोँ है सही 
झतिनागर निज रूप, गुणागर सांईयां + 
अतिजोगी जगजीत, अलेष गुसांइया ।।३६२।॥ 


२२६ महाकावि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अति जागर तू देव, उजागर ज्ञान कौ। 
सो नांहि कदापि प्रभू है ध्यांत को ॥। 
अटल भाव धर एक अचल भाव जु सदा। 4 
अमल भाव जगदीस, मलिन नांही क॒दा ॥३६३।॥॥ 
तू जु अनंग विभाव, टार कोई सहै।! 
तु जु असंग स्वभाव सुधारक थघीश है।॥ 
वू जु अचित्य प्रभाव प्रभू है सासता। 
तू जु अहिंस स्वरूप सांहिको लासिता ॥रे६४।॥। 


तू जु अशुद्ध विभाव नाशनो ईश है। 
सदा अभेद स्वभाव भासनों धीस है। 
नांहि अ्रभव्य स्वभाव, भव्य भाव जु नही । 

जुद्धत स्वभाव परिणांसिक सही ॥॥|३६५॥। 


चआोपई 
तू हि अलंधि भाव भुण तू हि अपावन जन दूषो जु। 
तू जू अमूरत भाव सुपषो, तू जु अधघूरत भाषा सबयो ॥॥रे६६।। 
तू जु अगोध भाव दंडोजु, तू जु अनित्य भाव षंडोजु | 
तू अजेडत्व विकासी देव, तू अचलत्व प्रकास अभेब १!३६७!। 
तू जु अजित्य भाव करि भरो, तू जु अलक्ष भाव हैं वरो। 
तू जु अलोक भाव कौ जांच, तू अवलोकच कर ग्रुशावांत ॥३६८॥। 
आअखिल भाव भावक तू नाथ लोकाकास प्रमांण अताथ । 
तू जु अमोहत्वादि प्रधांत, अस्तित्वादिक ग्ुणह नि्घांन ३६६॥। 
तू जु अलोभत्वादि अधार, तू जु अ्रधमगति तारनहार | 
सू जबु अधोगति हारी हरो, तू अरिचक्र विदारी अरो ३9०॥॥ 
तू जु अशुभ गरणटारक ईश, तू जु अशीलें हीलक घीश।॥ 
छू अदयल्व विधाटक देव, अकर रोय वर्जित अतिभेव ।॥३७१।। 
अखिल भोग डारक जोगीस, अखिल जोग टारक भोगीस । 
मन बच काय तरों जे जोग, त्िन ते रहित अमित्त सुख भोग ॥ ३७२।। 


अध्यात्म वारहखडी श्र्७ 


अखिल ब्रवत उपदेशक् गरुरो, अस्पुत्रत उपदेशकहू घुरो। 
अखिल भूति दश्शिक भगसवांन, निखिल भूतित्यासिक घनवांन १३७३॥॥ 
अतुल भाव फरसी मुनि भेस, अचल भाव दरसी जगतेश। 
अमल भाव सरसीरुह सूर, सदा जु अविचल भाष सु पूर ॥३७४।॥ 
अटल सु देवो अमल झु काय, श्रकल स्वज्योती अतुल जु राय । 
अजड स्वरूपी विमल प्रभाव, अकर ग्रकारक अक रण राव ।।३७५॥। 
अकरम और असंपर दान, परदर विनु कौले सनर्मात। 
तू निज शअ्रपादांन जगदीस, अ्रधिकरणो भगवत्त श्रघीश ।३७६/ 
पर पढ्कारक तौ मैं नांहि, निज षटकारक तेरे मांहि । 
तू कर्ता कर्म्मा निज क्रिया, संप्रदान तू है विनु जत्िया [३७७॥ 
तू निज शक्ति अपादानो जु, तू आधारो अधिकररों जु । 
शाकरदाय कू अपर जु नाथ, अमलताथ तू श्री जगनाथ ॥॥३७८॥ 
अमर छाय तू नहिं मुरफाय, अमित छाय तू है जु अछाय । 
अमर ध्येय तू अमित प्रभाव, असमक्राय तु रहित विभाव ॥३७६।॥। 
अतुल देव देवनि के देव, तेरी सुलगला कोई न देव । 
अखिल भाय तू श्रनत जु नाथ, जगत राय हू मुनिगरा साथ ॥३८०॥। 
अखिल मात तू अखिल जु चात, अखिल तात जू अखिल जु पात । 
असम धीर तू अखिल जु गात, तू जु अरूपी देव अजात ॥३८९१॥॥ 
छंद त्रोटक 
तू ही जु अनुद्धत देव अरं, 
तू हि. जु अनुज्कित भावचिर। 
तू ही अनया सो ईश परं, 
वू ही अद्वितीयों धीरध्चुरं ॥३5८२॥॥ 
सू ही सु अवाकाशो जु बरं, 
सू ही जु अवैर करो विचरं। 


श्र्८ 
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तू ही जु अनावासो विह्‌रं, 

आवास वित्तीतों नाथ पुरं ध३८३॥। 
तू ही जु अनुत्कंठा विथरं, 

तू ही जु अनाभासों अजरं। 
ईजो जु अनाविल है अपरं 

धघीशो जु अनाद्रवित है अकरं॥३प८४॥। 
देवो जु अनाकुल भाव घिरं, 

कर्म्मामय भैपज झूपसुरं। 
ताथोी जु अनाशक्तात्म चुरं, 

पूज्यों सु अनातम विभावहरं ॥रेपशा। 
तू ही जु अवाधित सूत्रकरं, 

तू ही जु असावितसाब्यतरं। 
हू ही जु॑ भचुद्ं गो अजुरं, 

तू ही जु अनौपम्यो अ्रद्वुरं ॥३८६।॥ 
अक्षय गुररासी पति नगर, 

अत्ययनासी जिनपति सुगरं। 
तेरी अवधारण  योज्ञग्रिरा, 

तू ही जु अपूरब रूप घिरा | 
सर्वे जु अग्रोचर भाव जिके, 

तू ही गोचर कर नाथ तिके ]३८७॥॥ 
पाते जु अतालस साथ तुमं, 

गाँवे छु अनागस संघ तुम!) 
तू ही जू अदूषित देवप्रशू, 

तू ही जुअक्षोभित्त लोकविसू ॥ 
तू ही अतिसासी घीश जिना, 

तू ही अऋतिभारी ईश दिना। 
तू ही अतिभारी मांन जयो, 

तू ही जू अचूको ज्ञान मयो ॥३८८॥ 
तू ही जु अविभचारी सुमुनी, 

तू ही अधिचारी नाथ दुनी। 
स्वामी जु अभूलो एक चुही, 

भूलों सव॒ जन जन औठ सही ॥॥३६ ०॥॥ 


अध्यात्म बारहखडो श्र 
छंद च्रिभंगी 
जब लग्गि अतिद्विय बोध निरिद्विय, 
इद्विय निद्विय रहित जिना। 
जीवो नहिं पावत तोहि सुतावत, 
अखिलन पावत रूप दिना ।। 
तू ही जु अवाच्यो मुनिहि जु जाच्यो, 
कितहु॒ स्‌ राज्यो सवेगुरु | 
सू अखिल सुवाच्यो नाथ अजाच्यो, 
निजरस  राच्यो देवघुरु भर३े६१॥ 


जो साधु अतंद्रा वसहिजु कंद्रा, 

सत॒ जिनचंद्रा दिढजु घधरें। 
त्ते जपहि जु तोही, 

ह्व॑ निरमोही छांडि सवोही ध्यांत करें ।। 
तू है अचुभूती रूप विभूती, 

नांहि प्रसुती क्‍्वा घरे। 
अतिरिक्त विभावो शुद्ध स्वभावो, 

अमित प्रभावों कालहरे ॥३९२॥। 
तू है अकलंक को ईशचिदं, 

को नित्य श्रपंको देवहरी । 
तू असमजु नाथो है अञ्रीत साथो, 

अति वडहाथो रहित अरी ॥॥ 
सू ही अपरा पर हैजु सुघाहर, 


पूज सुधाकर लोकपती ॥ 
प्रभूजी अतिपान्रों है श्रति छात्रो, 


ज्ञानहि मात्रो शुद्ध जती ॥सेध्वत 


२३० 
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तू अति भुतेस्वर है जु. महेश्वर, 
देव जिंनेश्वर अतुल मुणो 7 
तू अनत विधानों नाथ अमानो, 
अतिगति दानो तत्व मुखणों ॥॥ 
तू ही जु अरूपी अनत जू रूपी, 
परम अनूपी वोधघकरों | 
तू पात्र जु रहितो पात्र विमहितो, 
निजरसः सहितो कमंहरों ॥३६४॥॥ 


तू है अतिचारी जिन अविचारी, 
अतिगति भारी बर्मपरों । 
है जू अविलीनों नाथ अदीनों, 
सांहि अधीनों सिद्ध वरो॥ा 
देवों श्रति चेता मुक्ति सुनेता, 
हैं जू प्रणेता चित्तहरों । 
अति ही मदहारी साधु सुवारी, 
अमृतधारी मृत्य हरो ॥३६४५।॥३ 
तू अति शम घारी अ्रगरवतारी, 
अति भवहारी शिव जू बरो | 
तू है अतिपारी अ्रति श्रविकारी, 
भव्य उधारी जिन बिथरों | 
तू अतिरित माया अतिरित काया, 
अतिरित जाया क्षेत्र धरो । 
तू है अतिक्षेत्री सर्व सुवेत्री, 
मोह बिजेज्री जगत गुरो॥३६६॥ 
तू प्रभु अवधूत्तो अतिहि जू पूतो, 
है अच्चुतो भूत महा । 


अध्यात्म वारहखडी रज्र्‌ 


तू है अतिकामों पुनि जु अकामो 

राम विसमो नाम लहा | 
अतिकर्म ज नाशा अति जु अनाशा, 

रहित जू आसा सतधरो १ 
'जीवनि को पालक दोप जु टालक, 

काम गहारक सर्वे सुरोे ॥३&७७॥ 


दोहा 
जू जू अनातको प्रभू, है जू अनावेसोहु । 
पूजि श्रनादेशों तुछी व्यापि रह्मो जमि जोहु ।|३६५॥१ 
तेरों निर्माता नही, रचिता जग मैं कोय। 
अनिर्मातू भगवान लू अनिर्वोच्य को होय ॥३&६॥ 
अति भूतीश्वर असम तू वर पात्रा जु महत। 
तोहि जप निज मात्र तू, विचु गात्रों भगवत ॥|४००॥। 
अतिजेता अ्तिभूप तू, अतिधर्मी अंतिधर्मे । 
अति जू भर्म रहितो तुही, अति शर्म्मी विनु कर्म्म ॥४० १॥। 


ऋवित्त 


लू अतिकर्म जु टारक स्वामी, 

शुभकर्मा नें अशुभ जु कोय ॥ 
अतिपुषण्यो शुद्धत्वसात्र है, 

तोांसो देव जु तूही होय शा 
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तू. अनघेशनाथ झतिछात्रो, 
अतिरिक्तो. छात्रनितें. सोय 7? 
तू अलषेशनाथ अति गात्रो, 
अत्यंतो अत्यर्थ न दोय !॥४०२॥) 


तू अतिनाथ अतित जु पात्रो, 
अति झुहितू अत्यंत जु अआ्रात । 
अतिश्ृृत्या तेरे डझिनस्वामी, 
अतिचेतन तू अमित सुतात ॥॥ 
अति जु ऋनंत भेदघर तू ही, . 
आप अभेदो है जअनिपात | 
लू सामान्य विशेषातम है, 
एकानेक जु ४द अजात वड०्दा 


जो अतिक्रांति विश्वांत्ति दयाला, 
अरिहंता अतिशांतत मुनीश । 
सुरतर मुभिचर खग त्तिरकौ मन, 
हरे न चौरो अ्रति जगदीश ॥॥ 
सांच मूठ जे जगत प्रपंचा, 
जांनें सव अररहित जु रीस । 
जीव रसिक जो नासक कर्मा, 
निरभग्रंथो अति कमलाधीश ॥॥४०४॥ 


इह अदक्ूत गति देखहु तायें, 
सो अध्यात्म घारसु सार। 


अध्यातसि कौ तारक देव, 
अखुघारिनि कौ है प्रतिपार ॥॥ 


श्रध्यात्म बारहखड़ी २३३ 


अश्व जु स्पदन हंस्ति सुपाय, 
कदेन हार सवकौ दातार ॥ 
सद सेचा ते रहित जु स्वाप्ती, 
सेनाधर  सैवे दरार शोई०णा 


अतिसे जगके दासन भागे, 
दे झतिशव चउत्तीस जु भोहि। 
अष्टठ जु प्रातिहारह दैहो, 
केवल दे विचक कहा तोहि!! 
देहु अनतचतुष्टय.. चिश्चे, 
तू श्रतिशय तन चिदघन होहि । 
अतिशय प्रातिहार नहिं देतो, 
ग्रनत चतुष्टय दे प्रभु सोहि ॥४०६॥ 


हू जु अजाण जान तू करई, 
निज सपति दे श्री भगवान । 
अभ विन पावे तेरी पुर जो, 
तू भमवितार कहे अति जाय ॥। 
लू जु अभीर भीरू स पज्वे, 
अभिष्येयो तू है अभिधान। 
अहसेवादिक तो मैं नाही, 
तू अभिधाता अनुपम भान |४०७।॥। 


तू अतिध्येय सु तू अत्तिज्ञेयों, 

अप्रमेय.. तू हे अतिभेय । 
अदभुत सार जु तू शिव सारी, 

अतिशय सागर है जु अहेय ॥। 


सर 
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तो सौ अलिशय धरा जु तूही, 
और न दीसे जग में ज्ञेय। 
मेरी इह विनती सुनि देवा, 
देहु अन्न पद निज: मैं. लेख होढ०्फाप 


दोहा 


अति थारों आधार कू. अनत वर्सः जगदेव 
अदभुत अच्यातम विमल, तु ही. प्रकास अछेव ४० ६।॥7 


लिभंगी छंद 


अथ अतिप्यास की ढाल--- 


अतिमतिकारा अतिश्र्‌ तिसारा, 
अवधि अ्रधारा अतिधाराः* 
है अतिसुखसारा अमन प्रचारा, 
अवशम'-वारा धर प्यारा | 
है अति खिचरडया अति विहरइया, 
अति विधरइया अतिसारा | 
है लक्षण गारा अतिशय कारा, 
अतिसमवारा अतिप्यारा ॥४ १०४ 
अति ही वित भरिया अतिचित घरिया, 
अतिगति हरिया: अतिहारा + 
है अत्युत्वंडा अति सुखपिडा, 
.. अगति विहंडा अतिप्यारा ए 





क्र 


अआवयम कहंतां ज्ञान. . 


अध्यात्म चारहखडी र्श्श 


प्श्चु श्रतिगत्ति कहिया अतिरति रहिया, 
अति गरशाघरिया अंतिसाससा ४ 
है अतिगुर्त धुरिया अंतिभव तरिया, 
अतियम हरिया अतिष्यारा ॥5११४७ 


अरति जु हरिया रंग सुकरिया, 
संघ उधघरियय अतिकारा $ 
गुण सग न चजिया संग जु तजिया, 
मुनिगरा भजिया क्षम चारा ११ 
जिन अतिगति पिडा आप अपिडा, 
अव्रतछंडा अतिफारा १ 
है अतनु सु देंडा ब्त्त नहिं खंडा, 
उपर मर्यडा जनषप्याख ॥४१२॥ 


हैं अनच अधारा अभग्र प्रहारा, 
अगस . अपारा अघटारा। 
है तथ्य सु धारा अवितथ धारा, 
अविधि विडारा अतिपष्यारा ४ 
अति परग्रुण रहिता अति निज सहिता, 
खुरतर महिता अतिपारा ॥ 
है अतिरस रसिया, अति गुण लसिया, 
अवश्रम वसिया अतिप्यारा ४१३४ 


अति अतिथि अघारा वित्तथ विदारा, 

पथ्य सुधारा अत्तिसारा १ 
है अग्रतत विडारा अन्नत डारा, 

अत्तित्रत वाश अतिष्यारा ॥ 


झ्३६ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


अकलित अविरूपा अचलित झूपा, 0 ३० 
अतुल अनूपा अतिवारा । 
है अनुभव कारा अतिमव हारा, 
अकेथ अपारा जिन प्यारावाडेहशेडा॥। 
अति अ्रतिशय मंडा अनुशय छंडा, 
सौख्य. करंडा अविकारा । 
है अ्रनुभव पिंडा अतिशय. खड़ा, 
अतिगति खंडा अतिप्यारा ।॥॥ 
है अपयति खंडा अविगत पिंडा, 
अतिहित मंडा अविधारा । 
है श्रति अ्रवदंडा अति जु प्रचंडा, 
कर्मविहंडा .. अ्रतिप्यारा 3॥४१५॥ 


« है अविरत्ति हारा विरति विहारा, 
अतनु प्रहारा अणमारा । 
है भूति विधारा अखंलित धारा, 
अप्रमतवारा अतिप्यारा ॥। 
है अमित विथारा सार सुसारा, ः 
अति जगपारा अ्रतिचारा १ 
है अतिक्रम टारा सल जु बिडारा, 
अदरस हारा अतिप्यारा !॥४१६।॥ 
है अकर अकारा श्रजर जरारा, | 
; अमर करारा अविचारा । 
है अतिगुणा गारा अठमद -डारा, 
अविनयटारा अति . प्यारा ॥। 
है अतिसुख वारा अकुलित डारा, हे 
अतिशम- . धारा, .अतिंगारा +' 


अध्यात्म बारहखडी श्३छ 


अठदश ज्ु हजारा शील प्रकारा, 
अनेतीचास घर प्यारा शर्त 


है भ्रति विक्षारी अतिक्षिम धारी, 

अलख जगारी अ्रतिभारी १ 
है क्षण क्षरा घारा आप सम्हारा, 

ज्ञान अपारा घर प्यास 
है अतिमद मारा अमद सुधारा, 

अतिसे बारा जमतारा । 
है. अतिसवेगी नाथ अवेगी, 


आपुन एगी अतिभाया ॥४१८ात 
है गत्ति अति घारा रहित जु भारा, 
अति निज लारा परहारा । 
है अति जस भारा अति गति प्यारा, 
क्ृपबणा विडारा जगभारों 
है अक्षपण घार। त्याम सुधारा, 
शक्ति अपारा तव चारा ॥४१९६॥ 


है म्नतितप वारा अ्रतप पसारा, 
अतितप कारा अणागारा ॥॥ 
हैं तप ज्वर हारा तप जप प्यारा, 
अति तप चारा अतिप्यारा । 
हैं अतितप चडा अतप सुदडा, 
शक्ति अखडा अति धाश।॥ 
है नहिं असमाधा खसाथु समाघा, 
नित्य अरवाधा हर प्यारा ॥४२०॥॥ 


है त्याथ अखडा तप जु प्रचडा, 
आप प्रचड्धा ब्रतकारा ॥ 


श्रेफ 


महाकवि दौलतराम कांसलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


दस भेद जु घारा साधु उंधांरा, 

वह अविकांरा उरहारा ॥ा 
अत्ति वेयाब्रता कहइ सुकत्ता, 

रहइ निरता हरिहारा | 
है अकपट गारा कपट प्रहारा, 

विश्व विहारा अधहारा ताडरशा। 


है अ्रतिभव हंता अति अरिहंता, 
प्रभु अरहंताक्षर घारा ॥ 
अति अनु भवकारा परियह डारा, 
सर्व अधघारा ग्रुणा गारा ॥ 
है आरिज तारा भगत झधारा, 
अति आचारा जण प्यारा ॥। 
है अचुभव वारा वह अति प्यारा, 
अगसि प्रचारा अभिचारों ॥डेररा।। 


है अतिश्र्‌ति धारा बहुश्र्‌ त प्यांरां, 

अति आधारा गणतारा। 
है अवितथ कारा अतत बविडारा, 

अमत जूहारा -अतिथारा ॥ 
है प्रवचनसारा अबचंने वारा, 

अति श्र्‌त्तिपारां घर तारा | 
ए श्रवसि जु करण निति प्रति चरण्या, 


कहई अवरखा झुति प्यारा।४२३।॥। 
है वह अति प्यारा सुनि जू उघारा, 

अवसि प्रचारा घरतारा | 
है अब्रह्म घूका सीलमि कृपा, 

रत्त प्रेरूपी रजहारा ॥॥ 


अध्यात्म वारहखडी र२६ 


है अपथ विडारा मारण सारा, 
अप्रतिहारा हरि प्यारा ॥ 
है अमद सुकरिया शक्ति सुभरिया, 
अतिक्षम धरिया ब्रतधारा ॥डेरेडा 


है बत्सल भावा रहित विभावा, 
वह जिन रावा हर प्यारा। 
प्रभु अनुभव दाया अतिशय काया, 
अतिशमि भाया झतिवारा ॥ 
है श्रतिहित भारा अतिघृति धारा, 
अनुभव वारा अति प्यारा। 
हैं अति सति पारा असत प्रहारा, 
अतिमल  टारा अतिसारा ॥॥४२५॥ 


है भवजल तारा श्रतिमल कारा, 
अनुभव वारा अति प्यारा। 
है भ्रति सुविचारा अशुचि निवारा, 
अधघरम डारा भव-डारा ॥॥ 
है श्रमत प्रहारा अगत्ति प्रहारा, 
अनुभव वारा अति घ्यारा । 
है अभियम धारा सयम पारा, 
इद्रिय टारा ब्रत गारा ।॥४२६।॥ 


है रक्ति प्रहारा भोगत जारा, 
अनुभव वारा अ्रति प्यारा! 
है अगम अपारा अकरम चारा, 


अकरण कारा अगिवाराव 


है अवरण धारा अमररा कारा, 
घर्मे अधारा धन धारा । 


र्‌ड० 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व 


है धर्म अकिचन पाप निकंचन, 
दोष न रंचन घूंति घारफ वरेशछापत 


है ऋतिछति वल्रा अति अधिकारा:, 
ब्रह्म विहारा अविकारा ४ 
है विश्व विधारा विश्व अधारा,. 
अनुभव वारा अति प्यारा ७ 
है अतिः भवकूला अति रस मूला, ह 
ः अनुभव सूलो अजरारा + 
है अतिशम भूपा अनुभव रूपा, # 
श्रति गुणवारा अति प्यारा प्रढरफवाए 


: है श्रतिघक समा अत्ति धनधासा, 


अति अभिरामा अतिकारा । 
है मुनिसन हारा अति दुखटारा, ० 
अनुभव बारा श्रति प्यारा? 
है श्रतिहित धारा अ्रहित प्रह्ारा, 
दौऊ ढटारा जिन प्यारा। 
हैं देव अरागा वीतसुरागा, 
अऋतिवड भागा जग प्यारा ॥४रछा॥ 


स्वेया ३१ 


असि ससि कृषि और वातिज कौ लेस कोऊ, 
नांहि तेरे पुर सैं मल शिल्धि पशु पालनां । 
पठन न पाठत है शिष्य गरुरं भेद नाँहि 
स्वासि और सेवक को 'नेद न॑ निहालनां ।६ 


अध्यात्म बारहखड़ी श४१ 


तू तो जिन एक रूप दोय रूप भाव तेरी । 
सेरी पुर शुद्ध रूप जहां वस कालनां + 
मोह नांहि दोह चांहि नांहि जु विभाव कौऊ । 
जहां तू विराजे देव सबे अ्रम जालनां ॥४३०।॥॥ 


असि धारी तू जु नांहि, खग्ग नांहि तेरे हाथ 

खग्ग धारा सम जिन, मारग प्रकाश तू। 
. शस्त्र वस्त्र नांहि तेरे, अस्त्रकौ न नाम कोऊ 

दूधन न भूषन, जो भूख को विनाश तू । 
श्रस्पादिक भेद जे सु जीविका उपाय नाथ 

कर्म भूमि, लागत जो आदि ही विभास तू । 
असुधारी प्रारिएणण पावें मोष तोहि जपि 

मौक्ष कौ जु दात्ता एक दीखे स्व विलाश लू ॥४३१॥ 


अरुण प्रकास होय ताकें पहली जु नाथ, 
उठि भव्य जीव तेरी नाम उर मैं घरे। 
सध्यकाल सायंकाल अरध निसाजु मांहि, 
तोही सौं लगाय चित्त कांम क्रोध कौं हरे । 
अनडल  वांवशतू, अनडन तीसों और, 
सुर नर मुनिजन तो ही क्‍यों जप्यौ करे। 
तूही एक ज्ञान रूप चेतवा निधांन देव। 
तो हीं को जु ध्याय साधु वेगि भौ-दघी तरे ।।४३२।। 


सोरठा 


मेरे टारि जु देव, अनिरक्षा अनिगुप्तमय । 
अ्रकस्मात दे सेव, असमरस्स अमृत देहु मुझ ड३३।। 
तू जु अकार स्वरूप, सर्वाक्षर मय देव तू। 
ब्रह्मरूप जन भूप, दौलति करस्त जु तु सही ध्ड३४।। 


स्टर 


अव्यात्म वारहखड़ी 

अस्मित्‌ सवदधि मांहि, रागादिक जे क्षार जल । 

तो विनु दूजो नांहि, अमी देत हारे प्रभु ॥४३५॥ 
अमी जु अंग्रृत नाम, तू जु अमी और सु नहीं। 

अमी सांघवो रांस, वोहि त्यागि ओर न जपें ॥४३६।॥ 
अर्थ अमी को एह, विद्यमांन कौ नाम हैं।। 

अमी सुधा हु कहेंह, तो सौ नांहि अंमी जु को ॥४३७॥॥ 
अबग्रहू ईहा और, फुनि अवाय जु धारणा । 
मतिज्ञान के दौर, तीन शतक छत्तीस जे ॥४३८०॥ 
तिनका भांषक एक, केवल रूपी देव लू। 

तेरी इह जु विवेक, जड चेतन न्यारे करे ॥॥४३६।॥। 
हू हि अनुत्सेको जु, उत्सेको गवें जु सही। 

तू गर्वारि जिनो-जु, मांवी तोहि न पांवही )॥४४०॥) 
नाम रहित कौ ठीक, कहैं अपेत जु ग्रथ मैं+ 
तू जु अपेत विलीक, सत्य उपेतो हू सही ॥४४५।॥ 


अऑ्पेोस्वानल्सत च्वारिल्य 


रुचनाकाल “-स० १८२२ फागुण सुदी १९ 


रचना स्थान ---जयपुर (राजस्थान) 


रोड समहाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 
अथ श्रीपाल चरित्र भाषा लिख्यते 
दोहा 
तीर्थद्भुर चोबीस जिन, धर्म राज के ईस। 
सुण अनन्त मंडित प्रभु, नमत सक्त सत सीस ॥१॥॥ 


सकल विधन हर सर्म कर, सिद्धचक्र अतिसार | 
ताक बदु भाव सू, छोडि जगत अ्रमजाल ॥२॥॥ 


चोौपई 


बंदू त्रिविध गुरु ग्रण खाब, राग रहित ज्ञानी अधिकान। 
सप्तम गुण ठाणे मुनि गये, चढि के खिपक श्रे णी सिघ भये ॥॥३।॥। 
श्री जिस कमल थकी घुनि खिरी, गणावर देव प्रगट विसतरी ! 
तीन जगल कू' अति सुखकार, सारद बंदु सवदधि तार ॥४॥ 
श्री जिन श्रृत गुरु नसि पांय, सिद्धचक्र नमिहंं हित लाय। 
जा परसाद श्रीपाल नरेस, कहूं चरित्र महासुभ भेष ॥॥५॥ 
जंबू भरत आरज उर आन, सयध देस स्वरथल सम जान । 
राजग्रही तामें पुर सही, श्रेणीक भूप सम्यकघर कही ॥॥६॥। * 
नारि चेलणा ता घर सती, सम्यक आदि गुरतांकर जुती । 
ताके अभयकुवर सुत नाम, सो अतिरूप बुद्धि को धाम ॥॥७॥॥ 


ऐसे राज करे नरराय, इक दिन सभा ठये सुख पाय । 
एते आयो इक वनपांल, करी वीनती अति 





गुशामाल ॥द॥ 
भो नुप भाग तिहारे सही, वर्घभान जिन आये कही | 
समोसररण विपुलाचल आय, तिष्ठे हरि सुर ज॑ जै लाय ॥६।॥ 
इस सुरिति राय महासुख लेय, सिंघपीठ ते उत्तरच्यो जाथ। 


स्लात पेंड ता ओडी जाय, अपनो सीस नमायो राय ॥१०४६ 


खश्रोषाल चरित्र श्डश 


पट भूषण माली कू दीये, अष्ट द्वब्य अपने कर लोये । 
युर में आनन्द भेरी दिवाय, नगर लोक अरु वंधु सिलवाय ॥११॥ 


चहु सबद उछाह जय लाय, पहुचे समोसरनत में आय + 
त्तीन प्रदर्यणा दे नर ईस, गये माहि निज नायो सीस ॥१२॥ 
अप्ट दरव से पूजे राय, फिर वहु भक्ति करी अ्धिकाय। 
गोतभादि गशाघर कू' नयो, मनख था फिर बैठत भयो ॥१३॥ 
कत्व जिनवर की वाणी खिरी, दिव्य ध्वनि अतिसे करि भरी ! 

पुस्य पाप सुनि श्रावक्त धर्मे, तत्वादिक के भाखे मर्म ॥६४॥ 
देव मनख तिय॑च वहु जान, देस देस नर को भी वानि। 
विंव्य ध्वनि अतिसें करि खिरी, भिन भिन जीव समझि चित घरी ॥१५॥ 
जो संस ता जीव उर होय, ताको ज्वाब परनभे सोय १ 
अधभुत रचना जिव की वानि, श्रे रिक देखि हरष अति मानि ॥१६॥ 
फिरि श्रेशिक जिनसक्‌ सीस चाय, ऐसे विनती करी सुभाय ! 
सीधचक्र पूजा करि सोय, को फल किन भवि पायो जोय ॥१७।॥॥ 
ताकी कथा सुनन को चाच, भाखों देव दया रस भाव । 

तब जिस ध्वम्ति विन अक्षर खिरो, अर्थ गंभीर सकल रस भरी ।१८।॥॥ 
सुरिगि गोतम गरणधर मुनि ईस, भाखे कथन नवों निज सीस । 

उर थिर श्रान निसुनो सब कथा, भाखत गणी भई विधि यथा (११६॥ 
जंबू दीप नाभि सम मेर, त्ताकी दक्षण दिसा अतहेर । 

त्तामें पट खंड पंश्र अनाज, आरज एक त्तहा सुख कार्ज ॥र२०॥ 
मालव देस उजेणी ग्राम, तहां जिनवर के अति सुभ धाम 
भोजन त्ञहां मुनी नित करे, धर्म ध्यान जुत जन अनुसरे ॥२१॥॥ 
सब जिन भक्त वारपी जिन भने, खान पान धन आ्रादिक घने । 

परस परे सब ही जिन हिते, पुर कटुंब सुखी गुर किते ॥॥२२॥। 
पुर में दीन नरा नहिं कोय, सव ही जीव प्रुन्याधिष सोय ॥ 

सव जन कोमल सज्जन भाय, मानों भोग भूमि जन आय ॥२३।। 


श्धर्‌ महाकवि दोलतशम कासलीवाज--अ्यक्तित्व एवं कृतित्व 


इत्यादिक परजा सब सुखी, को विध कोय जीव नहीं दुखी .। 
छऐसो नग्र उजेशी धाम, प्रजापाल राय को नाम हरशेढा। 
नारी सौभागसुन्दरि जान, कन्या दोय भई गुरशखातल 
स्व॒रसुन्दरि जेढी को नाम, मेणासुन्दरी गुण की. धाम ॥२५॥ 
रूप जेसो सुर कन्या एव, साहस बुच्ी धर्म नित सेव। 
दोऊ सखुता बु““"“सुखकार, तब भरानें कु मेली सार ॥२६॥ 
जोसी सिवसम इक दुज जाति, कन्या भरो बड़ी इस थान । 

सत्र प्रतिबिंद भरणी बहु सही, मिथ्या आयम पढ़ि मद मई ॥॥२७॥॥ 
भसेणासुदरि छोटी सुता, महा वड्भागीरु गुणजुता । 

ग्रेक दिल जिन बंदन कू गई, त्रिभवन तिलक चैताले सई।॥२७॥। 
तहां जिन पूजे हरष बढाय, फिरि वेदे जिन धर्म मुनिराय। 

नय लिज सीस ठई मुनि पास, घसे सुण्यों सव सुख की रास !२६॥ 
लये अरपूत्रत कन्या सही, फिरि मुन्ति ते इस बीनती ठई । 
भौप्रभु धर्म जिनेस्वर सार, मोहि पढावो सुख करतार ।॥३०॥॥ 
मुनि ढिंग कच्या पढें सुभाय, जिन मत रहसि जतीवत वाय । 
प्रथमानु आदिक चव जोग, कन्या भणी महा सुख भोग ॥३१॥ 
घर्म अधर्म रूप लखि लियो, जान्यो तत्व भेद जिन चयो । 

देव घर्म ग्रुरु दिढता लाथ, सम्यक्‌ जुत भरुक्रत घराय ॥8२॥ 





या जग संग उच्च त्ते सही, क्‍या क्या ग्रुण उपजे नहीं कही । 

नीच संगतें दूषण कोबय, कोन कोन उपजे नहीं सोय ॥॥३३॥॥। 
या विधि कन्या दोऊ सार, नाना कला पढी खुखकार। 
, इक दिन बड़ी सुता कु सही, वंछित वर जांचो नृूप कही ॥३४।॥ 
कन्या तव भाखी सुति तात, अहिछत नग्न राय सुभ गात 
बरदामसन नाम है सही तासू व्याह करू इस कही ॥३५9॥॥ 
तव॒ राजा बहु ठानि उछाह, कियो वडी कन्या को ब्याह । 
मेस्सासु दरी . इक दिन सही, पूजे जिन यंदोदक लहीवाईे६द। 


श्रीपाल चरिन र्४छ 


तात पास लाई तब सुता, गधोदक सिर लायो पिता। 
धारी सनेह सुता सु कही, मामो वर मनवछित कही ॥३७॥॥ 
तब यह कन्या सील की खानि तात थकी इस वचन जु ठानि | 

अहो तात गारी किम देय, मत वछित वर वेस्या लेय ॥8८॥। 
अयवा तसारि कुसीली होय, सो वछित वर मागे जोय । 

ज्नत॑ शील कुल ऊची नार, सो वर कवहू न जाचे घार ॥३६॥। 
मात पिता ताकू परणाय, सोही वर यह नीति कहाय । 
पीछे सुभ अरु असुभ सु जोय, कर्म उदेसाहै सौ होय ॥॥४०॥। 
सुक्ध दुख होय भाग ते सही, ताकू मेट सके नहीं कोई । 
ताते पिता सला तुम होय, ताही कू परणावों जोय ।४?१॥ 
तात वचन सुन मनन कोपियों, मेरों वचन सुता खडियों । 
थाप्यो कर्म आपनो जानि, सो अब देहु महा दुश्व थान ॥४२।॥। 
महानिद कोढी धत्तहीन, जानि दलिद्ी सुरती दीन। 
ऐसी वर लखि ब्याहू सही, राखी मन काहू नहि कही ॥।४३॥। 
इक दिन राय गयो वन थान, क्रीडा करत फिरत हित मात्त 

ताही बन श्रीपाल नरेस, आ निक्‍से पलटच तन भेष ॥४४।॥॥ 
सहा कोढ तीके तन माहि लार सात से सेवक आहि। 
सोभी सर्व कोढ करि सही, वास दुरगध घार तब कही ॥॥४५॥। 
छत्र चमर सिंघासण लार, राज तच्रजु ज वन्यो सब सार । 

थे तन वास दुरगध अपार (महान), फल रही सब वन के थान ।॥४६।। 
ऐसे श्रीपाल लखे राय, प्रजापाल जु हरष उपाय । 
मसनत्रित सू राजा इम कही, यह मेणासुन्दरि वर सही !/४७।। 
याकु राखों जागा बनाय, तब मत्री वह से कराय। 

राय न मानी काहू बात, कीनो हठ मुरख हरषात !४८।॥। 
राय हुकम तो बन में जानि, जागा वणाई लखि सुभ थानि। 

राय जाय कन्या सू कही तो वर कोटी आन्‍्यो सही ॥४४६॥ 


र्थ्८ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


कन्या कही सुनो मो पिता, सुम अरु असुभ कर्म ते हुता । 
जो जो सुख होनो सो होय, ताकू मेट सके नहिं. कोय ५० 
ऐसे धीर वीर वचन दियौ, सब जन सुनि के अचरज लयो। 
सव जन कन्या की थुति करे, कन्या घन्य घन्य सब उचरे ॥५१॥ 


कोढी पत्ति पायो है सही, तो भी मन चिता न लही 
अंतेपुर सब ही नर नारि, हा हा मुख ते वचन उचारि।॥॥४श।) 
से मिलि विनती करवाहि, भो नृप कोढी कु न विवाहि ! 
भेणासुन्दरि रूप जिहाज, कोढी कु न देहि महाराज ॥५३।॥॥ 
राय हठी मानी नहिं कोय, मंत्री फिर वचन भाखी सोय | 
कोढी कु न कन्या दे राय, तू बुधिवान देखि मन लाय ॥४४॥ 
मूरस्त राय तब इम कही, सो मंत्री यह नृप है सही। 
छत्र चमर सिंघासन जोय, राज चहन देखत है सोय ।॥५४५॥ 
यह वर जोम्या सुता कू सही, मैं परणाऊ निस्चे कही। 
वरज्यो सति कछु समझ्यो नांहिं, इम कहि सव के वचन नसाय ॥॥५६।॥ 
शभ्राथ विवाह तरती विधि करी, कन्या रूप दसा अति घरी । 
वर जुत आय पिता के पास, नमस्कार कीनो गुण रास ॥५७॥। 
तब नृप मैणासुन्दरी जोय, रूप थक्मी रति सी अ्रव लोय । 
देख्यो वर कोढि तनहीन, मन पछताबवो पति लखि कीन ॥५८।॥॥ 
आप निद्यो आपन कु सही, मैं मति हीएण यहु कहा वही । 
क्रोध थकोी मन नांहि विचार, कोढी कहा कहा बर नार ॥५६॥। 
जानि पूछि मैं कूप मझ्कार, डारि दई कन्या गुरप सार । 
मो सो हठी नहीं सठ कोय, फिरि मन राजा निश्चे जोय [॥६०॥। 
कन्या कही सत्य सो वात, कर्म करे सो होय विख्यात । ; 
मैं तो निमत मात्र करतार, कारज होय कर्म अनुसार ॥६ १४ 
पुस्य पाप मो जीव के होय, ताकू' मेट सके नहिं कोया 
यह अब मो मन निश्चे भयो, इम लखि राय सोच तजि दियो ॥६२॥ 


श्रीपपल चरित्र र्डर 


प्रजापाल धारि मन तोष, निज उर को छांड्यो सब दोष । 
चनथलि महल उतंग बनाय, मंडित कनक रुतन जडवाय ।।इ३॥ 
तहां रहै. श्रीपाल नरेस, मैणासुन्दरि नारि सुभेस । 
दासी दास नगर बहु दये, ढोल्यो महल और घर ढये ॥६४ा। 
लिन में सब कोढी थिति करे, पूरव कर्ग किये फल भरे। 
अब वह मेरशासुन्दरि नारि, भक्ति करे पत्ति की चित घारि ॥६५७ 


अंतिम पाठ:-- 


मैणा सुन्दरि अजिका, तजी समाधि ले काय । 
छेदि नारि के लिग कूं, सुक्र स्वर्ग हरिथाय ।।७४५॥ 
तीन ज्ञान राजत सदा, महा रिद्ध जुत थान। 
आयु पर्य त्त सुख थोगि के, चय नर हल सिव जान (७४६॥ 


चोपई 


और अजिका थी बहु सोय, जे सब स्वगंथान मे जोय + 

कोउ छेदि लिग स्वर जान, देवी कूृष उपजी झाव ॥॥७४७॥ 
प्रथम स्वर्य षोडपलो सही, देवी देव अजिका भई । 

या विधि श्रीपाल नर राय, घर्म प्रभाव थकी सुखपाय ।७४८॥। 
सुर नर गति सुख भोगि अपार, फेरि सकल दुख कीने छारि । 

सुर नर खग पूजित पद होय, सिद्ध सथान पहुँचे सोय ।॥७४९६।॥। 


सोरठा 


ऐसो जानि हित मान, भानि प्रमाद दसा सही। 
अष्टानिक बिधि जानि, शक्ति सघा करनो सही [॥७५०॥॥ 
जो सम हप्टी होय नदीश्वर द्रत कू करे। 
सो सुरतर खग होय, शिव थानक सुख सू लह्ढै ॥७५१॥। 


२४० महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 
दोहा 
यह चरित्र श्रीपाल को, पूरन भयो खुजान । 


 याकू' लख घरम उेर विष, निश दिन राखि सचान ॥७५२॥ 
धर्म सकल सुखदाय है, ताते भवि उर आन। 
पाप बुद्धि दुखदां सही, छाडन की बुद्धि ठान ७५३॥॥ 
संवत अ्रष्टादश शत जान, ऊपर बीस दोय फिर आन ॥ 
फाग्रुण सुदि इग्यार निस मांहि, कियो समापत उर हुलसाहि 9५७४ 


दोहां 


सोमसेन अनुसार ले दौलतराम सुखदाय । 
यह भाषा पूरण करी संकल संघ खुखदाय |॥७५४॥ 


इत्ति श्रीपाल चरित्र संपूर्ण:। लिखता पंडित पन्‍्तालालजी की 
'पेरतिभनग्र परतापगर्ल सध्ये । धान संढीं में श्री ऋषभदेवजी के संदिर 
क्वी रिखभंनाथ चेताले श्रीरस्तु कल्पाणमस्तु संभवतु । वार॑ दौतवार से 
संदतत १६२१ पोस सुदी पंचसी ६ 


च्वच्यू म्ू-सु चरटया प्य - मरा ब्या 


रचनाकाल --स० १८२३ माघ सुदी ६ 


रचना स्थान :--जयपुर (राजस्थान) 


र५्२ महाकवि दौलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


मंगलाच रख :-- 
दोहा 


चिदानंद चेतन्य के, ग्रुण अनन्त उरधार ॥ 
भाषा पद्मपुराण की, भाषू' श्रूति अनुसार ॥8।॥ा 


पंच परमपद पद प्रस्ममि, प्रशसि जिनेश्वर बानि | 
नमि जिन प्रतिमा जिनभवन, जिन मारग उर आनि ॥२।॥। 


ऋषभ अजित संभव प्ररमि, नभि अभिनन्दनदेव | 
सुमति जु पद्म सुपाश्व॑ नमि, करि चन्दाप्रभ्ु सेव ॥३॥ 
पुष्पदंत शीतल प्रणमि, श्रीक्षयांस को ध्याय। 
वासुपूज्य विमलेश नमि, नमि अनंत्के पाय ॥॥४॥ 
धर्म शांति जिन कुन्थु नमि, और मल्लि यश्ञ गाय । 
मुनिसुक्रत लि नेमि नमि, न्तमि पारसके पाय ॥॥५॥ 
बद्धं मान वरवीर नमि, सुरगुरुवर मुनि वंद। 
सकल जिनंद मुनिद नमि, जैनवर्स अभिननन्‍्द ॥६॥ 
सिर्वाणादि अतीत जिस, नमों साथ चौवीस। 
सहापञ्मय परमुख प्रभू, चौवीसों जगदीश छा 
होंगे तिनको वंदिकर, ह्ादशांग उरलाय # 
सीमंधर आादिक नमू, दश दूसने जिनराय ॥छाः 
विरहमान भगवान ये, क्षेत्र विदेह सभारि। 
पूजें जिनको सुरपतती, नाग्रपती निरधार ॥6॥ 
हीप अढाईके वि्ें, भये जिनेन्द्र अनंत। 
होंगे केवलज्ञानमय, नाथ अननन्‍्तावन्त ॥१०१॥ 
सबको कंदव कर सदा, गरुघर मुनिवर घाय। 
केवलि श्र्‌ तिकेवलि नमू, आचारज उबक्काय 8 शाः 
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चंदू शुद्ध स्वभावको, धर सिद्धतको ध्यान। 
संतनको परशणामकर, नमि हम ब्रत निज ज्ञान ॥१२॥। 


शिवपुर दायक सुगुरु समि, सिद्धलोक यश गाय । 
केवलदर्शनज्ञानको, पूजू' मन वच काय ॥१३॥ 


यथारुयात चारित्र श्ररु, क्षपकश्ने सिण ग्रुख ष्याय। 
चर्म शुवल निज ध्यान को, वंडू भाव लगाय ॥॥१४॥ 


उपशम वेदक  क्षायिका, सम्यग्दर्शन सार। 
कर वंदन  समभावकों,  पूजू. पंचाचार ॥१५॥ 
सूलोत्तर गुण सुनिनके, पच्र महान्रत आदि। 
पंच समितिओऔर गुप्तत्रय, ये शिवमूल अश्रनादि ॥१६।॥ 


अनित्य आादिक भावना, सेऊ' चित्त लगाय। 
अध्यातम झागम नमू, शांति भाव उरलाय ॥१७॥४ 


अनुप्रक्षा द्ादशश सहा, चितवें श्रीजितराय। 
पिसकी स्तुति करि भावसों, षघोडशकारणा घ्याय ।।१८॥ 


चदशलक्षणमय धर्मको, घर सरधा मनमांहि | 
जीवदया सत शील त्तप, जिनचकर पाप नसाहि ॥१६।॥ 
तीर्थकर भगवान के, पूजू पंच कल्याण । 
आर केवलनिको नम, केवल अरु निर्वास्य ॥२०७ 
शीजिन तीरथ क्षेत्र नमि, प्रसयमि उभय विधि धर्म । 
आतिकर चहुँ विधि संघको, तलकर भिथ्या भर्म ॥२१॥॥ 
चदू गौतम स्वामिके, चरण कमल सुखदाय 
चेंदू' धर्म मुनीन्द्रको, जम्वूकेवलि ध्याय २२७ 
अद्बबाहुको कर प्रणमि, भद्रभाव उरलाय। 
चंदि समाधि सुतंचको, ज्ञाचतने ग्रुण गाय ॥२३७५ 


२५३ 


र्भ्ड 
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ग्रंथों का स्मरसा 


पूर्वा 


महा घवल श्ररू जयधवल, तथा बवल जिनग्रन्थ । 

बंदू: तन मन वचन कर, जे शिवपुरके पंथ ॥२४॥ 
पदटपाहुड नाटक जु त्रय, तत्वारथ सूत्रादि । 
तिनको इदंदूः भाव कर, हरें दोष रागादि ॥२५॥ 
गौसटसार अगाधि श्रूत्त, लबव्धिसार जगसार। 
क्षपणसार सवतार है, योगसार रसघार ॥१६॥ 
ज्ञानाणंव है ज्ञानमय, नमू ध्यान का मूल। 
पद्मतंदि पच्चीसिका, करें कर्म उन्‍मूल ॥२७॥ 
यत्नाचार विचार नमि, नमू श्रावकाचार | 
द्र्यसंग्रहू चनयचक्र फुनि, नमू शांति रखसधार ॥२५॥॥ 
आदिपुराणादिक सवेै, जन पुराण वबखान |! 
बंद मस बच काय कर, दायक पद निर्वाणा |॥श।। 
तत्वसार आराधना-. सार महारस॒ घार। 
परमातम परकाशको, पूजू' बारम्वार ॥३०॥। 
चार्थों का स्मरण :-- 

बंदू' विशाखाचार्यवर, अनुभव के गुर गाय। 
कुन्दकुन्द पद घोक दे, कहूं कथा सुखदाय ॥३१॥। 
कुमुदचंद्र अकेलंक नमि, नेमिचंद्र ग्रुण ध्याय। 
पात्रकेशरी को प्ररामि, समंतभद्व यशगाय ॥३१॥ 
ऋअमृतचंद्र बतिचंद्र को, उम्रास्वाभि को वंद। 
पूज्यपाद को कर प्रशमि, पूजादिक अभिनंद ॥7३३४ 
बरह्मचयत्रत बंदिके, दानादिक उर लागर। 
श्रीयोगीन्द्र मुनोन्द्रको, दंदू मन वच . काय ।३४॥ 
बंदू. मुनि शुभचंद्रको, देवसेनकोी. पूजा 

करि वंदन जिनसेन को, जिनके सम नहिं दूज ॥३५॥॥ 
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पह्मपुराण निधान को, हाथ जीडि सिरनाय | 
ताकी भाषा वचनिका, भाषू सब सुखदाय ।।३६।॥। 
प्चय तासम बलभद्रका, रामचन्द्र. बलभद्र । 
भये आझाठवे घार नर, थघारक श्री जिनसुद्र ३७॥ 
ता पीछे मुनिसुब्रतके, प्रगठे अति गुणधाम। 
सुरतरवदित धर्यमय, दशरथ के सुत राम ।रे५।॥ 
शिवगाभी नामी महा, ज्ञानी करुणावत 
न्थायवत बलवत अति, कर्म हरख जयवत ॥॥३६॥। 
जिनके लक्ष्मण वीर हरि महावली गरुखबवत्त । 
अआतलभक्त अनुरक्त अभ्रति, जैनधर्म यशवत ।४०॥। 
चन्द्र सूर्य से बीर ये, हरे सदा परपीर। 
कथा तिनोकी शुभ सहा, भाषी गौतम धीर ॥४३१॥ 
सुनी सबे श्रेरिक लृपति, धर सरधा मन माहि। 
सो भाषी रविषेशाने, यासे सशय  नाहिं ॥४२॥ 
महासती सीता शुभा, रामचद्र की नारि । 
भरत शज्ुष्त अनुज है, यही बात उर घारि ॥४३॥। 
तद॒भव शिवगामी भरत, ग्ररू लव-अ कुश पूत । 
मुक्त भये मुनिवरत घरि, नमे लिने पुरहुत ॥॥४४॥। 
रामचन्द्रको करि प्रणमि, नमि रविषेश ऋषीश | 
रामकथा भाषु यथा, न्तृमि जिन श्र्‌त्ति मुनिईश |॥४५॥ 


[ अर जना और पवनजय कुमार का मिलाप ] 


अथाततर ) पवन्जयकुमार ने अजनासुन्दरी को परण कर ऐसी तजी जो 
कबहू वात न बूके, सो वह सुन्दरी पति के असभाषणतत अर कृपाहष्टि कर न 





१ पोडस पर्व । 
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देखवेते परम दुःख करती भई । रात्रि में भी निद्रा व लेय, निरंतर अश्ुपात 
ही करा करें, शरीर मलिन होय गया, पतिसों अति स्नेह, धनी का नाम अति - 
सुहाबे, पवन जावे सो भी अति श्रिय लागे, पति का रूप तो विवाह की वेदी में 
अवजोकन किया हुता ताका सन में ध्यान करवो करं श्र निश्चल लोचन सर्वे 
चेष्टा रहित बैठी रहै । अंतरंग ध्यान में पति का रूप निरूपण करि बाह्य भी 
दर्शन किया चाहै सो न होब । तदि शोककरि बैठी रहे, चित्रपटविष पति का 
वित्ाम्‌ लिखने का उद्यम करे, तर्दि हाथ कांप करि कलम गिर पड़, दुवंल 
होय गया है समस्त अंग जाका, ढीले होय कर गिर पड़े हैं श्राभूषण जाके, दीर्षे 
उष्ण जे उच्छवासनिकरि सुरकाय गए हैं कपोल जाके, श्रंग में वस्त्र के भी 
भार करि खेद को धरती संती, अपने अशुभ कर्मो को निदती, मात्ता-पितानि 
को बारंबार याद करती संती, शुन्य भया है हृदय जाका, दुःख कर क्षीरा 
शरीर, सूर्च्छा श्राय जाय, चेष्ठा रहित होय जाय, अश्लुपात करि रुक गया है 
कंठ जाका, दुःख कर तिकेसे हैं वचन जाके, विछ्लल भई संती दैव कहिए 
पूर्वोवाजित कर्म ताहि उलाहना देय चन्द्रमा कौ किरा हू कारि जाकों भ्रति 
दाह उपज अर मंदिर विष गमन करती मूउ्छी खाय गिर पड़ा श्रर विकल्प की 
मारी ऐसा विचार करि अपने मन ही में यति सों बतलावै कि है नाथ?! 
तिहारे मनोज्ञ अंग मेरे हृदय में निरंतर तिष्ठे हैं, मोहि आताप क्यों करे हैं 
झर मैं आपका ककछू झपराध नहीं किया, निःकारण मेरे पर कोप क्‍यों करो, 
श्रव प्रसन्न होवो, मैं तिहारी भक्त हूँ, मेरे चित्त के विषाद को हरो + जेसे 
अंतरंग दर्शन देवो हो, तैसें वहिरंग देवों । यह मैं हाथ जोड़ विनती करू हूँ । 
जैसे सूर्य विना दिन की शोभा चाहीं अर चन्द्रमा बिना रात्रि की शोभा नाहीं 
, अर दया क्षमा शील संतोषादि गुर बिना विद्या शोर नाहीं, तैसें तिहारी कृपा 
बिना मेरी शोभा नाहीं, या भांति चित्तविषें बसे जो पतिताहि उलाहना देय । 
अर बड़े मोतियों समान नेच्नितें आंसुवनि की बू'द भरे, महा कोमल सेज पर 
अनेक सामग्री सखीजन करें परन्तु याहि कछु न सुहावै, चक्तारूढ़ समान मन में 
उपज्या है वियोग में भ्रम जाकों, स्वानादि संस्कार रहित कभी भी केश समारे 
गूर्थ नाहीं, केश भी रखे पड़ गये, सर्वे क्रिया में जड़ मानों पृथ्वी का ही रूप 
होय रही है ॥ अर निरंतर आँसुवन्ति के प्रवाहतें मानों जलरूप ही होय रही है । 
हृदय के दाह के योगर्दे मानों अग्तिरूप ही होय रही है । अर भिश्चलचित्त 
के योगतें मानों वाशुरूप ही होय रही है अर शुन्यता के योगतें मानों गंगनरूप 
ही होय रही है । मोह के योगतें श्राच्छादित होय रह्या है ज्ञान जाका, भू्ि 
पर डार दिए: हैं सठ अंग जानें, बैठ न सके अर तिष्ठे ती उठ न सकी अर ' उठे 
ती देंही को थांस न सके सो सखीजन का हाथ पकड़ि विह्यर करे सो पग डिस 
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जाय अर चतुर जे सखीजन तिनसों बोलने की इच्छा करे परंतु बोल न सके 
अर हसनी कवूतरी आदि गृह पक्षी तिनसों क्रीडा किया चाहै पर कर न सके । 
यहू बिचारी सबों से न्यारी बैठी रहै, पति मे लग रहा है मन अर नेतन्न जाका, 
निःकारण पतिते अपमान पाया सो एक दिन एक वरस बराबर जाय । यह 
याकी श्रवस्था देखि सकल परिवार व्याकुल भया सब ही चितवते भए कि ऐता 
दुःख याहि बिना कारण क्यो भया है। यह कोई पूर्वोपाजित पाप कर्म का 
उदय है । पिछले जन्म मे याने काहुके सुख विष अतराय किया है, सो याके भी 
सुख का श्रतराय भया । वायुकुमार तो निम्ित्तमान्न है । यह वरी भीरी निर्दोष 
याहि परणकरि क्‍यों तजी, ऐसी दुलहन सहित देवनि समान भोग क्यों न 
करे । यानै पिता के घर कभी रचमात्र हू दु.ख न देख्या सो यह कर्मानुभव 
कर दुःख के भारकों प्राप्त भई । याकी सखीजन विचारे है कि क्या उपाय करै, 
हम भाग्यरहित हमारे यत्न-साध्य यह कार्य नाही, कोई श्रशुभकर्म की चाल है, 
अ्रव ऐस॥ दिन कब होयगा, बह शुभ मुहूर्त शुभ वेला कब होयगी जो बह प्रीतम 
या प्रिया कों समीप लेय बैठेणा अर कृपा हृष्टि कर देखेगा, भिष्ट वचन 
योलेगा, यह सब के श्रभिलाषा लग रही है । 


अथानंतर राजा वरुण ताके रावरासो विरोध पडया, वरुण महा 
गर्ववात रावश की सेका न करे, सो रावरणा से दूत भेज्या | दूत जाय वदरुणसों 
कहेता भया । दूत धनी की शक्ति कर महाकाति को घर है। अरहो 
विद्याधराधिपते वरुण ! सर्व का स्वामी जो रावण ताने यह श्राज्ञा 
करी है जो आप मसोहि प्रणाम करो अथवा युद्ध की तैयारी करो। तब 
| वरुण ने हँसकर कही, हो दूुंत ! कौन है रावण, कहाँ रहै है जो मोहि 
हि ५ है। सो मैं इंद्र नाही हूँ जो वृथा गवित लोकनिद्य हुता, मैं वैश्ववरा' 
हीं, यम नाहीं, मैं सहल्लरश्मि नाही, मैं मरुत नाहीं रावण के देवाधिष्ठित 
त्नोकरिं महा गर्व उपज्या है, वाकी सामथ्यं है तो आवो, मैं वाहि 
चैरहित करूंगा आर तेरी मृत्यु नजीक है जो हमसों ऐसी बात कहे 
हैं । तब दूत जायकर रावणसो सर्व वबृतांत कहता भया । रावण ने 
कोप कर समुद्र-चुल्य सेना सहित जाय वरुण का नग्रर घेरगवा श्र 
यह प्रतिज्ञा करी जो मैं याहि देवाधिष्ठित रत्न बिना ही वश करूंगा, 
साहू अथवा बांधू। 


तब बरुस् के पुत्र राजीव पुण्डरीकादिक क्रोधायमाव होय रावर के 
कटकपर आए । रावराकी सेना के अर इनके वड़ा- युद्ध भया, परस्पर 
शस्ज्रति के समूह छेद डारे .' हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों स्ले, सद 
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भटोंसे महायुद्ध करते मए । बढ़े-बढ़े सामंत डसि डसिकरि लाख 
नैत्र हैं जिनके वे महाभयानक शब्द करते भए। बड़ी देर तक संग्राम 
भया | सो वरुग्य को सेना रावण की सेनाम्ों कझछुइक पीछे हटी । 
तंव अपनी सेना को हटी देख वरुण राक्षसनिकी प्ेसापर श्राप चल 
करि आया, कालग्नि-समान भयानक्र | तव रावण दुनिवार वरुण को 
रखभूमि धिपें सन्मुख आवता देखकर आप युद्ध करने को उच्यमी भया। 
वरुणक॑ अर रावराके आपस बविरप युद्ध होने लगा अर वबरुणके पुत्र 
खरदूपणसों युद्ध करते भए। कंसे हैं बरुएणके पुत्र ? महाभटोंके प्रलय 
करनहारे अर अनेक माते हाथियों के कुभस्थल विदारनहारे | सो दरावरा, 
क्रोधकरि दीक्त है मन जाका, महाकर जो भूकटि तिनकरि भयानक है 
सुख जाका, कुटिल हैं केश जाके, जब लगि घनुप के बाण तान वरुणपर 
चलाबे तब लग वरुणके पुत्रों ने रावण के बहनेऊ खरदूपण को पकड़ लिया। 





तब रावरा मन में विचारी जो हम वहुणसों युद्ध करें भ्रर 
खरदूपण का मरण होय तो उचित नाहीं, तातें संग्राम भरे किया। 
जे बुद्धिमान हैं ते मंत्रवियें चुके ताहीं । तब मंतियोंने मंत्रकर सब 
देशोंके राजा बुलाएं। शीक्रगामी पुरुष भेजे | सवनिकों लिखा, बड़ी सेना- 
सहित शीघक्ष ही आवो। अर राजा प्रल्लाद पर भी परम लेय मनुप्य 
आया सो हाजा प्रह्वाद ने स्वामीकी भक्तिकरि रावणके सेवकनिका बहुत 
सनन्‍्भाव किया अर उठकर बहुत आदरसों पत्र माथे चढाया श्र बांच्या 
सो पत्रविषें या भांति लिखा था कि पातालपुर के समीप कल्याण 
रूप स्थानक मैं तिठता महाक्षेमरूप विद्याचरोंके अधिपतियोंका पति सुमालीका 
पुत्र जो रत्नश्नवा, ताका पुत्र राक्षसवंशरूप आाकाशविरय चंद्रमा ऐसा जो 
रावण सो आ्रादित्यलगर के राजा श्रह्वलादकों आज्ञा कई है। फंसा है 
प्रह्लमाद ? कल्पाण्रूप है, न्‍यायका वेत्ता है, देश-क्नाल-विधान का ज्ञायक 
है, हमारा बहुत वल्लम है । प्रथम तो तिहारे शरीरकी कुशल पूछे है, 
बहुरि यह्‌ समाचार है कि हम कों सर्व खेचर भूचर प्रशाम कर हैं, 
हाथोंकी अंग्रुली दिनके नखकी ज्योतिकर ज्योतिरूपष किए हैं निज शिरके 
केश जिनने, अर एक अति दुवुद्धि वरुण पाताल नगरमें निवास करे 
है सो आज्ञात्तें परान्मुख होय लड़नेको उच्चयमो मया है। हृदयकों व्यथाकारी ५ 
विद्याधरों के समूहकरि युक्‍त है। ससुद्र के मध्य द्वीपको पायकर चंह 
दुरात्मा गर्बकी प्राप्त भया है, सो हम ताके ऊपर चेढ़कर आए: हैं, 
बड़ा युद्ध भया । बरुख के पुत्रों ने खरदूपण को जीवता पकड्या. है 
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सो मंत्रियों ने मंत्र करि खरदूपणके मरणकी शंकातें युद्ध रोक दिया, 
ताते॑ खरदूपण कों छुड़ावना अझ्र वरुण को जीतना सो तुम अवश्य 
शीक्ष आइयो, ढील मत करियो। तुम सरिखि पुरुष कर्तंव्यमें न चूक, 
अ्च सब विचार तिहारे श्रायवे पर है। यद्यपि सूर्य तेजके पुज है तथापि 
अरुण सरिखा सारथी चाहिए । तब राजा प्रल्लाद पत्रके समाचार जानि 
सन्रियोंसों मंत्र कर रावणके समीप चलनेकों उद्यमी भया। तब श्रक्वाद 
को चलता सुनकर पववंजयकुमार ने हाथ जोडि गोइनिते धरती स्पर्श नमस्कार 
बिनती करी | हे साथ ! मुझ पुत्रके होते सत्ते तुमको गमनयुक्त नाहीं, पित्ता 
जो पुत्र को पाले है सो पुत्रका यही धर्म है कि पिताक़ी सेवा करें तो जानिए 
पुत्र भया ही नाहीं । ताते आप कूच न करे, मोहि भ्राज्ञा करे | तव पिता कहते 
भयग्रे, हे पुत्र | तुम कुमार हो, अत्र तक तुमने कोई युद्ध देख्या ताहीं, त।ते तुम 
यहां रहो, मैं जाऊंगा । तव पवनजयकुमार कनकाचल के तठ समान जो वक्ष- 
स्थल' ताहि ऊंचाकर तेज के वरणहारे बचन कहता भया-है तात | मेरी 
शक्ति का लक्षरा तुमने देख्या नाहीं, जगत के दाहवेमें अग्नि के स्फुलिंगे का क्या 
वबीयें परखना । तुम्हारी झ्राज्ञार्य आशिपाकर पवित्र भया है मस्तक मेरा, ऐसा 
जो मैं इन्द्रको भी जीनमेको समर्थ हूं, यामें सदेह माहीं । ऐसा कहकर पिताकों 
नमस्कार कर महा हफप॑ संयुक्त उठकरि स्वान भोजनादि शरीरकी क्रिया फरी 
अर श्रादरसहित जे कुल में वृद्ध हैं तिन्‍्होंने असोस दीमा । भाव सहित श्ररहंत 
सिद्ध को नमल्कारकरि परम काति को घरता संता मद्दा मंगलरूप पितासों 
बिंदा होवेकों आया सो पिताने अर माताने मगल के भयते आंसू न काढ़े, 
श्राश्रीर्बाद दिया । है 9त्र ! तेरी बिजय होय, छाती सों लगाय मस्तक चूम्या । 


पवनंजयकुमार श्वी भगवान का ध्यान घर माता पिता को प्रणाम करि 
जे परिवार के लोग पायनि पड़े तिनकों बहुत घैय॑ बंधाय सबसों श्रति स्नेह कर 
विदा भए | पहले अपना दाहिना पाव आगे धर चले । फुरक है दाहिती भ्रुजा 
जिनकी श्रर॒पूर्ण कलश जिनके मुख पर लाल पल्‍लव तिनपर प्रथम ही हृष्टि 
पड़ी । भ्रर धंभसों लगी हुई द्वारे खड़ी जो अजत्ता सुन्दरी आंसुवनिकरि भीज रहे 
हैं नेत्र जाके, तांबूलादिरहित घूसरे होय रहे हैं अधर जाके, भानो थभाविषे 
उकेरी पुतली ही है + कुमार की दृष्टि सुन्दरी पर पड़ी सो क्षरशमात्रतियें दृष्टि 
संकोच कोपकरि बोले हे दुरीक्षणे कहिए दुःखकारी है दर्शन जाका, या 
स्थानकते जाबो, तेरी दृष्टि उल्कापात समान है, सो मैं सहार न सकू । झहो 
बड़े कुलकी पुत्री कुलबंती ! तिनमें यह ढीठपणा कि मने किए भी निलंज्ज 
ऊभी रहैँ । ये पतिके अतिकूर वचन सुने तो भी याहि अति प्रिय लागे जैसे 
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घने दिव के तिसाए पर्षये कों मेघ की बूंद प्यारी लागे, स्रो पति के वचत 
मंच्करि अमृत समात पीवती भाई, हाथ जोड़ि चरखारविद की ओर हष्टि 
'धरि गदगद वाशीकर डिगते डिगते वचन नीठि तवीठि कहती मई--हे वाथ ! 
जब तुम यहां विराजते हुते, तवहूँ में वियोगिनी हो हुती; परन्तु आप निकट हैं 
सो आशाकरि प्राण कष्टतें ठिक्त रहे हैं, अब श्राप दूर पधार हैं मैं कैसे जीऊगी। 
मैं तिहारे वचनरूप अम्रुत के आस्वादनेकी श्रुति आतुर, तुम परदेश को गमन 
करते समय स्नेह॒तें दयालु चित्त होयकर बस्ती के पशु पक्षियों को भी दिलासा 
करी, भनुष्यों की तो कहा वात ? सबको अमृत ससान वचन कहे, मेरा चित्त 
तिहारे चरण्णरबिंद विष है, मैं तिहारी त्रप्राध्तिकर अति दुःखी, ओऔरमिकी 
श्रीमुखतें एती दिलासा करी, मेरी औरनिके मुखर्तेंही दिलासा कराई होती । 
जब मोहि आपने तजी तव जगत में शरण नाहीं, मरण ही है| तव कुमार ने 
मुख संकोचकर कोपसों कही, मर | तव यह सत्ती खेद-खिन्च होय घरती पर 
सिर पड़ी । पवनकुमार यासों कुमयाही विपेँ चाले । वड़ी ऋद्धि सहित हाथी 
पर असवार होय सामंतों सहित पयान किया | पहले हीं दिनवियें मानसरोवर 
जाय ढेरे भए, पुष्ठ हैं चाहत जिनके, सो विद्याधरिनी की सेना देवों की सेना . 
समान आ्राकाशरतें उत्तरती संती अति शीमायमान भासती भई । कैसी है सेता ? , 
नाना प्रकार के जे वाहन अर शस्त्र तेई हैं आभूपण जाके । अपने २ वाहवों के 
'विधासोग्य यत्न कराए, स्नान कराए, खानपान का यत्न कराया । 

है अथानंतर विद्या के प्रभावतें मनोहर एक वहुखणा महल बनाया, 
चौड़ा और ऊँचा सो आ्ञाप मित्र सहित महल ऊपर विराजे ? संग्राम का 
डँपज्या है श्रति हर्ष जिनके, भरोखनि की जाली के छिद्बकरिं सरोवर के तट के 
वृक्षेनिकों देखते हुते, शीतल मंद सुयंध पवनकरि वृक्ष मंद मंद हालते हुते अर 
सरोवरविपें लहर उठती हुती, सरोवर के जीव कछुवा, मीन, मगर अर श्रनेक 
प्रकार के जलचर गये के धरणहारे तिनकी भुजानिकरिं किलोल होथ रही हैं, । 
उज्जवल स्फटिकमरिश समाच निर्मल जल है जामें नाना प्रकार के कमल फूल 
रहे हैं, हंस, कारंड, क्रौंच, सारस इत्बादि पक्षी सुन्दर शब्द कर रहे हैं जिनके 
सुनने ते मन झर कर्ण हर्प पावँ अर अमर ग्रुजारकर रहे हैं। तहां छुकत 
की, चकवे विना अकेली वियोगरूप अगिनितें तप्तायमान अति झआकुल, नामा 
प्रकार चेप्टा की कररणाहारी, श्रस्ताचल को ओर सूर्थे गया सो वा तरफ लग 


हहे हैं चेत्र जाके अर कमलिती के पत्रनिके छिद्रों विष वारंबार देखे है, पांखनिकों 
'दिलाजृती उठे है अर पड़ है। म 

कप अर मृखाल कहिए कमल की नाल का त्तार ताका स्वाद विप-समान 
देख है, अपना प्रतिविस्‍्व जलवियँ देखकरि जाने है कि यह 
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सो ताहि बुलाव है सो प्रतिबिव कहा आदे । तदि अप्राप्तित परम शोक को प्राष्त 
भई है । कटक आर्य उत्तरुया है सो नाना देशनिके मनुष्यों के शब्द अर हाथी 
घोडा झ्ादि नाना प्रकार के पशुत्रनि के शब्द सुनकर अपने वह्लभ चकवा की 
शआ्राशा कर अमे है चित्त, जाका, अ्रश्नुपात सहित हूँ लोचच जाके, तट के वृक्ष' 
पर चढि चढिकरि दशो दिशा की और देखे है, प्रीतम को न देखकरि अति 
शीघध्ष ही भूमिषपर झाय पड है, पाख हलाय कमलिनी की जो रज शरीर के 
लागी है सो दूर करे है सो पवनकुमार ने घनीवेर तक हृष्टि घारि चकवी की 
दशा देखी, दयाकर भीज गया है चित्त जाका, चित्त मे ऐसा! विचार है कि 
प्रीतम के घियोग करि यह शोक रूप अग्निविषे बल है । 


यह मनोज्ञ मातसरोवर अर चंद्रमा की चादनी चदत-समान शीतल सो 
या वियोगिनी चकवी को दावानल समान है, पति बिना याको कोमल पल्‍लव 
भी खड़्य समान भासे है। चन्द्रमा की किरस्ण भी चज्च के समान भार है, 
स्वर्ग हु नरकरूप होय आचरे है । ऐसा चितवदकर याका मन प्रिया विपे 
गया । श्रर था सानस्तरीवर पर ही विवाह भया हुता सो वे विवाह के स्थावक 
हृष्टि मे पडे सो याको अति शोक के कारण भए, मर्म के भेदनहार दु सह 
करौत समान लागे। चित्तविष विचारता भया--हाय हाय ! मे कूरचित्त 
पापी, वह निर्दोष दूथा तजी, एक राति का वियोग चकदी न सहार सके तो 
चाईस-वर्प का वियोग वह महासुन्दरी कंसे सहारे ? कठुक बचन वाकी सखीने 
कहे हुते, वाने तो न कहे हुते, मैं पराए दोषकरि काहे की ताका परित्याग 
किया । घिक्‍कार है मो सारिख्ले मूर्ख को, जो बिना धिचारे कास करे । 


ऐसे निष्कपट प्राणी को विना कारर दुख अवस्था करी, मै पापचित्त 
हूँ, बज समान है हृदय मेरा जा मने एते वष ऐसी प्राणवल्लभा को वियोग 
दिया, अब क्‍या करू, पितासो विदा होयकर्‌ घरते निकस्या हू, कैसे पाछा 
जाऊ , बडा सकट पढ्या, जो मै वासौ मिले विना सम्राम मे जाऊ तो वह 
जीव नाही श्र वाके अभाव भये मेरा भी श्रभाव होगया जयत विषै जीत-्य 
समान कोई पदाथे नाही ताते सर्वे संदेह का निवारणह्वारा मैरा परम मिल 
पहस्त विद्यमान है वाहि सर्वेभेद पूछू । वह सर्वेश्रीत्त की रीति मे प्रवीण है । 
जे विचार कर कार्य करे है, ते प्राणी सुख पावे है ऐसा पवलकुमार को विचार 
उपज्या सो श्रहस्त मित्र ताके सुखबिप सुखी दुखविय दुखी याको चितावान 
देख पूछता भया कि हे मित्र ! तुम रावण की मदद करने को वरुण सारिखे 
योधासो लडने को जाबो हो, सो अति प्रस्नन्नता चाहिये तब कार्य की सिद्धि 
होयु श्राज तिहार[ं बदन रूप कमल क्‍या मुरभाया दीखे है, लज्जा को 
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चितावान देखकर मेरे व्याकुल भाव भया है। 
मित्र ! यह वार्ता काहू से कहनी नाहीं ! परस्तु 
सुम मेरे सर्व रहस्य के भाजन हो तोलू अंतर चाहीं। यह बात कहते परम 
लज्जा उपज है । तब प्रहस्त कहते भये जो तिहारे छित्त विष होय सो कहो, 
द्री तुम आज्ञा करो सो बात और कोई न जानेगा, जैसे ताते लोहे पर पड़ी 
जलकी दृद विलाब जाय, प्रकट न दीखे, तेसें मोहि कही बात प्रकद न हीोय । 





तब पवनकुमार बोले-है मित्र ! सुनो-मैं कदापि अंजना-सुन्दरीसों 
प्रीति द करी सो झब मेरा मन अति व्याकुल है, मेरी करता देखो ऐसे वर्ष 
परणे भणए सो अच्च हक वियोग रहा, निष्कारण प्रप्रीत्ति भई, सदा वह शोककी 
भरी रही । अश्वुपात करते रहे अर चलते समय द्वारे खड़ी विरह्‌ रूप दाहसों 
मुरमता नया है सुख रूप कमल जाका, सर्व लावण्य संपदारहित मैंने देखी, अब 
ताके दीर्च नेत्र नीलकमल समात मेरे हृदयकों वास्सवत्‌ भेदी हैं, तातें ऐसा 
उपायक्रर जाकरि मेरा वासों मिलाप होय | हें सज्जन ! जो मिलाप न हो 
यगा तो हम दोनों का ही मरण होयगा । तब प्रहस्त क्षणएक विचारकरि 
बोले-तुम माता पितासों आज्ञा मांय शथध्रु के जीतवे को निकसे हो, ताते पीछे 
चलना उचित नाहीं अर झव तक कदापि अंजना-सुन्दरी याद करी नाहीं श्र 
यहां बुलाव तो ॥ उपज है ताते मोप्य चलना अर गोप्य ही झ्ावना, वहां 
रहना माही । उनका अवलोकत कर चुख संभापरा करि आनंद रूप शीघ्र ही 
आवबसा । तब आपका चित्त निश्चल होयगा । परम उत्साहरूप चलता, शत्रु के 
जीतने का निएचय किया सो यही उपाय है। तब मुदुगर भामा सेनापत्ति को 
रक्षा सौंचकरि सेढकी बंदनाका मिसकरि प्रहस्त मित्र सहित गुव्त ही 
धाडि सामग्री लेव करि बआाकाणके मार्नतों चाले । सूर्य भो अस्त होय गया 



















बह सब बातोबिय निपुण उठकर अंजनाका भय 
प्रहस्वने वमस्कारकरि उबर प्रवनंजय के आगमसनका 
कब्र मुन्दरो शाशनाथ का समासम स्वप्न समान जान्‍स्या, ग्रद्ुस्त 

है प्रहस्त ! में पृष्यहीन पतिकी कृपाकररि 
का उदयन आया, तू हू छाह्ा हंसे है, पतियों 
व बाकी कौद झवज्ञा न करे ? में क्मायिवी दु स॒ अतस्थाकों 
[पं भवस्था होय ॥ तब प्रहस्ध ने हाव जोड़ि समस्कारकारि 
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बिनसी करी-हें कल्यारारूपिरिं ! हे पतिढ़ते ! हमारा अपराध क्षमा करो, 
अब सब अशुभ कर्म गए । तिहारे प्रेमरूप गुर का प्रेर॒या तेरा प्राशनाथ आया । 
चेरेसे श्रति प्रसन्न भया तिनकी भ्रसन्नताकरिे कहा कहा आनंद न होय, जैसे 
चंद्रमाके योगकरि रात्रिकी अति मनोज्ञता होय । 


तब अंजनासुन्दरी क्षण एक नीची होय रही श्रर वर्तमाला प्रहस्तसों 
कही--है भद्रों ! भेघ बरसे जब ही भला, ताते प्रास्सनाथ इनके महल पबारे 
सो इनका बड़ा भाग्य अर हमारा पुण्यरूप धृक्ष फलल्‍या । यह बात होय रही 
हुंती ताही समय झ्रानंदके अश्रुपातकरि व्याप्त होय गए हैं नेत्र जिनके सो कुमार 
पथारे ही, मानों करुणारूप सखी ही प्रीतमकों प्रियाके डिंग ले श्राई । तश्न सय- 
भीत हिरणी के नेच्र-समान सुन्दर हैं नेत्र जाके ऐसी भिया पतिकों देख सन्मुख 
जाय हाथ जोड़ि सीस निवाय पांयनि पड़ी | तब प्राण वल्‍्लभने अपने करते सीस 
उठाय खड़ी करी । अमृत समान बचन कहे कि है देवी ! क्लेश का सक्रल खेद 
चिवृत हीव॑ । सुन्दरी हाथ जोड़ि पतिके निकट खड़ी हुती । पति ने अपने करते 
कर पकड़करि सेजपर विठाई, तब॑ नमस्कार कर प्रहस्त तो वाहिर गए अर 
चर्ंत्माला हूं श्रपने स्थान जाय बैठी । पवनंजय कुमारने भ्रपने श्रज्ञानतै 
लज्जायवान होय सु'दरीसों वारंबार कुशल पूछी अर #ही है प्रिये ! मैंने श्रशुभ 
कर्म के उदयते जो तिहारा क्रूथा निरादर किया सो क्षमा करो । तब सुन्दरी 
सीचा मुखकरि भद मंद वचन कहती भरई, हे नाथ ! आपने पराभव कुछ न 
किया, कर्मेका ऐसा ही उदय हुआ ॥ 


अब आपने कृपा करी, श्रति स्नेह जताया स्रो मेरे सर्व मनोरथ सिद्ध 
भण । आपके ध्यानकर सयुक्त मेरा हृदय सो आप सदा हृदय ही विर्य विराजतें, 
आपका श्रमादरहू आदर समान भास्या । या भांति अंजना सुन्दरी ने कह्मा तव 
पवनंजयकुमार हाथ जीड़ कहते भए कि है पारात्रिये | मैं वृथ्रा प्रपराघ किया । 
पराए दोपते तुमको दोप दिया सो तुम सव अभ्रपराव हमारा विस्मरण कंरो। 
मै ऋणना अपराध क्षणावने निफित्त त्िहरे पाणनि पसू हूँ, तुण हुए सो ऋति 
प्रसन्‍त होवो, ऐसा कहकर पवतअजयकुमारने अधिक स्नेह जनाया सब अंजना 
सुन्दरी पत्ति का ऐसा स्नेह देखकरि बहुत प्रसन्न भई । अर पत्ति को प्ियवचन 
कहती भई, हे वाथ ! मै झति प्रसन्न भई, हम तलिहारे चररखारविदकी रज है, 
हमारा इतना विनय तुमकों उचित नाही ऐसा कहकर सुखसों सेज पर 
बिराजमान किए, प्रार्मनाथ की कृपाकरि प्रिया का मन अति प्रसन्न भया अर 
शरीर अत्तिकांतिकों धरता भया, दोनों परस्पर अतिस्तेहके मरे एक चित्त मए । 
सुखरूप जागृति रहे, निद्रा न लीनी । पिछले पहुर अल्प सिद्रा ऋई, प्रभात का 
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समय होय आया तव यह पतित्रता सेजसों उतर पति के पाये पलोटले लगी, - 
रात्रि व्यतीत भई, सो सुखमें जानी नाहीं । प्रात: समग्र चन्द्रमा की किरण 
फीकी पड़ गई। कुमार आनंद के भार में भर ग्रए अर स्वामी की आजा 
भूल गए, व मित्र प्रहस्त ने, कुमार के हितविप है चित्त जाका, ऊंचा शब्द 
कर घसंतमाला को जगाकर भीतर पठाई अर मंद मंद आपहु सुगंधित महलमें 
मित्र के समीय गए । अर कहते भए, हे सुन्दर ! उठो, अब कहा सोबों हो 
चन्द्रभा भी तिहारे मुखकी कांतिकरि रहित होय गया है । यह बचत सुनकर 
पबनंजय प्रबोध को प्राप्त भए । शिथिल है शरीर जिनका, जंभाई ज़ेते, निद्रा के 
आवेश कारें लाल हैं नेन्न जिनके, कामोंको बांएु हाथ की तर्जनी अंगुलीसों 
खुजावते, खुले हैं वेत्र जिनके, दाहिनी भ्रुजा संकोचकरि अरिहुतका - चास लेकर 
सेजसों उठे, प्राश॒प्यारी आपके जगनेतें पहिले ही सेजसों उतरकरि भूमिविपें 
विराज है, लज्ञाकर नम्रीभूत हैं नेत्र जाके, उठते ही प्रीतम . की हष्ठि प्रयापर 
पड़ी । बहुरि प्रहस्तको देखकरि, “श्रावों मित्र” शब्द कहकर सेजसों उठे ।. 
प्रहस्त ने मित्रसों राज की कुशल पूछी, निकट बैठे, मित्र मीतिशास्त्रके वेत्ता 
कुमारसों कहते भए कि हे मित्र ! अत्र उठो, प्रियाजी का सनन्‍्मान बहुरि श्राय- 
कर करियो, कोई स जाने या भांति. कठक में जाय पहुँचें अन्यथा लजा है। 
रथतूपुरका धनो किन्नरगीत नगर का घती रावण के लिकट गया चाहै है सो 
तिहारी ओर देखे है । जो वे आगेंआयचे तो हम मिलकर चलें । अर रावण 
निरंतर मंत्रियोंते पूछे है जो पवर्नंजयक्रुमारके डेरे कहां हैं अर कब श्राबेंगे, ताते 
अब आप शीकघ्र ही रावण के निकट पधारो। प्रियाजीसों विदा मांगो, सुमकों 
पिता की अर रावण की श्राज्ञा अवश्य करनी है। कुशल क्षेमसों कार्यकर 
शिताब ही श्रा्ेंगे तब प्राणप्रियामों अधिक प्रीत्ति करियो ॥ 


तब पवनंजब ने कही, हे मित्र ! ऐसे हो करना । ऐसा कहकर मित्र॒को 
तो बाहिर पठाया अर आप अप्रारावल्लभासों अतिस्नेहकर उरसों लगाय कहते 
भए. है प्रिये ! श्रव हम जाय हैं, घुम उद्धेय मत करियो, थोड़े ही दिनोंमें 
स्वामी का कामकर हम झार्वेगे, तुम आनंदसों रहियो । तब अजनासुन्दरी हाथ 
जोड़कर कहती भई, है महाराजकुमार ! मेरा ऋतुंसमय है सो गर्म मोहि 
अवश्य रहेगा । अर अवतक आपकी छृषा नाहीं हुती, यह सर्व जानें हैं सो भाता * 
पितासों मेरे कल्याण के निमित्त गर्भका दृत्तांत कह जावो । तुम दीघंदर्शी सब 
'प्रारिणयोंमें प्रश्चिद्ध हो | ऐसे जब प्रियाने कह्मा तब प्राशवल्लमाकों कहते भए 3. 
है प्यारी ! मैं माता पितासों विदा होय मिकस्या सो अब उनके . निकट जाना 
बनें नाहीं, ला उपज है | लोक मेरी. जेप्टा जान हंसेंगे, तातें जबे तक तिहारा 
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सर प्रकाश न पावे ताके पहिले ही में आऊं हूं, तुम चित प्रसन्‍्त राखो अर 
कोई कहै तो ये मेरे नाम की मुद्विका राखो, हाथों के कड़े राखो, तुमको सब 
शाति होयगी, ऐसा कहकर मुद्रिका दई श्रर वसंतमाला को श्राज्ञा दई इनकी 
सेवा बहुत नीके करियो, भ्राप प्लेजसों उठे, प्रिया वि लगा रहा है प्रेम जिनका, 
कैसी है सेज ? संयोग के योगर्त विखर रहे हैं हार के मुक्तकल जहां श्रर पुष्प- 
निकी सुगंध मकरंदरतें अ्रमै हैँ श्रमर जहां। क्षीरसागर की तरंगः समान अ्रति 
उज्ज्बल विछे हैं पट जहां, आप उठकर मित्र के सहित विमान पर बैठि आका- 
शके मार्ग चाले। अंजना सुंदरी ने श्रमगल के कारण आंसू न काढे। हे 
श्रेणिक | कदाचित्‌ या लोकविप उत्तम वस्तु के संयोगत्ते किचित्‌ सुख होय है सो 
क्षणभगुर है श्रर देहबारियों के पाप के उदयत्तें दु:ख होय है, सुख-दुःख दोनों 
बिनश्वर हैं, ताते हर्ष विपाद न करना । हो प्राखी हो ! जोचों को निरंतर 
सुख का देनहार दुःखरूप अंध्रकार का हूर करणहारा जिनवर-भाषित धर्म सोई 
भया सूर्य जाके प्रताषकरि सोह-तिमिर हरह । 


इति श्रीरविपेणाचार्यविरचित महापदमपुराण संस्कृत ग्रस्थ ताकी 
भाषावचनिका वियँ पबनंजब अंजनाका संयोग वर्स्सन करने वाला 
सोलहयवां पर्व पूर्ण भया !१६।॥॥ 


[अ्र॑जना के गर्भ का प्रगट होना और सासू द्वारा घर से 
निकाला जाना ] 


अ्रथान॑तर कैयक दिलों विर्ष महेंद्र की पुत्री जो अ्रंजना ताके गर्भ के चिन्ह 
प्रगट भए । कछुदक मुख पांडुवर्ण होय गया मानों हनुमान गर्भ में आया सो 
तिनका यश्ञ ही प्रगट भया है | मंद चाल चलने लगी जैसा मदोन्‍्मत्त दिग्गज 
बिचरे है, स्तन युगल भ्ति उन्नति को प्राप्त भए, श्यामलीभूत है अरग्रभाग 
जिनके, आलसते वचन मंद मंद निसरे, भौहों का कंप होता भया, इच लक्षरा- 
निकरि ताहि सासू गभिणी जानकर पुछतो भई कि तैने यह कर्म कौनते किया। 
तब यह हाथ जोड़ प्रस्याम कर पति के आवने का समस्त वृत्तांत कहती भई तदि 
केतुमती सासू क्रोधायमान भई । महा निठ्वर वासीरूप पायारए कर पीडती भई 
अर कहा हे पापिति ! मेरा पुत्र तेरेतें अति विरक्त, घेरा आकार भी न देख्या 
चाहै, तेरे जब्द को श्रवणविषे घारे नाहीं, माता-पितासों विदा होयकर रखस॑ 

श्छवां पर्व 





रद्द महाकवि दोलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं इृतित्व 


म्राम को वाहिर निकस्या, वह धीर कंसे तेरे मंदिरमें राव, है सिर्लज़ ! घिक्लार 
है तुक पापतकों । चंद्रमाकी किरण समान उज्जवल वंशकों दुपण लगावनहा री, 
यह दोनों लोक मैं निद्य अशुभक्रिया तने आ्राचरी अर तेरी यह सखी बसंतमालां 
याने तोहि ऐसी बुद्धि दीनी, कुलटाके पास वेश्या रहै तव काहेंकी कुझल ? 
मुद्रिका अर कड़े दिखाःए तो भी ताने न मानी, अत्यंत कोप किया । एक कूर 
सामा किकर बुलाया | वह नमस्कार कर आय ठाड़ा भया। तब ऋध कर 
क्ेतुमतीने लाल नेत्र कर कह, हैं कर ! सखी सहित याहि गाड़ी में वंठाय 
महेंद्रनगरके तिकट छोड़ आवों । तव क्रूर केतुमती की आज्ञार्ते सखी सहित 
अ्ंजना को गाड़ी में वैठाकर महेंद्रनयर की ओर ले चल्या | कैसी है भ्ंजना 
सुन्दरी ? अति कांप है शरीर जाका, महा पवनकर उपड़ी जो बेल ता समान. 
निराश्रय, अति ब्राकुल कांतिरहित दुःखरूप आग्निकर जल गया है हृदय जाका, 
भयंकर सासूकों कछु उत्तर न दिया, सखीकी ओर बरे हैं नेत्र जाने, मतकर 
अपने श्रशुभ्न कर्मको वारंवार निदती अश्रुवारा नाखती, निश्चल नहीं है चित 
जाका, सो ऋर इनको लेय चाल्या सो ऋ रकर्मविपं अति प्रवीण है | दिवसके 
अंतमें महेंद्रनग रके समीप पहुंचाय कर नमस्कार कर मधुर वचन कहता भया । 
है देवी ! मैं अपनी स्वामिनी की आज्ञातें तुमको दु.ल् का कारण कार्य किया, 
सो क्षमा करहु । ऐसा कहकर सखी सहित सुन्दरीकु याड़ीते उतार विदा होय 
बाड़ी लेब स्वामितीप गया । जाय विनती करी-झ्लापकी आज्ञा प्रमारा तिनकू 
तहां पहुंजाय आया हूँ ! 


अथानंतर महा उत्तम महा पतिब्रता जो अंजवायुन्दरी ताहि पतिके 
योगते दुःख के भारतें पीड़ित देख सूर्य भी मानो चिताकर मंद होय गया अर 
रुदवकर अत्यंत्त लाल होय गए हैं नेत्र जाके, ऐसी अंजना सो मानो थाके नेत्र 
की अरुणणता कर पश्चिमदिशा रक्त होय गई, अंबकार फल गया, रात्रि भई, 
अंजना के छुःखते निकसी जो आंसून की घारा तेई भए मेघ तिनकर मानों 
देसों दिशा श्याम -होय गई अर पंछी कोलाहल शब्द करते भए चलो मानों 
अ्रंजनाके दु.खते दुःखी भए पुकारे हैं। वह अंजना अपवादरूप महादुःख का 
जो सागर तामें द्दी छुधादिक दुःख भूल गई अत्यंत भयभीत अश्रुपात नाखे, 
झरूदल करे, सो वसंतमाला सखी चैर्थ बंबावे, रात्ी को पल्‍लव का सांथर विद्लाय 
दिया सो बाकों निद्रा रंच भी न आई | निरंतर उप्ण अन्लुपात पड़ा सो मानों 
दाहके मयदं निद्रा नाज गई, वर्संतमाला पांच दावे, खेद दूर किया, दिलासा 
करी, दुल:के योगकर एक राज्रों दर्ष वरावर दीत्ती । श्रभ्त्र में सांचरेको तजकर '. 
नाना संकल्प विकल्पनिके सेंकड़ानि शंका करि झति विह्लुल पिता के घर की 
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ओर चाली । सखी छाया समान संग चाली । विधा के मन्दिर के द्वार जाय 
पहुँची । भीतर प्रवेश करती द्वारपाल ने रोकी, दुःख के योगतें और ही रूप 
होथ गया सो जाती त॒ पड़ी । तव सख्ती ने सब दुृतांत कह्या सो जानकर 
शिलाकवाद नामा द्वारपाल ने एक और भनुष्य को द्वारे मेलि झाप राजा के 
निकट जाय नमस्कार करि विनती करी | पुत्री के आगमन का वृत्तान्त कह्या। 


तब राजा के निकट प्रसम्नकीर्ति नामा पुत्र थैठ्या हुता सो राजा ने पुत्र 
को श्राज्ञा करी-तुम सुम्मुख जाय उसका शीघह्ष ही अवेश करावों तुम तो 
पहिले जावो श्रौर हमारी असवारी तैयार कराबों, हम भी पीछेतें आज हैं, 
तदि द्वारपालने हाथ जोड़कर नमस्कार कर यथार्थ बितती करी । तक राजा 
भहेंद्र लज्ञाका कारणा सुनकर महा कोपवान भए । अर पुत्रकों थ्राज्ञा करी कि 
पर्षिचीकू” सगरमें ते काढ़ देवी, जाकी वार्ता सुनकर मेरे कान मानी चदठ्ो कर 
इते गए हैं । तब एक महोत्साह नामा बड़ा सामत, राजा का अ्रतिवल्लभ, सो 
कहता भया, है नाथ ! ऐसी आज्ञा करनी उचित नहीं, वसंतमालासों सब ठीक 
पाड़ लेहु । सासू केतुमती अति ऋ है श्र जिनधर्मतें परान्सुख है । लौकिकसूनर 
जो नास्तिकमत ताविष प्रवीण है ताने विना विचारुया क्रूठा दोप लगाया । यह 
धर्मात्मा श्रावकके ब्रतकी घरणहारी, कल्याण आचार विये तत्पर पापिनी सासू 
से निकासी है अर तुम भी निकासो त्तो कौतसके शरण जाय, जैसे व्याश्षकी 
हष्टिते मृगी चासको भ्राप्त भई संती महा गहन वनका शररा लेय, तैसे यह 
भोली निष्कपट सासूते शक्तित भई तुम्हारे शरण आई है, मानों जेठके सूर्य की 
किरण के संत्तापत्तें दु.खित्त मई महादृक्षरूप जो तुप सो तिहारे झराश्चय आई है। 
यह गरीबिनी, विह्लूल है आत्मा जाका भ्रपवादरूप जो झाताप ताकर पीड़ित 
तिहारे झ्राश्नय भी साता न पावे तो कहाँ पावे ? मानों स्वर्ग तै लक्ष्मी ही झाई 
है। द्वारपाल ने रोकी सो अत्यत लज्जा को प्राप्त भई | विलखि करि माथा ढंकि 
ह्वारे खड़ी है, आपके स्नेह कर सदा लाडली है, सो तुम दया करो. यहु निर्दोष 
है, मंदिर भांहि प्रवेश करावो श्र केतुमती की ऋरता प्रथ्वी वि प्रसिद्ध है । 
ऐसे न्याय रूप बचत सहोत्साह सामंत ने कहे, सो राऊा काव न'ः घर, जैसे 
कमसलोंके पत्रनिविषं जलकी बूंद न ठहर तैसें राजा के चित में यह बात 
न ठहरी । 


राजा सामंत सो कहते भए कि यह सखी वसंतमाला सदा याके पास 
रहे भर याही के स्नेह के योगतें कदाचित्‌ सत्य न कहे तो हमको निश्चय कौसे 
आबे, यातें याके शील विपे संदेह है, सो याकों नगरते निकास देहु॥ जब यह 


श्द्ट्८ महाकवि दौलतराम कास्रलीवाल-ब्यक्तित्व एवं कृतित्व 


बाल प्रसिद्ध होयगी तो हमारे निर्मल छुल विज कलंक आवेगा । जे बढ़े कुंलक्ी 
बालिका निर्मल हैं अर महा विनयवंत्ती उत्तम चेष्टाकी घरणहारी हैं ते पीहर 
सासुरै सर्वत्र स्तुति करने योग्य हैं । जे पुण्याथिकारी बड़े पुरुष जन्म ही तें 
निर्मल शील पा हैं, ब्ह्मचयें को धारण करे हैं श्र सर्व दोप का मूल जो स्त्री 
विनकों अभंगीकर नाहीं करे हैं ते धन्य हैं / ब्रह्मचयं समान और कोई क्रत नाहीं 
अर स्त्री के अंगीकार में यह सफल नाहीं होय है । जो कुपूत्त बेटा बेटी होय 
अर उनके अवगुरण पृथ्वी विपे प्रसिद्ध होँग तो पिदाका धरतीमें गड़ जाना होय 
है । सब ही कुल को लज्ञा उपजै है, मेरा मन आज ग्रत्ति दुःखित होय रह्या है, 
मैं यह बात पूर्व अनेक बार सुती हुती जो यह भरतार के अप्रिय है अर बह 
याहि आँखें नाहीं देखे है, सो ताकरि गर्मकी उत्पत्ति कैसे भई, तातें यह 
निदचय सेती सदोप है | जो कोई याहि मेरे राज्य में राखेगा सो मेरा शन्नु है । 
ऐसे बचन कहकर राजा ने कोपकर जेसे कोई जाने नाहीं या भांति याकों द्वारतें 
निकाल दीनी 
सखी सहित दुःखकी भरी अंजना राजाक्े निज बर्य के जहां जहां श्राश्नय 
के अ्रथि गई, सो आने न दीनी, कपाट दिए | जहां वाप ही ऋरोब्ायमान होय 
निराकरसत करी, तहां कुद्वम्व की कैसी आशा, वे तो सत्र राजा के अधीन हैं । 
ऐसा निशचयकर सवर्त' उदास हो सखीसों कहती भई। आंशूबों के समूहकर भीज ' 
गया है अंग जाकग, है प्रिये ! यहाँ सर्व पाषाण चित्त हैं, यहां कसा वास ? 
तातें बन में चालें, अपमानतें तो मरना भला । ऐसा कहकर सखी सहित बत 
को चाली, मानों भूगराजतें भयभीत मृगी ही है । शीत उष्ण श्र बात के 
खेदकरि पीड़ित वन में बैंठि महा रुदन करती भई । हाय ह्वाय ! मैं मंदभागिनी 
दुःखदाई जो पूर्वोषाजित कर्म ताकरि महाकष्टकों प्राप्त भई | कौनके शरण 
जाऊ ? कीन मेरी रक्षा करे । मैं दुर्भाग्य सागरके मध्य कौव कर्मते पड़ी ॥ 
त्ाथ ! मेरा अशुभ कर्मेक्ता प्रेरया कहांतें आया ? काहेको गर्भ रह्मा, मेरा 
दोनों ही ठौर तिरादर भया । माता ने भी मेरी रक्षा न करो, सो वह कहा 
करे । अपने बनी की आज्ञाकारिणी पतिन्नतानिका यही घर्म है | अर नाथ मेरा : 
यह चचन कह गया हुता कि तेरे ग्की वृद्धितं पहिले ही मैं श्राऊंगा सो हाय 
वह बचन क्‍यों भूले ? अर सासू ने दिता परस्षे मेरा त्याम क्यों किया ? जिनके 
शील में संदेह होय तिमके परखने के अनेक उपाय हैं अर पिताकों मैं बाल- 
अवस्था विर्ष अ्रति लाड़ली हुती, निरंतर ग्रोदर्में खिलावले हुते सो विला परखे 
मेरा निरादर किया, इनकी ऐसी बुद्धि क्‍यों उपजी ? अर माताने मुझे गर्भमें 
धारी, प्रतिपाले किया, श्रव एक बात भी सुखतें व निकाली कि इसके गुणा * 
दोष का लिश्चय कर लेखें । रे 
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अर भा$ जो एक माताके उदरसों उत्पन्न भया हुता, सोह मो डु.खिनी 
फोन राख सक्‍या, सब ही कठोर चित्त होय गए । जहां माता पिता आता ही 
की यह दशा, तहां काका बाबा के दूर भाई तथा प्रधान सामंत्त कहा करें अथवा 
उन सबका कहा दोप ? मेरा जो कर्मछप वृक्ष फल्या सो अवश्य भोगना । या 
भांति अश्रजना विलाप करें सो सखी भी याके लार विलाप करे। मनतै घैर्ये 
जाता रह्या, अत्यत दीन मन होय ऊंचे स्वरते रूदन करे सो मृगी भी याकी 
दशा देख श्रासू डालवे लागी । बहुत देरतक रोनेते लाल होय गए हैं नेत्र जाके 
त्तव सखी वसतमाला महाविचक्षस याहि छातीसू' लगाय कहती भई-हे 
स्थासिनि ! बहुत रोनेते क्‍या लाभ ? जो कर्म तैने उपाज्या है सो अवश्य 
भोगना है, सब ही जीवनिके कर्म प्राग पीछे लग रहे है सो करके उदयवबिपे 
शोक कहा ? हे देवी ! जो स्वर्ग लोक के देव सँकड़ो अप्सराप्रों के नेत्रनिकर 
निरतर अबलो किए है, तेहू सुकृतके श्रत होते परम दुःख पावे है | सत्तमे चितए 
कछू और, होथ जाय कठु और | 


जगतके लोक उद्यम मे प्रवर्तें है तिनकों पूर्वोपाजित कर्मेका उदय ही 
काररा है । जो हितकारी वस्तु आय प्राप्त भई सो अशुभकम के उदयते विघरदि 
जाय | प्रर जो बस्तु मनते अगोचर है सो आय मिले । कर्म निकी गति विचित्र 
है ताते हे देवी ! तू गर्भके खेदकरि पीडित है, वृथा बलेश मत कर, तू अपना 
मन हेंढ़ कर । जो तैने पूर्वा जन्म मे कर्म उपार्जे है तिनके फल टारे न ढरे । 
अर तू तो पहा बुद्धिमती है तोहि कहा सिखाऊँ । जो तू न जानती होय तो में 
कहें, ऐसा कहकर याके नेत्ननिके आसू अपने वस्त्र्ते पोंछे ( बहुरि कहती भई-- 
है देवी ! यह स्थातनक आश्रय रहित है, ताते उठो, श्रार्ग चाल, या पहाड के 
निकट कोई गुफा होय जहां दुष्ट जीवनिका तअचेश न होय, तेरे प्रसुतिका समय 
श्राया हें सो कईएक दित यत्नसू' रहना | तब यह गर्भके भारते जो ग्राकाशके 
मार्म चलमेमें हु असमर्थे है तो भूमिपर सखीके संग गमन करती महा कणष्डकरि 
पाव धरती भई | कसी है वनी ? अनेक अजगरनित भारी, दुष्ट जीवनिके 
नादकरिं अत्यत सयानक, अति सघन, नाता श्रकार के वृक्षतिकरि सूर्यकी 
फिरणका भी संचार नाही, जहां सूर्ईके अग्नरमाय समान डाभकी अरती अति 
तीक्ष्ण, जहां ककर बहुत श्वर माते हाथीनिके समूह ऋर भीलो के समूह बहुत 
है अर वनी का नाम मातंगमालिनी है, जहा मतकी भी गरम्यता नाहीं तो तनकी 
कहा गम्पता ? सखी आकाशमार्गंत जायवेको समर्थ अर यह यर्भ के भारकरि 
समर्थ नाहीं ताते॑ सखी ये प्रेम के वंधनसों वंची शरीरकी छाया समान सार 
लार चाल है | अंजना वनी को अति भवानक देखकर काप॑ है, दिशा भूल यई । 


श्छ० महाकवि दोलतरास कासलीवाल--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तब वर्सतमाला याकों अति व्याकुल जानि हाथ पकड़ि कहती भई, हे स्वामिनि ? 
सू डर मत, मेरे पीछे पीछें चली आवो + 


तव यह सखीके कांघे हाथ मेलि चली जाय, ज्यों ज्यों डाभ की अणी 
चुमें त्यों त्यों अति खेदखिन्न होय, विलाप करती, देहकों कष्टतें घारती, जलके 
मीमरने जे अत्ति तीद्र वेग संयुक्त वहैं तिनकों अति कष्टतें पार उतरती, अपने 
जे सव स्वजन अति तचिदंई तिनका नाम चितार अपने अजछ्लुभ कर्मकों बारंबार 
सिंदती, बेलों को पकड़ भयभीत हिरणी कैसे हैं नेत्र जाके, अंगविषें पसेव को 
घरती, कांटों से वस्त्र लगि जांय सो छुड़ावती, लहूतें लाल होय गए हैं चरण 
जाके, शोकरूप अग्निके दाहकरि श्याम ताकों घरती, पत्र भी हाले तो च्रासकों 
प्राप्त होती, चलायमान है शरीर जाका, वारंबार विश्वाम लेती, ताहि सखी 
(निरंतर प्रिय चावय कर घैयें वंधावे, सो घीरे घीरे अंजना पहाड़ीकी तलहुदी 
आई, तहाँ श्रांसु भर करि बेंढ गई । सखीसों कहती भई अ्रव मुझमें एक पग 
घरने की शक्ति नाहीं, बहां ही रहेगी, मरण होय तो होय | तब सखी अत्यंत 
प्रमकी भरी महा प्रवीण मनोहर वचनमिकरि याकीं शांति उपजाय नमस्कार- 
करि कहती भई-हें देवी ! यह भुफा नजदीक ही है, कृपाकर इहांसें उठकर 
वहां सुखसों तिष्ठो, यहां कूर जीव विचर हैं, तोकों गर्भकी रक्षा करनी हैं, 
सातें हुठ मतिकर । 


ऐसा कह्मा तत्व बह आताप की भरी सखी के बचनकरि अर सघत 
बनके भयकरि चलवेको उठी, तव सखी हस्तावलंबन देयकर याकों विषमभूमितें 
सिकाक्षकर भुफाके द्वारपर लेय गई । बिता बिचारे भ्रुफामें बैठे का भय होय 
सी ये दोनों वाहिर खड़ी विपम पापारा के उलंघवे कर उपज्या है खेद जिनको 
तातें बेंठ गई । तहां दृष्टि घर देख्या । कैसी है हष्टि ? श्याम इ्वेत आरक्त 
कमल समान प्रभाकों बर्र से एक पवित्र शिलावर विराजे चारणमुनि देखे । 
पल्यंकासन घरे अनेक ऋद्धि संयुक्त निश्चल हैं श्वासोच्छवास जिनके, सासिकाके 
अग्न भागपर बरी है सरल दृष्टि जिनने, शरीर स्तंभ समान निश्चल है, योवपर 
धरूया को वांमा हाथ ताके ऊपर दाहिना हाथ, समुद्र समान गंभीर, अनेक 
छपमा सहित विराजमात्र ग्रात्मस्वरूप का जो यथार्थ स्वभाव जैसा निणशासन- 
थियें गाया है तैसा व्यातन करते, समस्त परिग्रिह्‌ रहित पतन जैसे असंगी, 
आकाश जैसे निर्मल, मानों पह्ाड़के शिखर ही हैं सो इन दोनों ने देखे ! कैसे 
हूँ वे साथु ? भहापराक्रम के घारी, महाशांत ज्योतिरूप है शरीर जिनका । ये 


दोनों मुनि के समीप गई । सर्च दुःख विस्मरण भया । तीन प्रदक्षिण देय हाथ 
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जोडि समस्कार किया, मुनि परम वाँधव पाए, फूल गए है नेत जिनके, जा 
समय जो प्राप्ति होनी होय सो ये दोनों हाथ जोड विनती करती भई मुनिके 
चरणारबिंदकी ओर घरे है अश्रुपातरहित स्थिर तेन जिनते । हे भगवाद्‌ | हे 
कल्याणरूप है उत्तम चेष्टा के धरणाहारे । तिहारे शरीरमे कुशल है । कसा है 
तिहारा देह ? सब तपन्नत झादि साधमेवा मूलकारण है । हे गुरानि के सागर । 
ऊपरा ऊपर तपकी है वृद्धि जिनके, हे महाक्षमावान ' शातभावके धारी | मन 
इू द्रियोके जीतनहारे ! तिहारा जो विहार है सो जीवनिके कल्याण निमित्त है, 
छुम सारिखे पुरुष सकल पुरुषनिकों कुशलके कारर् हैं सो तिहारी कुशल कहा 
पूछनी परतु यह पूछन का आचार है ताते पूछी है, ऐसा कहि विनयततै नम्रीभूत 
भया है शरीर जिसका सो चुप हो रही अर मुनि के दशतते सब भय 
रहित भर्द । 

अथार्तनतर मुनि श्रमृततुल्य परमशाति के वचन कहते भये-है कल्पारा- 
रूपिशि | हे पुती ! हमारे कर्मानुसार सब कुशल है । ये सर्वही जीव अपने 
कर्मोका फल भोगवे है | दखो कर्मनिकी विचित्रता, यह राजा महेंद्र वी पुत्री 
अपराध रहित कुद्धम्बके लोगनिन काढी है । सो मुनि बडे ज्ञानी, बिना कहे सब 
चृतात के जाननहारे तिनकों नमस्कार कर बसतमाला पूछती भई-हे नाथ ! 
कौन कारणतें भमरतार यास्रो बहुत दिन उदास रहे ? बहुरि कौन कारण चलनु- 
रागी भए श्षर यह महासुश्बथोग्य वन विए वीन कारणाते दु खको प्राप्त भई ? 
मसदभागी कौस याकरे गर्भ स आया जाकरि याक्रो जीवने कासश भया | तबि 
स्वामी प्रमितिगति तीन ज्ञाब के वारव सर्व वृत्तात यथार्थ कहते भए ॥ यही 
महा पुरुषों की वृत्ति है जो पराया उपक्रार करने ! मुनि वसतमाला सो कहै है- 
है पुनी | यावे' गर्भविषे उत्तम बालक आया है, सो प्रथम तो ताके भव सुनि । 
चहुरि जो पूर्व भव मे पापका आचरणा किया जा कारणतै यह झजना ऐसे 
छु खको प्राप्त भई, सो सुन । 


१24 2 रू श्र न्‍ 


(रास लक्ष्मण का वत्त गसन और भरत का राज्याभिवेक ] 


अधानतर रास लक्ष्मण क्षण एक निद्रा कर अर्धरानि के समय जब 
सनुष्य सोय रहे, लोकनिका शब्द मिट गया अऋर अर घकार फैल गया ता समय 
भगवात्तकू नमस्कार कर बखंतर पहिर धद्रुप वाण लेय सीताकू बीच मे लेकर 
चाले घर घर दीपकनिका उद्योत होय रहा है. कामीजन अनेक चेष्डा करे है । 





डे रवा पव 








भाई नरोतक्तम सोताकी चाल प्रमास्य संद 





केइक लज्लाकर, कइ 
राम लक्ष्मसण्ण ऋीड़ा 
साहर अर हाथीसिके समूहनिक 
अंधकार की भरी, जाके मः 
है, नासा प्रकारके मिष्ठ फल हैं । आप 
किया अर क्रएक पीछे न फिरे, राम ने 
सकल नदीकी मह 

महानील है जल 


मगर तिनकर 
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कृपाकर हमें भी पार उतारहु । हम सेदक भक्ति- 
हैं माता जानकी लब्मखसे क्हों थे हमकू पार उंत्ताई 
अचेक नरुपति नाना चेप्डा के करणहारे नदी विपें पड़ने 
अठो अब तुम पाछे फिरे । 








बहू वन महा नयानक है, हमारा ठुम्हादा यहां 
से भध्तकू सबका स्वामी किया है सो चुम भक्तिकर ” सेब्रहु |..तब वे 
कहते भए, हे लाथ £ हमारे स्वामी तुम हो हो, महादयाज्यन हो, 
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होवो, हमको मत छोड़हु, तुम बिना यह प्रजा निराश्रय भई, आकुलतारूप कहो 
कौसकी शरण जांय ? तुम समान और कौन है ? व्यात्न सिंह' श्र गजेद्ग 
सर्पादिकका भरा भयानक जो यह बन तामें तुम्हारे सग रहेगे । तुम बिन हमारे 
स्वर्ग हू सुसकारी वाही। वुम कही पाछे जावो सो चित्त फिर नाही, कैसे 
जाहि ? यह चित्त सब इ द्वियनिका अधिपति याहीते कहिएहैें जो यह अद्भुतत 
चस्तु में अनुराग करे । हमारे भोगनिकर घरकर तथा स्त्री कुद्धुम्बादिकर 
कहा ? तुम सररत्न हो, तुमको छोड़ कहां जाहि ? हे प्रभो ! तुमने बालक्रीडा 
वि हमसों कवहू वचना तल करी, श्रव अस्थंत मिद्गुरताकू' घारो हो | हमारा 
श्रपराघ कहो । तिहोरे चरण रज कर परम वृद्धिकृू प्राप्त भए, तुम तो भृत्य- 
चत्सल हो । अही माता जानकी ! अही लक्ष्मण धीर ! हम शीश नवाय हाथ 
जोड़ विनती करें, नाथकरू हम पर प्रसन्‍न करहु।ये वचत सबनिने कहे, तब 
सीता अर लक्ष्मण रामके चरणतिकी ओर निरख रहे । तव राम बोले-जाहु, 
यही उत्तर है। सुखसों रहियो, ऐसा कहकर दोनो धीर नदी के विष प्रवेश 
करते भए । 


श्रीराम सीता का कर गह सुखसे नदीमे लेगए जैसे कमलिनीको दिग्गज 
ले जाय । वह असराल नदी राम लक्ष्मणके प्रभावकर नाभि-प्रमाण बहने 
लगी, दोऊ भाई जलविह्मर विपे प्रवीसस क्रीडा करते चले गए । राम के हाथ 
गहे ऐसी शोभे मानों साक्षत लक्ष्मी ही कमलदल में तिष्ठी है राम लक्ष्मए 
क्षरममात्र विषे नदी पार भए वृक्षनिके झ्राश्नय आय गए । तब लोकमसिकी हष्टिते 
अगोचर भए | तब कई एक तो विलाप करते आसू' डारते घरनिक्तू गए श्र 
कई एक राम लक्ष्मण की ओर धरी हे दृष्टि जिनने सो काष्ठ से होय रहे श्र 
कई एक मूर््छा खाय घरतीपर पड़े अर कई एक ज्ञान को प्राप्त होय जिनदीक्षा- 
को उद्यम भए, परस्पर कहते भए-जो धिक्कार है था अ्रसार संसार को अर 
घिक्कार इन क्षणभंगुर भोगनिको ! ये काले नाम के फरए समान भयानक है । 
ऐसे शूरवीरनिकी यह अवस्था तो हमारी कहा बात ? या शरीरको ब्िक्कार ! 
लो पातीके छुदबुदा समान सिस्सार, जरा मरुण इणष्टवियोग अनिष्ट्सथोग 
इत्यादि कष्ट का भाजन है। धन्य हैं वे महापुरुष भाग्यवत उत्तम चेप्टाके 
घारक ! जे मरकट (बन्दर) की भौंह समान लक्ष्मी को चचल जान तजिकर 
दीक्षा घरते भए । था भांति अनेक राजा विरक्त होय दीक्षा को सन्मुख भए । 
लित्तने एक पहाड़ीकी तलहंदी से सुन्दर बन देख्या, अनेक वृक्षत्रिकर मडित 
महासघन, नानाप्रकार के पुप्पनिकर शोभित, जहां सुगंध के लोलुपी अमर 
ग्रुजार करे हैं तहा महापवित्र स्थानक मे तिष्ठत्ते ध्यानाध्ययत्विषै तीन महातप 
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के घारक साधु देखे । तिनको नमस्कार कर वे राजा जिमनाथ का जो चैत्यालय 
तहां गए । ता समय पहाड़निके शिखर विपे अथवा रमणीक बन विपे प्रथवा 
सदीनके तट विष क्रथवा नगर प्रामदिक विर्षँ जिन मंदिर हुते तहां नमस्कार 
करि एक समुद्र समान गम्भीर मसुनिनके ग्रुरु सत्यकेतु आचार्य तिनके निकट गुछ, 
नमस्कार कर महाशांत रस के भरे आचार्य से वीनती करते मए--हैं नाथ 
हमको संसार समुद्रततें पार उत्तारहु | तव मुनि कही-तुमको भव-पार उतारन- 
हारी भगवती दीक्षा है सो अंगीकार करहु । मुनि की यह आज्ञा पाय ये परम 
हर्पकू' प्राप्त भए । 


राजा विदग्यविजय मेरूऋर संग्रामलोलुप, श्रीनागदमन, धीर शत्रुदमन 
अर बितोद कंटक, सत्यकठोर, प्रियवर्थन इत्यादि निग्रेय होते भएं, तिचका गज 
तुरंग रथादि सकल साज सेवक लोकनि ने जाय करि उनके पुत्रादिकनिकृ 
सौंप्या, तव वे बहुत चितावान भए | वहरि समझकर नावा प्रकार के नियम 
घारते भछ। कैयक सम्यरदर्शन कू अंगीकार कर संतोयकू' प्राप्त भए, केयक 
निर्मेल जिनेश्वरदेव का धर्म श्रवरणकरि पापतें परान्मुख भए ! बहुत सामंत राम 
लक्ष्मएुको वार्ता सुन साथु भएं, कैयक श्रावक के अरुद्रत घारते भए । चहुत 
रानी आ्राथिका मई, बहुत क्षाविका भई, कंयक सुभट राम का सर्व वृत्तांत 
भरत दशरथ पर जाकर कहते भए सो सुनकर दशरथ अर भरत कछूयक खेदकू' 
प्राप्त भएु । 





अथानंतर राजा दशरथ भरतको राज्याभिषेक कर, कछुयक जो राम के 
वियोग कर व्याकुल भया हुता हृदय सो संमता लाय, विलाप करता जो अंतःपुर 
ताहि शअ्रतिबोधि नगरतें वनक्ून गए । सर्वेध्ृतहित स्वामी को प्रस्मामकरि बहुत 
नृपनि सहित जिनदीक्षा आदरी । एकाकी विहारी जिनकऋलवी भए । परस झुक्ल- 
ब्याव की हैं अभिलाषा जिनके तथापि पुत्र के शोक कर कवहूँ कछु इक कलुपता 
उपज आवे सो एक दित ये विचक्षस विचारते भए कि संसार के दुश्ख का 
मूल जगत्तका स्वेह है, इसे घिक्लार हो ! या करि कर्म बंघें हैं । मैं श्रमन्‍्त जन्म 
धरे तिनविषें गर्भ-जन्स के अनेक माता-पिता भाई पुत्र कहां गए ? अनेक 
वार में देवलोकके भोग भोगे | अर अनेक बार नरक के दुःख भोगे, सिर्येंच गति 
विषे मेरा शरीर अनेक वार इन जीवनिमें भर्पा, इनका सैं भख्या; नाना रूप 
ये योनियाँ तिन विपै मैं बहुत दुःख भोगे ! अर बहुतवार रूदनके शब्द सुने ! 
अर बहुत बार वीराबांसुरी आदि वादिल्ों के चाद सुने, गीतसुने, नृत्य देखे. 
देवलॉकविप मतोहर अप्सरानिके भोग भोग्रे । अनेक वार मेरा शरीर नरकवियें 
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कुल्हाइनिकर काठा गया । अर अनेक वार मनुष्यगतिविप महासुगन्ध महावीर्य 
करणहारा पट्रस सयुक्त अत्त आहार किया । अर अनेक बार तरकविषे गला 
हुआ सीसा अर तांवा नारकियोने सार मार मुझे प्याया । अर अनेक बार सुर 
नर गतिविषै मनके हररखाहारे सुन्दर रूप देखे अर सुन्दर रूप घारे। अर अनेक 
बार नरक विपे महा कुरूप घारे । अर नाना प्रकार के जास देखे । कैयक बार 
राजपद देवपदविय नाना प्रकारके सुगन्‍्ध सू थे तिनपर अमर मु जर करे । अर 
कैयक बार नरककी महा दुर्भन्‍्ध सूघी | अर अनेक बार मनुष्य तथा देवगति- 
विप महालीला की घररपहारी, वस्त्राभरणा मडित, मन की चोरनहारी जे नारी 
तिवसों श्रालिगन किया ॥ श्र बहुत बार नरकविपै कूठशाल्मलि वृक्ष तिनके 
तीक्ष्ण कंदक श्रर प्रज्वलिती लोह की पुतलीमि से स्पर्श किया ? या ससार 
विप कर्मनिके सयोगते में कहा कहा न सू घा, कहा कहा न सुवा, कहा कहा न 
भखा । अर पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, 
जसकाथ विषय ऐसा देह नाही जो मैं न धरा । तीनलोकविय ऐसा जीव चाही 
जासू मेरे अनेक नाते न भए, ये पुत्र मेरे कई बार पिता भण, भाता भए, शत्रु 
भए । ऐसा स्थानक नाहीं, जहा में न उपजा, न मूझा । 


ये देह भोगादिक अ्रनित्य, या जगतवबिय कोई शरखण नाही । यह चतुर्गंति- 
रूप सभ्ार दुखका निवास है, में सदा अकेला हूँ । ये पदूद्॒व्य परस्पर 
सब ही भिन्‍न हैं, यह काय अशुचि, मैं पवित्र, ये मिथ्यात्वादि श्रक्नतादि कर्म 
आ्रास़व के काररा हं, सम्यक्त ब्रत सबमादि सबर के कारण हैं। तपकर निर्जरा 
होय है । यह लोक तानरूप मेरे स्वरूते भिन्‍व, या जगत विप आत्मज्ञान दुलेभ 
है भ्रर वस्तु का जो स्वभाव सोई धर्म तथा जीव धर्म सो में महाभाग्यते पाया । 
घन्य ये भुनि जिनके उपदेशले मोक्षमार्य पाया सो अ्रव पुजनिकी कहा चिंता ? 
ऐसा विचार कर दशरथ मुनि निर्मोह दशाकू प्राप्त भए । जिन देशो मे पहिले 
हाथी चढे, चमर हुरते, छत फिरते हुते अर महारण सग्राम विष उद्धत वैरि 
निकछू जीते हेतु तिन देशनिविषे निम्न न्थ दशा घरे, वाईस परीषह जीतते, शाति- 
भाव सथुक्त विहार करते मए ।! 


अर कौशल्या तथा सुमित्रा पति के वैरागी भए झर पुत्ननिके विदेश गए 
महा शोक्वती सई, निरतर अश्रुवात डारै, तिनके दु खकू बेख भरत राज्य 
विभूति को विष समान मानता भया । झर केकई तिनकू दु खी देख, उपजी है 
करुखा जाके, पुत्रको वहती भई कि हे पुत्र ! तू राज्य पाया, बडे बडे राजा 
सेवा फैरे है परव्तु राम लक्ष्मण चिया यह राज्य शो नाही सो वे दोऊ भाई 
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भहाविनववात उन विना कहा राज्य अर कहा सुख अर कहा देश की शोभा 
अर कह्दा तेरी धर्मज्ता ? वे दोक कुमार अर वह सीता राजपुत्री सदा सुख के 
भोगनहारे पापाणादिककर पूरित जे मार्ग ताविषें वाहत चिना कैसी श्रार्वेंगे ?ै झर 
लिन गुण-समुद्रनिकी ये दोनों मात्ता निरन्तर रुदन करे हैं सो मरणकू प्राप्त 
होंगगीं, तातें तुम शीघ्रमामी तुरंप पर चढ़ शितावी जावो, उनको ले श्रावो, 
तिन सहित महासुख़सों चिरकाल राज करियो अर मैं भी तेरे पीछे ही उसके 
पास आऊ हूं । यह माता की आज्ञा सुन बहुत प्रन्नन्न होव ताकी प्रर्शला कर 
अति आतुर भरत हजार अ्श्वचहित राम के निकट चला | झर जे रामके समीय 
वापिस आए हुते तिनकु संग ले चला आप तेज ठुरंय पर चढ़ा, उतावलीं 
चालसे वच विष आया | वह उदी असराल वहती हुती सो त्तामें बूृक्षनिके ले 
गेर, बेड़े बांच क्षणमात्र में सेना सहित पार उतरे, मार्ग विपैं नर नारिनर्सों 
पूछते जांच जो तुम राम लक्ष्मण कहीं देखे ? वे कहै हैं, यहाँते निक्रट ही हैं ।.. 
सो भरत एकामग्रचित्त चले गए । सघन वनमें एक सरोवर के तद पर बोऊ भाई 
सीता सहित वबेठे देखे, समीप हैं धनुप वार जिनके । सीताके साथ ते दोऊ भाई 
घने दिवसविपें आझाए | अर भरत छह दिनमें आया । रामक््‌ दूरते देख भरत 
दुरंगतें उतर पाय पियादा जाय राम के पाँयमि पर मूच्छित होय गया तब राम 
सचेत किया । भरत हाथ जोड़ सिर नवाय रामसू' वीनती करता भया । 





है नाथ ! राज्य देववेकर मेरी कहा विडम्बना करी ॥ तुम सर्व न्‍्याय- 
भार्गके जाननहारे, महा प्रवीरा, मेरे या राज्यकरि कहा प्रयोजन ? तुम घिना 
जीवेक्चर कहा भ्रयोजन ? तुम महा उत्तम चेण्टाके घररपषहारे मेरे प्राणनिके 
आबार हो । उठो, अपने नगर चलें । हे प्रभो ! मो पर कृपा करहु, राज्य तुम 
करहु, राज्य योग्य तुम ही हो, मोहि सुखकी अवस्था देहु | मैं तिहारे सिर पर 
छलत्र फेरता खड़ा रहूँगा अर शश्ुष्त चमर ढोलेना अर लक्ष्मरा मंत्रीपद घारेगा। 
मेरी माता पश्चातापरूप अग्विकर जरे है अर तिहारी माता अर लक्ष्मण की 
माता महाशोक करें है, यह वात भरत कर हैं ताही समय शीघ्र रथपर चढ़ी 
अनेक सार्मतनिसहित महाशोककी भरी केकई आई अर राम लक्ष्मणकु उरसू 
लगाय वहुत रुदन करती भई ॥ राम ने बैर्य वंबाबा । 





सब केकई कहती भई-हे पुत्र ! उठो, अयोध्या चलो, राज्य करहु, 
छुम बिन मेरे सकल पुर वन के समान है । अर तुम महा चुद्धिमाव हो, भरतकू 
सिखाय लेहु । वहुरि हम स्व्रीजन नष्ठ बुद्धि हैं, मेरा अपराध क्षमा करहु । 
जब राम कहते भए--हे मात ! तुम बातनि वियें अवीस हो, छुम कहा न 
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जानो हो कि क्षत्रियन का मियम है जो वचन न चूके; जो कार्य विचार्‌या 
त्ाहि और भांति न करै। हमारे तात ने जो वचच कह्या सो हमकू अर 
सुमकू' निवाहना, या बात विषै भारत की अकोति न होयगी १ बहुरि भरतसू 
कहा कि है भाई ! तू चिता मत करे, तू अनाचारते शर्क है सो पिता की 
आज्ञा श्र हमारी शब्राज्ञा पालवेते अनाचार नाहीं । ऐसा कहकर वनविषे 
सब राजनिके समीप भरत का श्रीराम ने राज्याभिषेक किया कर केकईकू' 
प्रणाम कर बहुत स्तुति कर बारंबार संभापण कर भरतक्‌ उरसू' लगाय 
चहुत दिलासा करी, नीठिते घिदा किया । केकई अर भरत राम लक्ष्मरा सीता 
के समीपत्त पाछे नगरकू' चाले, भरत राम की आज्ञा प्रमाख प्रजा का पिता 
समान हुआ | राज्यविषै सर्व प्रजाकू' खुख, कोई झनाचार नाही; ऐसा निःकंटक 
राज्य तौहू भरत का क्षणमात्र राग नाही। तीनों काल श्री झ्रनाथ की 
बंदना कर है श्र मुनिन के मुखते छर्म श्रवरा करें; थ्ू,्ति भट्ठारक सामा जे 
मुनि, भ्रनेक मुनि करे है सेवा जिनकी, तिनके निकट भरत ने यह नियम लिया 
कि राम के दर्शन मात्रतै ही मुनिश्नत धारूगा | तब मुनि कहते भए कि--- 
है भव्य ! कमल सारिसे है नेत्र जिनके, ऐसे राम जी लग न श्राव॑_तौ लग तुम 
शुहस्थ के ब्नत धारहु | जे महात्मा निम्न न्‍थ है तिनका झ्राचरसण्स अति विषम है 
सो पहिले श्राचक के ब्रत पालने धासू यति का धर्म सुखसू' सधे । जब दुद्ध 
अबस्था श्रावेगी तब तप करेगे, यह वार्ता कहते हुबे अनेक जड़बुद्धि मरणकू' 
प्राप्त भए. । महा ग्रमोलक रत्व समान यति का धर्मं, जाकी महिमा कहने विष 
न झाजे ताहि जे धारे है तितकी उपमा कौन की देहि । यति के धर्मते उत्तरता 
अ्रवक का धर्म है जे प्रमाद रहित करे है ते धन्य है। 


यह अखुब्रत हू प्रबोष का दाता है। जैसे रत्तद्वीप विष कोऊ मनुष्य 
गया अर वह जो रत्न लेय सोई देशांतर विप दुर्लभ है तैसे जिनधर्म तियमरूप 
रत्वनिका द्वीप है, ता विष जो नियम लेय सोई महाफल का दाता है। जो 
प्रहिसारूप रत्तकू अगीकारकर जिनवरकु' भक्तिकर अरचे सो सुर नरके सुख 
भोग मोक्षक्लू प्राप्त होय | अर जो सत्यव्रतका घारण सिथ्यात्व का परिहारकर 
भावरूप पुष्पतिकी साला कर जिनेश्वरकू' पूज है, ताकी कीति पृथ्वी वियै 
बिस्तर है अर श्राज्ञा कोई लोप न सके ॥ अर जो परघन का त्यागी जिनेंद्रकू 
उरविष धारे वारबार जिनेद्रकू' वमस्कार करे, वह नव निधि चौदह रत्न का 
स्वामी होय अक्षयनिधि पावे । अर जो जिनराज का मार्ग अंगीकार कर 
परनारी का त्याग करें सो सबके नतनिकू आनंदकारी मोक्ष-लक्ष्ती का वर 
होय । श्र जो परियग्रह का प्रमाणकर सतोष धर जिनपतिका ध्यान कर सो 
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लॉकपूजित श्रनंत महिमाकू' पावे । अर आहार दास के पुण्य कर महासुखी 
डोय, तन्‍की सव सेवा करें । अर अभयदान कर निर्मेय पद पावें, सर्व उपदंवर्ते 
रहित होय । अर ज्ञानदाव कर केवत्जज्ञानी होय सर्वेक्षपद पाव । अर शौपधि- 
दान के प्रभाव कर रोंगरहित निर्मयपद पार्च । अंर जो रात्रिकू आहार का 
त्याग करे धो एक वर्ष विष छह महीना उपदास का फल पावे, यद्यपि ग्रहस्थपद 
के आरंभ विपैं प्रवर्ते है तो हू शुभ गति के सुख्ध पावे ॥ 


जो त्रिकाल जिनदेव की वंदना करे ताके भाव निर्मल होंय, सर्व पापका 
नाश कई । अर जो निर्मल भाव रूप वहुपचिकर जिननाथकू' पूजे सो लोकविपें 
पूजनीक होय । अर जो भोगी पुरुष कमलादि जल के युष्प तथा केतकी मांलती 
आदि पृथ्वी के सुगंथ पुष्पनिकर भगवानक्तु अरचै सो पुष्पक विमानकू पाय 
यथेष्ट कीड़ा करे । अर जो जिनराज पर अगर चंदनादि धूप खेवे सो सुगंध 
शरीर का घारक होय । अर जो गृहेस्थी जिनमंदिर वियें विवेकसहित दीपोद्योत 
करे सो देवलोक बिपे प्रभाव सयुक्त शरीर पावे । अर जो जिनभवन विष छत्र 
अमर भालरी पताक्ता दर्पण्ादि मंगलद्वव्य चढ़ावे अर जिनमंदिरक्' शोमित कर 
सो झाश्चयंकारी विभूति पावे। अर जो जल-चंदनादितें जिनपूजा कर सो. 
देवनिका स्वामी होय, महानिर्मेल सुगंधघमय शरीर जे देवांनना तिनका वल्लम 
होय । अ्रद जो नीरकर जिनेंदर का अभिषेक करे सो देवनिकर मनुष्यनित्तें 
सेबनीक चकऋवर्ती होय, जाका राज्यभिपेक देव विद्याथर करें । अर जो दुग्बकरि 
अरहंत का अभिषेक करे सो क्षीरसागर के जलसमान उज्जवल विमान वि 
परम कांति धारक देव होय वहुरि मनुष्य होय मोक्ष पाये । अर जो दधिकर 
सर्वेश वीतरायका अभिषेक करे सो दक्षि समान उज्जवल यश्क्तू पायकर 
भवोदधिकू तरे | अर जो इतकर जिननाथ का अभिषेक करे सो स्वर्ग विभान 
में महा धलवान देव होय परंपराय अनंत वीर्य कू घर । अर जो ईख-रसकर ॥॒ 
जिननाथ का अमियेक करें सो अमृत का गाहारी सुरेश्वर होय नरेदबर पद 
पाय सुंनीद्वर होब अविनश्वर पद पावे । अभिषेक के प्रभावकर अचेक भेज्य 
जीव देव अर इन्द्रनिकरि अभिषेक पद पावते भए, तिनकी कथा पुराणनि में 
प्रसिद्ध हैं। जो भक्ति कर जिनमंदिर विपे मयूरपिच्छादिककर बुहारी देय सो 
पीपरूप रंजतें रहित होय परम विभूति अर आरोग्यता पावे । 


अर जो गीत नृत्व वादिवादिकर जिनमंदिर दि उत्सव कर सो स्वर्ग 
वि परम उत्साहकू पावे अर जो जिनेश्वर के चैत्यालय कराबे सो ताके पुण्य 
की महिमा कौन कह सके, सुर मंदिर के सुख भोग परंपराय अविनाशी घांस 
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पावे । भ्रर जो लिनेंद्र की प्रतिमा विधि पूर्वक करावे सो सुर नर के सुख भोग 
परम पद पावे । क्रत विधान तप दान इत्यादि शुभ चेणष्टनिकरि प्राणी जे 
पुण्य उपाजें हैं सो समल्‍्त कार्य जिनविव कराने के तुल्य नाहीं । जो जिनबिंव 
करा सो परंपराय पुरुषाकार सिद्ध पद पावे । अर जो भव्य जिनमंदिर के 
शिखर चढ़ावे सो इंद्र धररोद्र चऋचवर्त्यादिक चुख भोग लोक के शिखर पहुँचे । 
अर जो जीरणं जिनमंदिरनिकी मरम्मत करावे सो कर्मेरूप श्रजीर्ंकू' हर निर्भेय 
पिरोग पद पारव । अर जो नवीन चैत्यालय कराप्र जिनविव पधराथ प्रतिष्ढा 
करे सो तीन लोक बिपै प्रतिष्ठा थावे । ग्रर जो सिद्धक्षेत्रादि तीर्थनिकी यात्रा 
करें सो मनुष्य जन्म सफल करें । अर जो जिनप्रतिमा के दर्शन का चितवन 
करे ताहि एक उपवास का फल होय, अर दर्शवको उद्यम का अभिलाषी होय 
सो चेलाका फ़ल पार्वे । श्र जो चंत्यालय जायबे का झारंभ कर, ताहि तेला 
का फल होय । अर गमन किए चौला का फल होय । अर कछुएक शझमे गए पंच 
उपचासका फुल होय, आ्राधी दूर गए पक्षोपवास का फल होय श्रर चँत्यालय के 
दर्शन सें मासोपमास का फल होय । अर भाव भक्ति कर महास्तुति किए श्रनंत 
फलकी प्राप्ति होय । जितेंद्रकी भक्ति समान और उत्तम नाहीं। श्र जो 
जिनसूत्र लिखवाय साका व्याख्यान करें करावें, पढ़ी पढ़ावे, सुनें सुवादवें, 

शास्त्रनिकी तथा पढ़ितनिकी भक्ति करें, वे सर्वांग के पाठी होय केवल पद 
पार्वे । जो चतुविध संघ की सेवा करें सो चतुगंति के दुःख हर पंचमगति पावे । 

सुनि कहै हैं--है भरत ! जिनेन्द्र की भक्ति श्र कर्म क्षय होय भण श्रक्षयपद 

पावे । ये वचन मुनिके सुन राजा भरत प्रर्णामकर श्रावक का ब्रत अ्ंगीकार 

किया । भरत वहुश्रुत श्रतिधर्मज् महाविनयवान श्रद्धावान चतुविध संघकू' भक्ति 

कर श्रर दुर्खत जीवनिकू' दयाभाव कर दान देता नया । सम्यर्दर्शत रत्त कू 

उर विये घारता अर महासुन्दर श्रावक के ब्रत विष तत्पर न्यायसहित राज्य 

करता भया ! 


भरत गुणनिका समुद्र ताका प्रताप अर अनुराग समस्त पृथ्वी वि 
विस्तरता भया । त्ताके देवांगना समान राणी तिन विष अ्सक्त म 
भया, जल मे कमल की न्‍्याई अलिप्त रहा | जाके चित्त में निरंतर यह 
चिता वरते कि कब यति के ज्नत बरू, निम्न॑न्थ हुआ प्ृथिवीविषें विचरू । 
घन्य हैं वे घीर पुरुष जे सर्व परिभ्रह का त्थाग कर तप के वल कर समस्त 
कर्मेचिक भस्मकर सारभूत जो निर्वाण का सुख सो पायैं हैं। मैं पापी संसार 
विष मस्त प्रत्यक्ष देखु' हैँ जो यह समस्त संसार का चरित्र क्षराभंग्रुर है। जो 
प्रभात देखिये सो मध्याक्लुविष नाहीं । मैं सूढ़ होय रहा हूं । जे रंक विषया- 
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भिलापी संसार में राज हैँ तो खोटी मृत्यु मर्रे हैं, सर्प व्यानज्न गज जल अग्नि 
शस्त्र विद्यूरपाव शूलारोपण असाध्य रोग इत्यादि कुरीतितेँ शरीर त्जेमे ॥ 
यह प्रासी अनेक सहस्तों दुःख का भोगनहारा संसारवियें अमण कर है॥ बड़ा - 
आश्चर्य है कि यह अल्प आयु में प्रमादी होव रहा है । जैसे कोई मदोन्मत्त 
क्षीरसमुद्र के तठ सता तरंगों के समुह से व डर तरस में मोहकर उत्पन्न भव- 
अमण से नाहीं डरू हूं, निर्मध होय रहा हूँ । हाय हाय ! में हिंसा आरम्भादि 
अनेक जे पाप तिनकर लिप्त राज्य कर कौनसे घोर नरक में जाऊँगा ? कंसा 
है नरक, वार खड़्ग चकत के आकार तीद्ण पत्र हैं जिनके ऐसे शाल्मलीबृक्ष 
जहां हैं अथवा अनेक प्रकार तिर्यबन्चगति ता विष जाऊँगा | देखो जिनशास्त्र 
सारिखा महा ज्ञानरूप शास्त्र ताहुकों पाय करि मेरा सन पापयुक्त होय रह्मा 
है । निस्‍्पृष्ठ होकर यत्ति का धर्म नाहीं घारे है स्लो न जानिए कौन गत्ति जाना 
है | ऐसी कर्मनिकी माशनहारी जो धर्मझूप चिता ताक निरंतर भाप्त हुवा 
जो राजा भरत सो जँतपुराणादि ग्रन्यनिके श्रवण्ण विर्ें आसक्त है, सर्देव 
साधुनकी कथाविपै झनुरागी रात्रि दिन धर्म में उच्चमी होता भया । 


इति श्रीरविषेशाचार्य विचरित महापदुमपुराण संस्कृत ग्रन्य, ताकी भाषा 
वचनिका वि दशरथ का चैराग्य, राम का विदेश गमन अर भरत का 
राज्य वर्णन करने वाला बत्तीसवां पर्व पूर्ण भया ॥8२॥ 


इह्कात्टिव्वस्छा-सतु रस पप्ण 


बचनाकाल :--संवत्‌ु १८२६ चैन्न सुदी पूर्णिमा 


रचेना स्थान +--जयपुर (राजस्थान) 
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अथ ग्रन्थ की उत्पत्ति 





श्रधानन्तर--मैं हस्विंग माम जी पुरास महा मनोहर 
करता हूँ, कंसा है यह पुराण संसार दिये कल्पदृश्ष समान उत्कृप्ठ हैं 
है कल्पबृक्ष श्रौंडी है जड़ जित्की और कंसा है यह पुराण अति अगाघर है । 
जड़ जिसकी महाह॒ढ़ है । जिसकी जड़ जिनणासन है। और कल्पवृक्ष और 
दोनों पृथ्वी विपे प्रसिद्ध हैं और कल्पवृक्ष तो बहु णासवा मे 
उन कर शोभित है और यह पुराण बहुणाखा कहिये अनेक कथा 
शोभित है । और कल्पत्रृक्ष विस्तीर्ण फलका दाता है. और यह पुराग्ा 
परविश्न पुण्य फल का दाता है और झाप पवित्र है श्लीर कल्पद्ेक्ष भी पव्ित्त है । 
यह हरिनंश पुरास श्रीनेमिनाथके चरित कर महा निर्मल है ॥५६॥ जैसे: 
झूमणि कहिये सूर्य उसकी ज्योति कर प्रकाम पदार्थ तिनको दीपक तथा मर्शि 
तथा खद्योत कहिये (पटवीजना) तथा बिजुली यह लघ्छ बस्तू भी अपनी शक्ति , 
प्रमाण यथायोीग्य प्रकाश करे हैं ॥५२॥ तेसे बढ़े पुष्प केंचली श्र तकेवली 
उनकर प्रकाशित जो यह पुनाण उसके प्रकाशि विषे झपती शाक्ति प्रमाण हम 
सारिखे अल्प बुद्धि भी प्रवर्ते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश पदार्थों को कहा दीपादिक 
ने भ्रकाशें सैसे फेवली श्र्‌तकेंबलीके भाषे पुराण को कहा हम सारिसेन प्ररूपें 
अपनी शक्ति अनुसार निरूपएण करें ॥५३॥ द्रव्य प्रछून्‍्त १ क्षेत्रप्रछन्त २ 
कालप्रछनत हे भावप्रछन्त ४ । द्रव्यप्रछस्‍्त कहिये कालाणु ॥॥१॥ और क्षेत्र 
प्रछुन्न कहिये, आलोकाकाश २ झौर कालप्रछन्‍न कहिये श्रनागत काल ३ 
ओर भाव प्रछन्‍न कहिये, अर्थ पर्यायरूप पद्गुणी हानिवृद्धि ४ ऐसे जे अमम्य 
पदार्ण आचायंरूप जो सूर्य उन्होंने किया है प्रकाश जिनका उनको सकुमारता 
कर युक्त जो यहू मन सो स्थूल पदार्थों को कंसे लोक वाह्महष्ठि करने से देखें 
तैसे देखे हैं । द्वव्य क्षेत्रादिक के भेदों से पांच अ्रकार के भेद हैं जिसका ऐसा 
यह आयम पुराण पुरुषों का भाषा होने से प्रमाण है ॥५५॥ इस प्रथ के 
मूल कर्ता आप श्री तीर्थकर देव और उत्तर ग्रन्थ कर्ता गौतम नामा गशधघधरदेव 
और उत्तरोत्तर ग्र॑थकर्ता अनेक आचार्य वे सत्र ही सर्वज्ञदेव के अनुसार कथन 
करण हारे हमको प्रमाण हैं ५७७ उन केवली और पांच चलुद्दंश पूर्वके 
घारी श्रूत्त केचली और ग्यारह अज्ञ दश पूर्वके पाठी ग्यारह और एकादश 
अद्भु के धारक पांच और एक आाचारांगके धारक चार और यह पांच प्रकार 
के सुति पव्त्वसम काल के आदि विपे होते भए तिसमें श्री चर््धांमान के पीछे 
तीन केवली भए । इन्द्रभूत कहिये गोतम और खझुबर्माचार्य और जम्वू स्वामी 
आत्म केवली मए । यह तीन तो केदली भए और विप्सु १, सब्दिमित्र रे, 
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नए 
है 5 
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अपराजित ३, गोवद्गंन ४, भद्गबाहु ५, ये पाच चतुर्देश पू्वके धारक श्र्‌ त- 
केवली भए । भर विशाखाचार्य १, घोष्टलक्ष २, त्रिय ३, जय ४, नाग 
५, सिद्धार्थ ६, धृतिषेश ७, विजय ८५, चुद्धिल &, गगदेव १०, धर्मसेल 
११, ये ग्यारह अंग और दश्श पूर्वके पाठी खए ॥६३॥। और नक्षत्र १ यशथ* 
पाल २, पाण्दु ३, ध्रूवसेन ४, और कम्पाचाय्ये ५ ये पाँच सुनि ग्यारह 
अग के पाठी भए ॥६४॥ और सुभद्र १, यश्योभद्न २, यशोवाहु ३, लोहा- 
चार्य ४, ये चार मुनि एक आचाराग के धारक भेये ॥६५॥ ये पूर्वाचार्य 
ग्औौर भी जो ठाचायें उतकर विस्तार यह एफ देश झागम उसका एक देश 
व्याख्यान करिये है ६६।। यह हरिवश पुराण श्रपूर्ग कहिये झाश्चर्यंकारी 
अर्थ थकी तो बहुत है शब्द थकी अल्प है इससे शास्त्र के विस्तार के भय कर 
शल्परूप सारबस्तु का सम्रह करिए है. ॥६७॥॥ मन वचन कायकी शुद्धता को 
भारे जे भव्य जीव सदा जैन सूध का अभ्यास करें उनको वक्तापने कर भ्रौर 
श्रोत्तापने कर यह पुराण काअर्थ कल्याण का कर्ता होय है। वाह्य और 
आ्राम्यस्तर के भेद कर जो तप की विधि है सो दो प्रकार की है. उस विषे 

स्वाध्याय तामा परम तप है. क्योकि जो यह स्वाध्याय नामा तप है सो श्रज्ञा- 

नता को निवारे है ।॥६६।॥। इससे परम पुरुपार्थ का करण हारा यह पुरारा 

का श्रर्भ इस देश काल के जानन हारे पण्डित उच कर व्याख्यान करखे योग्य 

है। और जो मत्सर भाव रहित श्रद्धावान पुरुष है उन कर सुनने योग्य है 

मत्सर कहिये द्वेपषक व्याख्याव करणे योग्य जो भाव सो सत्पुरुषो को 

त्याज्य है. 9०॥॥ 


आगे इस पुराण विषे आठ बडे अधिकार है सो अदुकम से कहेंगे इन 
बिके प्रथम ही न सोक्यका कथन १॥ १ ।। और राजाओं के वश की उत्पत्ति 
॥ २॥ और हरिवश का निरूपण ॥॥ ३॥ और वसुदेव का चरित्र ।।४।। 
और नेमिनाथका चरिन ॥| ५॥। और यादवो का दह्वारिका विपे निवास ॥६॥। 
झौर नारायर/' प्रतिनारायण के युद्ध का वर्खन )| ७।॥। और नेमिनाथ के 
निर्वारण का निरूपण ॥| ८ ॥| यह आाठ महा अधिकार पधूर्बाचार्यो ने सूत्रों के 
अनुसार प्रतुष सो यह भ्रवातर अधिकारो कर शोभित है ॥७३॥ सग्रह कर 
विभाग कर वस्तु के विस्तार कर इस ज़िनशासन विषे उपदेश होय है इस- 
लिये अधिकारो के विभाग कहिए है ।,७४॥ प्रथम हो वर्दधमाव जिनेशवर का 
धर्म तीर्थ प्रवचन । फिर गशुघरादिक गरतो की संख्या । फिर राजग्रह विये 
आगमन । और ग्रीत्रम स्वामी से राजा श्रेस्पिक का पड़त ? और खेत कहिए 
अलोक्य । और काल कहिए पट्काल तिनका निरूपण । फिर कुलकरोकी 


र्पड महाक्रबि दौलतराम कासलीवाल-बपतिसव एयं कृतित्य 


उत्पत्ति श्लौर ऋषभजी की उत्पत्ति शरीर क्षात्रियादिक के बंध का बर्तँग | फिर 
हरिवंश की उत्पक्ति । भर हरिवंश थिपे मुनिसुक्तनाथ की डत्पचि वाउचा।' 
फिर दक्षप्रजापतिका चरित्र । फिर राजा बसु का बूतांतत फिर संपयधूम्दि : 
क्ा दीक्षा । और समुद्रविजय का राज | झीर चमुद्ेव का सौनमाग्य वर 
और उपाय कर बसुदेव का घर से विदेश को निकससा ॥६६।॥॥ प्लीर यु: 
के राणी सीमा शौर विजयसेना फा साभ फिर बनगज का बश करा प्रौर 
विद्याघर की पुत्री स्थामा का संयोग ॥हुब्का फिय इसुदेश को अ्शारक 
विद्याधर का से उड़ना और चम्पापुरी विये झारना और गंघर्यसेया मा लाभ 
विष्णु कुमार मुनि का चरित्र फिर चास्दत्त सेठी की छथा घौर उसको सृमि 
का दर्शन और घसुदेव के नीसयणारारी का लाभ झौर सोमसी का साभ 
॥5२॥१ ओर देवकी की उत्पत्ति का कथन, प्लौर राजा सौदास का कथन ! 
झ्रौर वसुदेव के कपिला राजकन्या का लान और प्मावती का लाभ झोई 
र्णी चासरहासिनी और रत्नवती कहो प्राप्ति श्चौर राजा सोमदत्त की पुत्री वेय- 
बत्ती का संगभ और सदनवेगा का लाभ वालचन्द्रका अवलोकन तथा प्रिय॑ग्रु- 
सुन्दरी का लाभ, और बंधमती का समागम, प्रभावती वी प्राप्ति शौर 
रोहिसी का स्वयंवर, उसके स्वयंवर विपें संग्राम श्लौर संग्राम धिये वलुदेय की 
जीत, श्ौर समुद्रविजयादिक बढ़े माइयों स मिलाप ॥८६॥ झौर वलमद्र की 
उत्पत्ति कंस का व्यास्यान और जरासिधु की श्राज्ञा से राजा सिंहस्थ का द्रधन 
॥5८७॥। शौर कंस को जरासिंघ को पुत्री जीवंजशाका लास झौर राज्य की 
प्राप्ति उमग्रसेन पिता का वंघन फिर वसुदेव से देवकी का विवाह ॥5८।। 
मभिर कंस का वड़ा भाई जो अतिमुक्त उसके श्रादेश कर कंस की श्राकुलता का 
होना जो देवकी के पुत्र कर मेच मरख है फिर बसुदेक सो प्रार्थना करना जो 
देवकी की प्रसूति हमारे घर होय ॥।5६॥ सो वसुदेव प्रमांख करी फिर बसु- 
देव का अतिमुक्त सुनि से श्श्न, और देवकी अप्ठ पूत्रों के पूर्ण मव का अवन 
आर पाप का नाश करण हारा श्री नेमिवाथ के चरित्र का श्रवस्स ॥६०॥ फिर 
श्रीकृष्ण की उत्पत्ति और गोकुल विषे वाल लीला और वलदेव के उपदेश से 
सभा शास्त्रों का अहणा ॥&१॥ फिर वसुदेव के घनुपष रत्न का आरोपरा 
झौर यमुना दिये लामकुमार का जीतना फिर हाथी को जीतना और चासुर- 
मल्‍ल का निपात, ओर कंस का विष्वंस १।8२॥ और उग्रसेन को राज और 
हरि का सत्यभामासों पाशिग्रहण और तासे अधिक प्रीति ॥&३॥। झौर 
जीवंजशा का जरासंघ प॑ जाना और विलाप करना जरासंघ का यादवों पर 
रोप होना और बड़ी सेना भेजना रखा विधे काल यवन का पराभव अपराखित 
का हरि के हाथ कर रख विपें मरझ । और यादवों को परम हे का उपर 
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जना और किसी का भय नही ॥६५॥॥ फिर शिवदेवी के नेंसिवाथ की उत्पत्ति 
जब गभे में आये तब षोडश स्वप्त का देखना और पति से स्वप्न का फल 
पूछता, पत्ति कही तुम्हारे श्रीमेमिनाथ पुत्र होवेगे 6६ फिर भगवान का 
जल्‍्म और सुमेरु विषे जन्म/मिषेक फिर बाल क्रीडा और जिनराज का प्रताप 
और जरासव का बादवो पर श्राकमण, ओर यादवो का समुद्र की ओर गमन 
॥8६७9)। और मार्म में देवताओों ने जो माया दिखाई उसकर जरासन्घ पीछे 
फिरना फिर श्री कछष्णा का समुद्र के तीर दाभ की सेज पर तिष्ठ तेला 
करना ॥॥६€८5। और इन्द्र के वचन से गौतम नामा देवकर समुद्र का सद्धो 
चना और कुचेर कर के ह्वारिकापुरी का क्षरामात्र मे रचना फिर रुत्मरिश का 
विवाह और सत्य भागा के देदीप्यमान भानुकुमार का जन्म और उक्मरी के 
प्रशुम्न का जन्म और पूर्वबला बेरी जो घछुमकेंतु उस कर प्रद्युम्त का 
हरणा ॥१००।॥ विजयाइ;' विषे प्रद्म्‌ मत की स्थिति वाल सबर विद्याधर के 
भदिर मे और दृष्णा श्रौर रुक्‍मणी की प्रद्यु मत का खेद का तिवाररा अचद्यूम्त 
को पोडश लाभ की प्राप्ति और अ्रज्ञप्तदी और विद्या की प्राप्ति ॥१॥॥ 
और प्रद्यू स्‍न्‍्त का काल सवर से सम्नाम, और नारद के आग्रह कर माता पिता 
के तिकट आागम ओर सबूकुमार की उत्पत्ति और भ्रद्मु मत की वबालक्ीडा और 
पिता का पिता जो वसुदेव उसन अ्रद्युम्न से प्रश्श किया ॥( २॥॥ और 
प्रद्ू मत ने अपने परिभ्रमण का सकल व्याख्यान किया । फिर यादवों के सकल 
कुमारो का वर्णन फिर यादवों की वार्ता के सुनन से जरासन्ध का कोप 
श्रौर यादवो के निकट दूल प॒ठावना उसके आगमन से यादवों की सभा विये 
क्षोभ और दोनो सेताओ का त्तिकलना । श्रौर विजयाद विषे बसुद्देव का 
आगमन, विद्याधरो का क्षोभ वसुदेव का पर/कक्रम ॥४॥ और श्रक्षोहिणी 
का प्रमाख श्रौर रथी अलतिरथी अर्द्ध रथी जे राजा महासथ तितका कथन ।५। 
और जरासंध ते चक्रव्यूह रची, उसके भेदिवे अर्थ कृष्णा के कटक विषे गरुड 
ब्यूड़ की रचना और कृष्म के गरुडवाहिनी विद्या को प्राप्ति और वलिदेव को 
सिहबाहसी विद्या की प्राप्ति और नमिताथ के द्विमात भाई रथनेमि और 
कृष्ण के भाई अनादृष्टि और अ्रजुत इन चक्रव्यूह क्या और कृंप्ण की सेना 
विषे मुख्य पाडव । और जरासन्ध की सेना विष मुल्य छत्तराष्ट्र के पुत्र जो 
कौरब उनमे परस्पर महायुद्ध फिर कृष्णा जरासन्ध का महायुद्ध ॥5॥। उस 
समय क्लुष्ण के हाथो मे चक्र का आवना और जरासल्ध का बध, वसुदेव की 
विजय सो वसुदेव को विजयार्द्ध विषे विद्यावारी प्रगट भई और कृष्ण का 
कोटि शिला का उठावना और वसुदव का विजयाद्।ं से आगमन और बलदेव 
वसुदेव की दिग्विजय और देदो पुनीत रत्न को भ्राप्ति ॥१०॥ और दोनो 
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आईयों को राज्याभिपेक और द्रोपदी का हरण फिर घातकी खंड में कृष्ण 
सहित पांडव जाथ द्रौपदी ल्याये ॥११॥ फिर नेमिनाथ के शरीर के धल का 
चर्णान व नेमिताथ के विवाह का हमे ॥१२॥ फिर जीवों को बन्ध से छुडा- 
बना और नेमिनाथ की दीक्षा, और केवलज्ञानका उपजना, देवों का आगमन 
समवसरण की विशूति का वन, राजमती को प्राप्ति तप की । झ्रौर यति 
श्रावक के धर्म का उपदेश और भगवान का तीर्थ बिहार और देवक्की के पट 
पुत्रों का संयम ॥४४॥ फिर भगवान्‌ का गिरतार गिरि विपे आगमल और 
देवकी के प्रष्त का उत्तर और रुक््मणी सत्यमामा आदि शआ्राठों पटराणियों 
के भवांतर का कथन ॥१५॥। फिर राजकुमार का जन्म और उसकर दीक्षा 
ग्रहण और वसुदेव दार नव भाइयों का वैराग्य और त्रिपप्ठि शलाका के पुरुषों 
की उत्पत्ति का बर्णत और जिनराजा के अन्तराल का कथन और वलभद्ग कां 
प्रश्न । प्रद्यू मन की दीक्षा और रुक्मणी आ्रादि कृप्णा की स्त्रियों का और पुत्रों 
का संगम और द्वीपायन मुनि के क्रोध से द्वारावती का नाश ।॥॥१८5॥। झीौर 
बलभद्र नारायण का हारका से निकसना और कुटम्व का भस्म होवा और 
दोनों भाईयों का शोक सहित कौंशांवी नगरी के वन विपे प्रवेश ॥॥१६॥॥ 
झौर वलभद्र का जल के अर्थ जाना और कृष्णा का अकेला रहना और बिना 
जाने जरद कुमार के हाथ से छूटा जो बाण उसकर दैवयोग से हरि का पर- 
भव गमन करना ॥॥२०॥) उसकर जरदकुमार को शोक्र उपजना और वलभद्व 
के अति दुम्तर दुःख का उपजना फिर एसिद्धार्थ देव के उपदेश से वलमभद्र को 
बैराग्य डपजना तप बरता। ओर पांचवें स्वर्ग में जाना और पांडबवों को 
बैराग्य होना और गिरतार विषे मेमिनाथ का मुक्ति होता ॥२२॥ और पांचों 
पांडव महापुरुषों को उपसर्ग का जीतना, और जरदकुमार को दीक्षा लेबा ! 
और जरवकुमार की सन्तान से हरिवंश का रहना और उनके वंश के दीपक जे 
राजा जितशत्र उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति और जो राजा श्रेरिक हरिवंश 
शिरोमरिण उन्तका राजगरह विषे राज ॥२४॥। और वर्द्धम्रान भगवान का 
दीपमालिका के दिन निर्वाश्श गमन उससे देवों का वह दिन उत्सव रूप मानना । 
तब दीप्यमान दीपमालिका प्रसिद्ध मई और गरणवरों का निवर यमन यह 
हरिवंश पुराण का विभाग संक्षेप कर कहा है । 
अथानस्तर-सव्य जीव प्रसिद्धि के अर्थ विस्तार सहित व्याख्यान सुर्ने ।२६। 
क ही पुरुष का चरित्र सुना हुझ्मा- पाप का नोश करे और जो सर्च तोीर्शेड्वर 
चुऋ इवर हलघर उनका चरित्र. जीव जे सुने उत्तका क्‍या पूछना, .वह तो 
जन्म जन्म के पाप निवारे हैं जैसे महामेघ की दृूद ही महा ताप क्य. विच्छेद 
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करे तो समस्त लोक विये व्याप रहे जे मेघ उनकी जो माला के समूह उचकी 
जो सहल्लक्षारा करे उत्कर आताप क्यो न हूर होय स्वेया दूर होय ॥:२७॥॥ 
जो विवेकी जन हैं सो जिसमे बक्रमार्ग ऐसे लौकिक पुराण आतिरूप उनको 
त्तज कर जैन पुराण की पदवी महासरल कल्याण की करराहारी हिंतकारी 
उसे भहो, मोह ही है बम्हुल्यता जिसमे ऐसी दिग्मूढता कहिये दिशा भूलपना 
उसे तजकर भव्य जीव शुद्ध मार्ग लेवो । जिन कहिये सगवाब्‌ बेई भये भास्कर 
ऋषहिये सूे तिन कर प्रमठ किया जो णुद्ध मार्ग महा विल्तीरोें उसके होते सन्‍्ते 
शुद्ध है दृष्टि जिसकी ऐसा सम्यक्‌ हृष्टि सो खाडे विये काहेको परे । 


भावार्थ-----सूर्य के प्रकाश विता झन्ध पुरुष सकीर मार्य विश खाडे 
मे पडे और सूर्य के उदय कर प्रगट भया मार्य विस्तार उस विषे दिव्य नेत्नो 
का घारक काहेको स्ाडे से पडे ॥२८॥४ 


इति श्री भ्ररिष्ट्नेसिपुराण संप्रहे हरिवश जिनसेना चार्यस्य कृतों 
सप्नरहविभागवर्णोत नास प्रथम सर्म ॥१॥ 


२ टर् ट दर 0 ८ 


खाठवां अधिकार । 
शी नेमसिताथ का निर्वारस गमन 


अथानन्तर--सर्वे देवच के देव तीर्थ के कर्त्ता धर्मोपदेश कर भव्यन को 
क्ृत्तार्थ कर उत्तर दिशा्त सोरठ की ओर गन किमा ॥॥ १॥ जव जिन 
रवि उत्तरायरते दक्षिस्ाायन आये त्तव या त्तरफ पूर्वते उद्योत भयो ॥ २ ॥॥ 
अरहत पद की विभूति कर मडित महेश्वर जब दक्षिण को विहार किया तब 
वे दक्षिण के सचे देश स्वर्ग की शोभा को घारते भये ॥| ३॥ भगवान 
आझूतेशवर तिर्वाण कल्याराक आया है निकट जिनके सुरु असुर नरक कर 
अखित गिरनार शझ्राय बिराजे ॥ ४ ।। पूर्ववत्‌ समवसरखकी रचना तहा 
भई देव दालव मानव तथा तिर्यच सब ही श्रश्नु को दिव्य व्वनि सुनते भये 
॥ ५ ॥ श्री भगवान सम्यस्दर्शन चारित्र रूप जो महा पवित्न जिनेश्वर घर्म 
साका व्याख्यान करते भये सो घर्म स्वर्ग मोक्ष के सुख का साधन है अर 
साथधुन को प्रिय है ॥ ६ ॥। जैसा केवल ज्ञान के उदय विपें पहले धर्म का 
छपदेस दिया हुता तेसा ही बिस्तार सहित निर्वाण कल्याणक का एक मास 
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रहा तव लग दिया ॥७7। जैसे अग्वि का गुर उप्ण अर ऊर्घ जलन अर 
जल का गुण शीत अर.पवन का गुर शीघ्र गमन और तिरछा गमन अर 
सूर्य का गुरा प्रकाशवना अर आकाश का गुगा अमूर्तत्व अर पृथ्वी का गुण 
अनेक वस्तु का घारण अर सहनशीलपना तेंस छतार्थ जे जिनेन्द्र तितका 

गुण घर्मोपदेश है ॥ ६ ॥ जैसे ज्ञनावरणी दर्शनावरणी भोहनीय 
अंतराय यह चार घातिया कर्म क्षय किये हुते तंसे योग का निरोब 
कर साम गोत्र आयु झर वेदनीय इस चार श्रवातियानकाहू अन्त कर अनेक 
मुनिवरों सहित जिनवर सिद्ध लोक को सिधारे || १० ।। तब इन्द्र को आदि 
देय चंतुनिकायनके देव निर्वाण कल्याणक की पूजा करते मये ॥ ११,॥ 
जब भगवान मुक्त होय तब देहवंध रूप स्कंव परमाणु होय जांय ग्रनादि 
कालकी यह रीति है जंसे विजुरी विलाय तैसे जिनेश्वर का देह विलाय गया 
अर मायामयी शरीर रच कर इन्द्रादिक दाह क्रिया करते भये ॥ १२ ॥। 
अग्निकुमार भवनवासी देव तिनके इन्द्र के मुकुठ ते प्रगठ भई अ्रग्नि ताकर. - 
जितेन्द्र की देह का दाह भया ॥।| १३ ॥| गंध पुष्पादि मनोहर द्रव्यन कर . 
प्रश्न की पूजा कर देव अपने अपने स्थान गये | इन्द्र बत्लकर गिरनार गिर 
विपें सिद्ध सिला उकीर यया । वरदत्तादि मुत्रि को वंदना कर इम्द्रादिक श्र 
नरेंद्रादिक अपने अपने स्थान गये ॥ १५ ॥ अर समुद्रविजयांदि नव भाई 
अर देवकी के छे पुन्न अर प्रद्यु मत॒ शंबु श्रीकृष्ण के पुत्र श्र प्रनिरुद्ध प्रद्यूम्न 
का पुत्र यह गिरनार गिरते जगत के शिखर गये सो भव्य जीवन कर बंदनीक 
है गिरवार बड़ा तीर्थ है जहां अनेक भव्य जीव यात्रा को आबे हैं ।॥ १७ ।। 


अथानन्तर--पांडब महाधीर श्रभ्नु का सिद्ध लोक गसन सुन कर : 
शरन्मुडजय गिर विपें कायोत्सर्य घर तिष्ठे ॥ १८॥ तहा दुर्योवन के वंश का 
यवरोधन पापी आय कर बैर के जोंग ते महा दुष्सह उपसर्ग करता भया 
॥ १६ ॥ लोहे के सुकुट अति प्रज्वलित इनके सिर पर घरे अभ्र लोहे के कड़े 
अर कि सूत्रादि लोहे के आरमरण अग्नि मई इनको पहराये ॥॥ २० ॥। तित 
कर दाहका उपसर्ग भ्रति रोद होता भया परन्तु वे महावीर मुनि घीर कर्मके 
विपाक के जानन होरे कर्म के क्षय करने क्रो समर्थ दाह का उपसर्ग हिम 
हिस समान शीतल मानते भग्रे ॥ २१ ॥ तिनमें युविष्ठर भीम श्रजुन यह 
तीनों साथु क्षयक श्रेणी वियें आरूढ़ होय शुक्ल ध्यान कर अषप्ठम भूमि जो 
निर्वाण ज्ाकों पघारे अन्त कृत केवली अविनाशी भये ॥। २२ ॥। अर नकुल 
सहूदेव ने उपशम श्रेणी मांडी हुती सो स्यारहवां गुरखठारा से फिर गिर चौथे. 
गुणठाणे आय देह तज सर्वार्थसिद्धि पधारे। तहांते चय मनुष्प_द्ोय जयतु-के 
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मुकुट मरित होहिंगे ॥| २३ ॥॥ बडे भाइनके झ्ाताप देख इतका चित्त कुछ यक 
अधिर भया अर अन्य हू भव्य जीव कैइक तद्भव मोक्षगामी शुद्ध रत्नत्नय के 
धारक सोक्ष प्राप्त भये अर कईयक स्वगंवासी देव भये सो भवधर अभय पद 
पावेंगे ॥ २४ ॥ अर चारद भी आयु पूर्ण कर परभव पधारे | भवान्तर में 
भवरहित होहिये ।। २५ ॥ 


श्रथानन्तर--वलदेव स्वामी तुगीगिर शिखर पर नाता प्रकार के 
दुद्धार तप किये एक उपवास दोय उपवास तीन उपवास, पक्ष उपवास छः 
मासोदयवास कर शरीर बहुत सोख्या अर कषाय सोखे अर घेयें पोझया ।। २७ ॥॥ 
नगर ग्रामादि विषे तो गमन निवारा ही हुता श्राहार के अर्थ कातार चर्यो 
घारी हुती सो वन विषे विहार करते लोकोने देखने, माों साक्षात्‌ चद्रमा 
ही है ।। २८ !। उनकी वार्ता पुर ग्रामादि बिें प्रसिद्ध भई सो दुर्जव भूपति 
बचलदेव के समाचार सुन कर शंका मान नाता क्रकार के श्रायुथ धर उपसर्ग 
करने को श्राये तब सिद्धार्थ देव उतको ऐसी माया दिखाई वे जहां देखे तहां 
दीखें ।। ३० ५ मुनि के चरणसके समीप सिंहनको देख दुष्ट राजा मुनिक्की 
सामथ्यें जान प्र्याम कर शाँत रूप होय गये ॥ ३१॥ तबसे बलदेव को 
लोग नरसिंह मानते भये दुष्टन को नरस्िह रूप भासे वे महा मुनि सो वर्ष 
लप कर चार प्रकार आराधना आराध पांचमां ब्रह्म चामा स्वर्ग तहां पदमोत्तर 
विमान विपे ब्रह्म द भये ॥ ३३ ॥। बह विमान रतनमयी देदीप्यमान महा- 
मनोहर देव' देवियों के समूह कर मंडित सुन्दर हैं मन्दिर श्रर उपयन जा 
विषें )। ३४ ॥॥ ऐसे रमणीक विमान विषें महा कोमल उत्पादक सज्या ता 
विवे हलधर मुनिवर का जीव ब्रह्मेंद्र भया । जैसे समुद्र बिय्े महा मरिण 
उपजे तैसे स्वामी स्व विषे उपजे ॥। ३४ ।। आहार कहिये कर्म वर्गण्याका 
आकर्षण अर वेक्रियक शरीर अर पाच इन्द्री श्रर श्वासोश्वास अर भाषा 
अर मन इन पट पर्याप्ति तत्काल पूरे कर वस्वाभरण मंडित सेज पर विराजे 
सब यौवन महा सुन्दर देवन के राजा वह स्वर्म सपदा देख अर देवागनाम के 
गीत सुन अर सब देवन को नम्नौभूत देख मनमे विचारी यह सब लोग मेरा 
सुख विलोके हैं भो विपे श्रनुरागी हैं ग्रर या लोक के सकलही चन्द्र सूर्य हूते 
अ्रधिक ज्योतिवस्त है ॥। ३८ ॥॥ यह कौन मनोहर देश है यहा के सव लोक 
हपित हैं श्र मैं कौन हूं जो यहा का अधिपति भया हैं श्र मैं कौन घर्म 
उपार्ज्या जो. ऐसा उत्तम भव पाया है ॥। ३६ ॥। तब वहा के जो मुख्य देव हैं 
लिन बिचती करी जो यह पांचवां कहा सामा स्वयं है। अर आप ब्रह्मेद्र होय 
यहा राबनके स्वामी भये हो महा तप कर यहां झ्ाय उपजे हो तब आप अवधि 
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कर सव दुत्तान्त जाना [४१॥ पूर्व भवका सब चरित्र प्रत्यक्ष जाना अर देव 
इनका अ्रभिषेक करावते भये भर इन्द्रपदकी विभूति हष्टियोचर करी ॥४२।॥। 
अर वासुदेवसे अधिक है प्रेम जिनका सो जाय कर भाईसे मिले परत्पर अब 
लोकन कर दोऊके हर्ष उपज्या वासुदेव कही आपा दोऊ मनुष्य सब पाय 
वीतराग़ का घ्मे आराघ केवल प्रयट कर मोक्ष पावेंगे । अर द्वारिकाके दाह 
कर अर यदुवंशके क्षय कर लोकापवाद भया सो ठुम ऐसा करह जो भरतक्षेत्र . 
विपें मेरी मूत्ति शंख चक्र गंदा पद्मादि कर शोभित लोग पूर्जे यह बचना 
वासुदेवके उरुमें घार वलदेव याही भांति करते भये देवनका किया कहा न्त 
होय ॥४६)) ठौर ठौर पुर ग्रामादि विपें वासुदेवके मन्दिर कराय तिनकी 
सेवाकी विधि बताय वलदेव स्व विर्षे जाय जिनेश्वरकी सेवा करते भये ।४७)॥ 
अनेक देव अर देवी तिन कर मंडित स्वर्गके भ्रधिषति सुख भोगते भये । यह 
कथा गौतम स्वामीने राजा श्रेणिकसे कही फिर कहे हैं--हे श्रेशिशक ! यह .. 
स्तेही जगतके जीवनकों जमत विपे अमरण करावे है स्वेहक्े योग कर जहां 
मित्र होय तहां जाय कर स्नेहकी अधिकतासे आपको सुख प्राप्त भये हैं ते न 
भोगवे अर दुखका उद्यमी होय तातें यह संसारका स्नेह ही मोक्षके सुखक्ता 
विष्न करतहारा है ॥४६।। श्री त्तेमिनाथ जिनेंद्रका तीर्थ महा मोहका विच्छेद 
करने हारा ता विपें वरदत्त नामा सुनि केवली भये हरिवंश विर्षे जरस्कूमोंर 
राजा राजकी घुराके घोरी भये ॥9०॥॥ 





इति श्री अरिष्टनेमि पुराण संग्रहे हरिवंश जिनस्लेनाचार्यस्यथ कृतौ 
भंगवन्तिर्बाणवर्सनो नाम पंचपष्टितम: सर्ग: ।॥६४५॥। 


अथानन्तर---राजा जरत्कुमार राज्य करे ताक्के राज्यमें प्रजा आनन्दको 
प्राप्त होती भई राजा महा प्रत्ापी जिवर्घर्मी तके राजको लोग अति चाहें !) १07 
सो जरत्कुमारने राजा कलिगकी पुत्री परनीताके राजवंशकी ध्वजा समान 
वसुध्वज सामा पुत्र भया ॥३॥ ताहि राजका भार सौंप जरत्कुमार मुनि मंये 
सत पुरुषनके कुलकी यही रीति है पुत्र को राज देव आप चारित्र घारे ॥।ह३।। 
फिर वसुध्वजके सुबंसु नामा पुत्र भया सो चन्द्रमा समास प्रजाको प्रिय राजा 
चस्‌ सारिखा प्रतापी होता भया ।डी॥। अर वसुके भीम वर्मा भया कलिंग 
देशका पालक अर ताके वंशमें अनेक राजा भये ॥५॥॥ फिर ताही चंशर्मे 
हरिवंेशका श्राधशूपण राजा कपिष्द भया अर ताके अजातशत्र_ भया-: ताके 
शत्रु केन सया । अर ताके जितार ज्ञामा पुत्र मया ॥६॥ ताके जितशनत्र भया 
सो है श्रेणिक ! ताहि तू कहा न जाने हैं जो राजा सिद्धार्थ महावीर स्वामीके 
पिताकी छोटी बहन परना महा  प्रतापवान झत्र, मंडलका जीतन हारा जगत 


हरिवंश पुराण र६१ 


वियें प्रसिद्ध भवा । क्री भगवान सहावीरका ऊकूफा सो प्रभुका जन्म बया तब 
कुण्डलपुर झावा । सो राजा सिद्धा्थने बहुत सन्‍्माव किया ॥54। राजा जितशत््‌ 
महा जिनधथर्मी इन्द्र समान पराक्रमी ताके यञ्ोदा ताम रानी ताके अशोकवती 
चामा पुत्री सो यश झर दया कर महा पविन्नताका अनेक राजकत्या सहित 
श्रीमहावीर से विवाह सगल बांछता भया यह हफ॑ देखने के मनोरथ रूप विषे 
आरूढह था सो भगवाच वीतराग कहा विवाह करे जे स्वात्मानुभूति रूप सिद्धिके 
करन हारे तिनके स्त्रीका कहा प्रयोजन ? जब तीर्थेश्वर तप कल्याणकको 
प्राप्त भये तव थे राजकन्या आयेका होय गई अर भगवात स्वयंभू जब केवल 
कल्याणक विपे जगतके तारवे अर्थ विहार किया तब राजा जितशत्र राज तज 
मुनि राज भया महातप विपे प्रवर्ता १०॥ सो तपके प्रभावकर जितशन्नु के 
केवल ज्ञान प्रगट भया मनुष्य भवका यही फल है जो केवल पाय मुक्ति 
जाय ॥११। हे श्रेशिक यह कथा हरिवंशकी कथा तोहि संक्षेपसे कही यह 
कथा लोक घिपे प्रसिद्ध है श्र चोच्रीस तीर्थेश्वर अर बारह चक्रेश्वर अर नव 
वलदेव तव वासुदेव चव श्रत्ति बासुदेव यह त्रिपष्टि शलाकाके महा पुरुष तिनका 
चारित्र तोहि कहा सो यह पुराण पद्धति तोहि कल्याणके अर्थ हीहु ॥१३॥॥ 
यह परमेश्वरी कथा गौतम स्वामीके मुख अमेक राजाश्रों सहित राजा श्रेणिक 
सुनकर नगस्मे गया वारंबार नमस्कार करता भक्ति रूप है बुद्धि जाकी सो 
चित्त बिपे धर्महीको घारता भया । अ्रर चतुनिकायके देव अर विद्याधर प्रभ्ुको 
प्रणाम कर अपने २ स्थानक गये धर्मकथाके अनुरागी घर्महीको सार जानते 
सये ।।१४।॥ निर्वाणकी है हुआ जिनके श्र जितशन्न्‌ केबली जगत पूज्य श्रार्य 
क्षेत्र विषे बिहार कर अ्घातिया कर्म हू क्षपाय अक्षय धामको प्राप्त भये अनंत 
सुखका है भ्रभाव जहां जाके अर्थ यती यतन करे है सो पद पाया ॥१५॥ श्र 
बीरजिसेन्द्र हुँ भव्य जीवनके समुहको संबोध कर पावापुरीके मनोहर नामा 
उद्यानते कारतिक बदी श्रमावस प्रभात समय स्वाति नक्षत्र विषे योगनका 
निरोध कर अ्रघातिया कर्म हूँ खपाये जैरो घातिया कर्मनका घात किया था तैसे 
अघातियान हु का घाच कर बन्ध ते रहित जो अपवर्ग स्थाचक सिद्धक्षेत्र तहां 
सिधारे निरन्तर है अ्रनन्त सुखका संवध जहा )१७॥॥ वे जिनेद्वर शकर सुगत 
सदा शिव परम विप्सु शुद्ध बुद्ध महेश्वर पंच कल्याराकके नाथक चतु्िकायके 
देवन के देव निर्वास्स प्राप्त भये तब इन्द्रादिक देवोंने निर्वाण केल्याणक 
किया प्रभ्ुके माया मई शरीर की पूजा कर दाह क्रिया करी ॥ १८॥ प्रश्न 
परम घाम पधारे ता दिन चतुर्थ काल के वर्ध तीन और मास साढा आठ 
वाकी हुते । दीपोत्सव के दिन जिनवर जगत के शिखर पधारे तिस दिन देवत 
दीपन के समूह कर वह पुरी प्रकाश रूप करी आकाश और धरती पिये 
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दीपन की साला प्रज्यलित भई | १६ || इंद्रादिक सब देव और श्लेशिकादि 
सकल भूप श्री महावीर स्वामी का निर्वाण कल्यार्गक देख झान की. 
प्राप्ति की प्रार्थना कर अपने २ स्थान गये ।। २० ॥। उस दिन से त- 
क्षेत्र बिधे दीप मालिका प्रसिद्ध भई प्रति वर्ष भव्य जीव निर्बाण की पूजा करें 
अर लोक दीपोस्सब करें ॥ २१५१ झर भगवान को मुक्ति गये पीछे बासढे 
वर्ष में केवली भये गौतम छुवर्म और जंसू स्वामी सो यहू तीतों चतुर्थ कालके 
उपजे पंचम काल में पंचम गति जो निर्वाण तहां पधारें श्रौर इन पींछे सी 
बर्ष में पांच श्रुतत केवली भये । २२ ॥ और उन पीछे वर्ष एकरसों त्तीरासी में 
ग्यारह अंग अर दस पूर्व के पाठी सुत्रि दस भश्रे और तिन पीछे बरस दो सौ 
बीस में पांच मुनि ग्यारह अर के पाठीं भये ओर तिम पीछे वर्ष एक्सों 
अठारह में चार मुनि एक आचारांग के पाठी मय सितके नाम सुभद्र जयभद्र 
यश्ोबाहु लोहाचार्य यहां तक अंग रहे ॥ २३ (॥ फिर इन बीछे श्रंगन के 
पाठी तो न भये परन्तु महा विद्याबान ब्तनके घारक भये तिनमें कई एुकनके 
नाम कहे हैं--महा तपकी है वृद्धि जिनके ऐसे नयंधर ऋषि, श्रुति, ऋषि, 
गुष्ति, शिवगुप्त, श्रदृद्धलि, मंदराचार्य, मित्रवीर, बलमिन्र, सिंहबल, बीरबित 
॥ २५ ॥ पद्ममसेन, गुणपद्म, गुणागुर्सी, जितदण्ड, नन्‍्दीपेस्प, दीपसेन, तप 
ही है घन जिनके ऐसे श्री घरसेन, घ्ंसेन, सिंहसेन, सुनन्दिसेन, सूरसेन, 
अभयसेन ॥॥ २७ ॥ सुसिधसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शांतिसेन,. 
समस्त सिद्धान्त के वेत्ता पढ भापानमें गुणवान पटखड के अ्ंड नाथ ही हैं 
जिमके शब्द श्रर्थ अगोचर नाही ॥ र२े८ ।। फिर जअयसेन नामा सदगुरु होते 
भये कर्म प्रकृति नामा श्रुति ताके पारगामी इन्द्रीन के जता प्रसिद्ध वैधाकरणी' 
भहा पण्डित प्रभाववान समस्त शास्त्र समुद्र के परगामी ॥॥ २६ ।। तिनके 
शिष्प अमित तेज नामा सद्गुरु पवित्र पुत्नाटगरा के अग्नशी जिन शासन की है 
वात्सल्यता जिनके महा तपस्वी सो वर्ष ऊपर है अवस्था लिनकी शास्थ॒दान- के 
बढ़े दाता पण्डितों में मुख्य जिनके गुण पृथिदों में प्रसिद्ध तिनका वडा भाई, 
धर्म का सहोदर महा शांत संपूर्ण बुद्धि घर्ममरुत्ि जिनकी तपोमई कीति 
जगत में विस्तार रही ऐसे कीतिसेन तिनका मुल्य शिष्य श्रीनेमिनाथ का परम 
भक्त जिचसेन ताने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प बुद्धि से प्राचीनग्रन्थ के 
अनुक्रम हरिवंश की पद्धति कही सो यामें प्रमाद के दोप से शब्द में तथा अ्र्थमें 
कहीं मूल होय तो पुराण के पाठी पण्डित सुघार लीजो एक केवली भगवात 
ह्वी कथन में न छऊुकें श्रोर समस्त हकें त्ाकां अचरज नाहीं । कहां यह प्रशंसा 
बोग्य हरिवंश पुराण रूप पर्वत और कहां मेरी झल्प से अल्प बुद्धि की शक्ति 
॥ हेड ॥] जो काहू ठौर आखडे तो कहा अश्रचरञ्ञ है। या पुराण विपें 














हरिविश पुराण २६३ 


जिनेन्द्र के वंश के स्तवन कर पुण्य की उत्पत्ति है यही वांछा कर मैंने वर्णन 
किया और काव्य बन्ध से भ्रवन्ध कर कीति की कामना राख कथन न किया 
॥ ३४५ ॥ काव्य रचना के गर्व कर त्तथा अन्य पण्डितों से ईर्षा कर मैंने यह 
आरम्भ न किया । केवल जिनराज की भक्ति ही कर यह कथन किया । 
चौबीस त्तीर्थे कर और हादश चक्रधर और चव हलधर नवहूरि श्रीर चब 
प्रतिहरि इनका वर्णत किया और अन्य अनेक राजान के चरित्र कहे । भूमि- 
सोचरी और विद्याधर सबनके वश का वर्णान या विषै है ॥ ३७ ॥ जो धर्म 
अर्थ झाम मोक्ष के साधन हारे पुरुषार्थ के घारक घीर पुरुष कीति के पुज 
तिनकी स्तुति कर मैं प्रुण्य उपार्ज्या गुण संचय किया ताका यही फल हृणियो 
जो या मनुष्य लोक के भव्य जीव जिन शासन विषे श्रद्धा करें श्लर अशुभ 
कमे को हरे .॥ ३८ ।! यह नेमि जिनेश्वर का चरित्र सकल जीवादि पदाथे का 
प्रकाशक है यामे षट द्रव्य सप्त तत्त्व नव पदार्थ पचास्तिकाय की प्ररूपणा 
है ॥ ३६ ॥ जो महा पण्डित है सो याकी सभाविषे व्याख्यान अपने अर पराये 
हितार्थ करियो अर सभा विषें झार्वे जे भव्य जीव ले कानरूप हस्तांजली कर 
हरिवश कथा रूप अ्रमृतका पाव करियो जिनेन्द्र साम ग्रहएाकर नव ग्रहकी 
पीडा दूर होय है । यह समस्त पुराण झाद्योपान्त वाचे अथवा सुने तो पापका 
माश होय इसलिये एकाग्र चित्त कर पण्डित जन याका व्याख्यान अपसे भ्रर 
पराये कतार्थ के श्र्थ करहु व्यास्यात निज परका तारक है ॥ ४२॥ यह 
पुराण मंगल के भ्रथियों को महा मंगल का कारण है श्रर जो धन के श्रर्थी 
है तिनकों घनकी प्राप्ति का कारण है। अर निमित्त ज्ञानियों को निमित्त 
ज्ञान का कारण है अर महा उपसर्ग बिर्षे शरण है शन्तिका कर्त्ता है श्र 
जैन का बडा शकुन शास्त्र है शुभ सूचक है ज्ञानार्थीन को ज्ञान, ध्यानार्थीन को 
ध्यान, योगार्थीन को योग, भोगाथियो को भोग, राज्यार्थीन को राज्य, 
पुत्रार्थीन को पुत्र, बिजयार्थीन को विजय सर्व वस्तु का यह दाता सर्वेज्ञ बीतराग 
का पुराण है । जो चोबीसो तीर्थेश्वर का महा भक्त चौवीसो शासन देवता 
चक्रेश्वरी पद्मावती श्रम्विका ज्वालामालिनी आदि सम्यग्हण्टिवी सो सब इस 
पुराण के ग्राश्ित हैं कैसे है यह शासन देवता सदा जिनधर्म अर जिनधर्मीन के 
समीप ही है ॥। ४४ ।॥। अर गरिरनार गिरि बियें श्रीनेमिनाथ का मन्दिर ताकी 
उपासक सिहवाहनी चक्र की घरनहारी जाके आगे छुद्ध देवता न टिकें ऐसी 
अम्बिका कल्याण के अर्थ जिच शासन की सेवक है. तहां परचक्न का विध्स 
कैसे होय ।। ४५॥। नवग्रह अर असुर नाग्र भूत पिशाच राक्षस यह लोगों को 
हित की प्रवृत्ति विषें चिष्न करे है । ताते बुध जन जिय शासन के देवतान के 
जे गुण तिव कर छुद्र देवत को शान्त करे है ४६॥ जे भक्ति कर यह 


२६४ -. भहाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व शर्व कृतित्व 


हरिवंश पुराण पढें तिनके विमा खेद मनवाडिछित काम की सिद्धि हीय अर 
धर्मे अर्थ मोक्ष की प्राप्ति होय ॥/४७॥। तातें जे निष्कपट आये पुरुष हैँ ते 
पूजा सहित या पुराण को पृथिवी विषे विल्तारहु | कहा कर यांकू विस्तांरह 
मात्सर्य कहिये पराई उच्चता का न सहना ऐसा अदेखसका भाव ताहि थधैर्य के 
बल कर प्रवलता रूप जो वुद्धि ताके प्रभाव से निवार कर अर जेते मायाचार 
के आचरण हैं तिन सवन को तज कर याका रहस्य विचारहु ॥॥४८॥॥ अथवा 
भव्य जीवन से यह प्रार्थना है कौन अथ्थ, वे स्वतः स्वभाव ही ग्ाहि पढेंगे 
बांचेंगे विस्तारेंगे, जैसे पर्वत मेहकी घारा को सिर पर थारे अर प्रथ्िवी विये 
विस्तारे ॥॥४६।। यह श्रेष्ठ पुराख प्राचीत पुराण के गम्मोर शब्द लेई भये 
जल तिन कर पूर्ण सो सुन्रि सण्डली रूप नदी दोय नयत रूप ढाबेन की घरन 
हारी ठिन कर पुरा चारों दिश समुद्रान्त विस्तरेगा ५०॥॥ वें जिनेशवर देव 
तत्त्व के द्वष्टा देवत के समूह पर सेवने योग्य जयबन्त होहु प्रजा को श्रत्ति 
शांति के देनहारे झ्ान्त है मार्ग जिनका श्रर निर्मल हैं निद्वारहित केंबल नेत्र 
जिनके ५१॥ अर जिनवर्म की परम्पराब जयवन्त होहु जो अ्नादि काल से 
काहू कर जीति न जाय | भ्रर प्रजा बिपें कुशल होहु | कवहु दुर्निक्ष मति 
होहु मरी मति होहू पापी भति होहु प्रापी राजा मति होहु । अर सुख के अर्थे 
प्रति वर्ष भली वचर्या होहु अर अति वृष्ठि अनादृष्टि मति होहु पृथियों अन्त 
जल तृस्स कर सदा शोभित रहो। प्राणीनकों काहू भ्रकार की पीडा मति 
होहु ॥५१॥। विक्रमादित्य को स्रात सौ पांच वर्ष व्यतीत भये तब यह ग्रस्थ 
भया। ता समय उत्तर दिल्ला का राजा इन्द्रायुब कृष्णराजका पुत्र था । अर 
दक्षिण दिशा का राजा श्लीवललन हुता अर पूबे दिशा का राजा अवन्ति हुता 
अर परडिचम का राजा वत्सराज हुता। यह चारों दिज्या के चारों राजा महा 
सूरवीर जीत के स्वरूप पृथिवी मण्डल के रक्षक हुते ॥५३७॥ कल्याण कर 

वडी है विस्तीर्ण लक्ष्मी जहां ऐसा श्री वर्बमानपुर तहां श्रीपाश्वेनाथ के 
चेत्यालय बिपें राजा रत्न के राज विये यह ग्रत्थ आरम्भ श्रर पूर्ण भया फिर 

शान्तिनाथ के मन्दिर विपे ग्रन्थ समाप्त किया प्रजा भई अति उच्छव भया । 

जीती है अरु संध की शोभा जाने ऐसा श्रेष्ठ पुन्नाठ नामा संघ ताकी परिषादी 

विछे उत्पन्न भये श्वीजिदसेन लामा आहउार्य ठिच सस्यकज्ञान के लाभ के अर्थ 

रचा वह हस्विंशचरित्र लक्ष्मी का पर्वत सो या पृथिवी वि बहुत काल अति 

निएचल तिप्ले सव दिशि- विपे सव जीवन का हरा है ओक जानें [श४।॥। 

इति श्रीक्षरिप्दनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिवसेनाचार्यस्य ग्रुरु पर्व 
कमल वर्णशनों नाम पट्पष्टितम: सर्य ॥६ दा 












परमात्म प्रकाश सापा टीका श्ष्भ 


घरमात्म प्रकाश भाषा टीका 
॥॥ 5 तम:: सिद्ध भय: ।। 


अ्रथ “परमात्मा प्रकास” ग्रंथ “श्री योगिस्द्राचायं” कृत, ता परि 
संस्कृत टीका 'श्री ब्रह्मदेव” कृत ताकी भाषा चचनिका रूप लिखिए है । 
दोहा 
चिदानंद चिद्रूप जो, जिन परमातम देव । 
सिद्ध रूप सुचि सुद्ध जो, नमो ताहि करि सेव ॥१॥ 
परमात्म निज वस्तु जो, गुरा अनंत मय सुद्ध । 
ताहि प्रकासन के निमित्त, बंदू देव प्रबुद्ध ।। २ ॥। 


एशलोक-- चिंदानंदकलूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमाध्मप्रकाशाय, नित्य सिद्धात्मने नमः ॥१0 


अर्थै:-- 

श्री जिनेश्वर देव शुद्ध परमात्मा ज्ञान श्रानन्‍्द रूप चिदानंद चिद्रप 
सिनिक ताइ भेरा सदाकाल नमस्कार होहू । कैसे भ्रथि नमस्कार होहू । 
परमात्मा का स्वरूप ताके प्रकासवे अथि । कंसे हवे भगवान सुद्ध परमात्मा 
स्वरूप के प्रकासक है । निज अर पर सबके स्वरूप कू' प्रकासक है | वहुरि कैसे 
है सिद्धात्मले कहीये कृत कृत्य है, आत्मा जिनका । नमस्कार योग्य परमात्मा 
ही है ! ताते परमात्मा कू नमस्कार करि परमात्म प्रकास नामा ग्रथ का 
व्याख्यान करू हु ॥१॥॥ 

श्री योगिद्र देवकृत परमात्म प्रकास नाम दोहक छूंद ग्रथ ता वीषे 
प्रक्षेपक हीये उक्त च तिनि बिना व्याख्यान के अथि अधिकारनिको परि- 
पाटी कहीमे है । प्रथमही पंच परसेपष्टी के नमस्कार की भुर्यता करिजे 
है ॥ २ ।॥॥ 

जे जाया ज्माणगिए--इत्यादि सात दोहा जानमे । बहूरि चिज्ञापना 
की मुख्यता करि भाव परुवि वि इत्यदि दोहातीन ।॥३॥॥ 

चहूरि वहिरात्मा श्र तरात्मा परमात्मा इनिके भेद करि तीच प्रकार 


श्रात्मा के कथन की सुख्यता करि पुणा घुण परा विवि इत्यादि दोहा 
फाच ॥। ५ ।। 


रद महाकवि दौलतराम कासलीवाल-वध्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अथानंतर मुक्ति कू प्राप्त भये जे प्रगट स्वरूप परमातमा ताके कथन 
की मुख्यता कारि त्तिह्नू इस वंदिउ इत्यादि दोहा दस ॥8१०॥॥ ह 


अथान॑तर देह विषे तिब्टता सक्तिरूप परमात्मा ताके कथन की मुख्यता 
करि जेहड निम्मल इत्यादि चोबीस दोहा ॥२४॥। 

जनि में पांच उक्त च है ४ 

अ्रथानंतर जीव का निज देह भ्रमाण कथन ता विय॑ स्व मत परुमत 
के विचार की मुल्यता करि भणरुंंति जिंउ सत्व ग्रउ इत्यादि दोहा 
छह ॥॥६।) 

चहुरि द्रचध्य थरुण पर्याय का स्वरूप ताके कथन की मुल्यता करि आप 
जखिय उ इत्यादि दोहा त्तीन ॥॥३॥॥ 


बहुरि कर्म विचार की मुल्यता करि जीवह कम्म झदार जीय इत्यादि 
चोह्या झठ ॥57] 


बहूरि सामान्य भेद भावता ताके कथन की खुरुयता करि अप्पा- 
अप्युजि इत्यादि दोहा तीन ॥(३॥। 

बहूरि कर्म विचार की मुख्यता करि जीवह कम्म अठाइ जिपरि शअ्रप्पे 
अध्पु इत्यादि दोहा एक ॥१0 

बहुरि मिथ्या भाव के कथन की मुख्यता करि पज्कु इरतज इत्यादि 
दोहा आठ ॥5ा 


वहूरि सम्बस हष्टी की भावना की सुस्यत्ता करि काल है, विश इत्यादि 
दोहा श्राठ या 


बहूरि सामान्‍य भेदसाव की मुल्यता करि भ्रप्पा संयम इत्यादि दोहा 
इक़दीस 4३१॥॥ 


इंति श्री योगिद्र देव विरचित परमात्मा प्रकास ग्रंथ ता विय॑ एक सो 
त्तेईस ॥११२३॥॥ 


परमात्म प्रकाश भाषा टीका रह 


अंतिम भाग:-- 
श्रथानन्तर ग्र थ कै श्र तिमगल के अ्रथि आसीर्वाद रूप नमस्कार है ॥। 
० मालिनी छुन्द ॥॥ 


परम पय गयाण भास उ दिव्बकाउ ! 
सरिए सि सुर्सि वराण सुख दो दिव्ध जो ॥। 
विसय सुहरयारखा दुल्ल होजो हुलोए। 
जयऊ शिव सरूवो के वलोको विवोहो ॥॥४३॥। 


पर 

श्र्थ --जइंउ कहिए सवोत्कर्ष ताकरि वृद्धि कू प्राप्त होठ कैसा है 
बह परमतत्व दिश्य काउ कहिए दिव्य है ग्याव श्रानन्‍द रूप शरीर जाके पश्रथवा 
अरहत पद वी अपेक्षा दिव्य काय कहिए परम झौदारिक शरीर, रू धारे है । 
बहुरि कैसा है हजारी सूययंनिर्ते अधिक है, तेज जाका सकल भ्रकासी है। जे 
परम पद कू प्रापत भए है, केवली तिनिक्ूू तो साक्षात्‌ दिव्य काय भासे है 
पुरषाकार भासि रह्मा है | अरजे महा मुनि है तिनिके मन विपे द्वितीय सुकल 
ब्यानरूपी वीतराग निविकल्प समाधियोग रूप भास्या है। कैसा बह तत्व 
मोक्ष दो कहिए मोक्ष का देनहारा है अर केवल ग्यान है स्वभाव जाका ऐसा 
अपूर्वे ग्याच योति सदा कल्याण रूप शिव स्वरूप अनते परमात्म भावना ताकरि 
उत्पन्त जो परमानद श्रतिद्री सुख तातै विमुख जे पत्न इ द्रीनि के विषय तिनि 
सू जे आसक्त हे तितिकू' सदा दुर्लेभ है ॥। या लोफ विषद्जीव जाकू न पावे 
ऐसा वह परम तत्व सो जयव॒त होऊ ।॥।| या भाति या परमात्मा प्रकासनामा 
अथ विष प्रथम ही जे जाया, ऋरिए इत्यादिक एक सौ तेईस दोहा १२३ श्रर 
प्रक्षेपक तीच ३ तिंनि सहित पहला अधिकार कह्या । बहुरि एक सी चौदा 
११४ दोहा श्र प्रत्येक ५ पाच तिमि सहित दूसरा महा श्रधिकार कहया । 


अर पर जाण तु वि परम सुरिण, पर ससस्ग चयति | इत्यादिक एक 
सौ सात १०७ दोहा नि मे तीसरा महा अधिकार कह्या प्रक्षेपक अर भ्रति 
की दोय काव्य तिनि सहित तीन से पैतालीस ३४४ दोहानि मैं परमात्मा 
प्रकास का व्याख्यात बक्ह्म देवकृत टीका सहित सपूर्ण मया ॥ छ ॥॥ 


या ग्रथ विष प्रचुरताकरि पदनि की राधि करनी ।॥। अर वचन भी 
भिन्न भिन्‍न कहिए जुदे जुदे घरे युख सू समक्िदे के ऋथि कठिन सस्कृत न 
घर्‌या ताते इहा लिंग वचन क्रिया कारक संघि समास विसेष्य विशेषरा दूपरा 
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न लेने जो पंडित जन विशेषग्य है ते असा जांनहुं।। जो इह त्रथ्वाल बुद्धिनिके .- 
समभिवे रू सुगम कीया है या परमात्मा प्रकाश की टीका का व्याख्यान जांनि 
करि भव्य जीवनिकू ऐसा विचार करनां ॥ जो मैं सहज सुद्ध ज्ञानानंद स्व- 
भावि नीर्विकल्प हू उदासीन हू । निजानंद निरंजन सुद्धातम सम्यक्‌ दर्शन 
समभ्यक ज्ञात सम्यक चारित्र रूप निवचय रत्वक्रय मई निर्विकल्प समाधि कारि 
उपज्या वीतराय सहजानन्दरूप आनंदानुभूति मात्रा जो सु संवेदन ज्ञान 
ताकरि ग्रम्य हु' श्रीर उपायनि करि यम्य नांही ॥ निथिकल्प निजानंद ज्ञान ही 
करि आप्ति है, मेरी भरिताचस्थ कहिए पूर्ण हूँ राग हो प्‌ मोह क्रोध मास माया 
लोभ पांच इंद्रीनिके विषय व्यापार मनकाय द्रव्य कर्म भावकर्म नो कर्म क्षाति 
पुजा लाभ देखे सुनें गनुभए जेभोग तिनि की बांछा रूप निदान बंघभया । 
सिथ्या शल्य त्रियादि विभाव परिणाम रहित सून्‍्यी हूँ कहिए सब प्रपंचनि तैं 
रहित हूँ ।। त्तीनलोक त्तीनकाल वि मन वचन काय करि कृत कारित 
भ्रनुमोदना करि शुद्ध निश्चय नय की मैं आतमाराम ऐसा हूँ तथा सर्वे ही जीव 
ऐसे हैं इह निरंतर भावनां करनी ॥।छ। 


यह परमात्म श्रकास ग्रथ का व्याख्यान प्रभाकर भट्ट के संबोचने श्रथि 
श्री योग्रिद्र देव नें किया ता परि श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका करी + श्री 
योगिद्राचार्य नें प्रभाकर भट्ट संवोधिवेकी अधि दोहा तीन से तीयालीश कीए ॥। 
ता परि श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका हजार पांच च्यारि ५००४ कीएता परि 
घौलति राम से भाषा वचनिका का श्लोक अडसठि से निवे ६८६० संख्या 
प्रमाण कीए ।। श्री योगिद्राचार्य कृत मूल दोहा ब्रह्मदेंव कृत संस्कृत टीका 
का दौलतिराम कृत भाषा वचनिका पूर्ण भई ॥ छ।। इति श्री योगिद्राचार्य 
विरंचित परमात्मा प्रकास की भाषा वचनिका संपूर्णा ॥छ। 


दोहा: 
कटि कूबडि कर वेगडी, तीचा मुख अर नैण 
इस संकट पुस्तक लिखू', नीका राखो सेरेश ॥॥ 
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रखनाकाल ---संवत्‌ १८२४ चेन्न सुदी पूरिएमः 


रचना स्थान :--जयपुर (राजस्थान) 
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खथ तीसवां पके । 


अथाचंतर पृथ्वी का प्रश्नु पश्चिम दिशा के जीतिवेकू' उद्यमी भया, 
मऋत्य कोण के मार्ग अपनी सेता के साधन करि पृथ्वी कू' वशि करता 
चाल्या 4॥?॥ झआागे आगे घोड़े जाय हैं तिनि के पीछे रथ चले अर मध्यविपैं 
हाथनिकी घटा चाली अर पयादे स्वेत्र चाले 8२॥॥ या भांति चतुरंगवल देवनि 
के अर विद्याधरनिके कटक सहित पडंग पृथ्वी विये विस्तरधा ॥!३॥ चालता 
कटक का क्षोभ ता थकी समुद्र चलायमान भया सो मान सेवक जे खुभठ 
तिनिकू' स्वामी के पीछे चालना पहाँचावनेंकू' संग होना प्रगट दिखावे है ॥॥४॥। 
कटक के लोकनि वलात्कारतैं भोगे वुक्षति के फल सो फल तोड़ब॑ चृक्ष नय गए 
अर नदीनिका जल सुसि गया कीच होय गया अर बड़े बड़े पहाड़ थल होय 
गए ॥५॥ याके कार्य की सिद्धि सब सफल होती भई अतिरसकी भरी सुखकी 
करखहारी सेवक जननिकरि वांछिबे योग्य महा उत्साह सहित श्रत्यंत फलती भई 
याकी मंत्र शक्ति उत्साहशक्ति प्रभ्न॒त्वशक्ति ६॥॥ 


अर सेना, पृथ्वीके जीलिबेकी है इच्छा जाके सो देदीप्यमान होती भई , 
कैसी है शक्ति श्रर सेना-काहुतें भेदी न जाय, दृढ़ है प्रबन्ध जिनिका अर शत्रूनि 
के क्षयका कारण ॥।७॥। याके योद्धा वाणनिसहित जीतिके भावक्कु' प्राप्त भएं, 
कसे हैं बार अर योद्धा बाण तो फल कहिए भाला तिनिकरि संयुक्त हैं अर योद्धा 
मनवांछित फलेकरि युक्त हैं अर वाणहू तीक्ष्ण हैं भर योडाहू तीए्ण हैं श्र 
बाण ती पक्ष कहिए पांख तिनिकरि सहित हैं श्रर योद्धा पक्ष कहिए सहायी 
तिनिकरि संयुक्त हे अर वाणह दुरगामी अर योड्धाहू दुरगामी [5॥। अर थाके 
विपक्षी कहिए झन्रु ते सत्यपर्न विपक्ष कहिए पक्षरहित सहायरहित होते भए, 
सेना के लोकनि तिनिकू दूरि काढि दीए, ते सव सामग्रीसू रहित हौम गए 8॥ 
एक बड़ा अचिरज है याके विरोधी याके कोपकू होदसंत्तें भी कुपति कहिए 
कुमाणस होय गए सब सामग्रीरह्िित भए, अर दूजा अर्थे-व्यंग्यरूप-कुपतिनाम 
पृथ्वीपत्तिका है । अर याके विरोधी पहाड़निक्कू उलंधि दुरि भागे अर दुजा अर्थ 
भूभृत्‌ नाम राजानिका है अर याके विरोधी असे होय गए जो अन्न न सिलें 
वनफल खाब झाजीविका पूर्स करते भए श्र दूजा व्यंग्य अर्थ-फलसंपदा 
'भोगवत्ते सए 8 ०॥ याक संथि कहिए मिलाप अर विद्रह कहिए युद्ध ताकी 
चर्चा शास्त्रतिपें होती भई समस्त शत्रुकी पक्षका निराकरसस करणहारा ताक 
कौनसू संघि ? अर कौससू युद्ध ? याके सब सेवक है कोऊ समान होय तो 


आदि पुराण ३०१ 


सधि विश्नह सभवे ।११॥। या भाति इह अजेतव्यपक्ष कहिए माही रहया कोऊ 
प्रवल शाद्रु जीतिबे योग्य जाके याक॑ ढिंग सव दीन हैं तथापि इह दिग्विजयक्कू 
उद्यपी भया सो मानू अपना पालिबेका भरत क्षेत्र ताकी दिग्विजयके मिसकरि 
प्रदक्षिरा देता भया ॥१ र॥। 


याकी सेनाके लोकनि समुद्रके तीरकी भूमि सव बशीभूत करी कैसी 
है तीरकी भूमि सुपारीके वृक्षत्िकारि करी है छाया जहा अर नाजेरनिके 
चनकारि मडित है ॥१3।! याकी सेचा के लोक सरोवरनिके तीर वृक्षनिकी 
छाया तहा विश्राम करणाहारे तरुण नारेलनिका चया जो रस ताहि 
पीबते भए ॥१४॥ अर याकी सेना के लोक ताल बनविपे सुनते भए 
सूखे पाननिवे शब्द पवन के हलायबेकरि पर्ड है ताडपत्र तिनिके पडिवेकी 
महा कठोर घ्वन्ति होय रही है ॥ १५।॥ अर दूइ नृपतनिका पति 
तायूलनिकी बेलिसहित देखता भया खैर के वृक्ष सो परस्पर मिलिरहे 
हैं मानू लोकनिक्कू प्रैंसी दिखाव॑ हैं जो पाननिका अर हमारा एक 
कार्य है जहा पान तहा काथ ॥१६॥ नृपनिका इन्द्र ताबूलनिकी वलिसू लगिरहे 
खैर के वृक्ष तिनिवू देखता सता इनि वृक्षनिकरि बेढी ताबुलकी बेलि तिनिकू 
ब्रवलोकिकरी हषित भया, मात्‌ ए स्त्री-पुरुष के युगलभावक्कू आचरे है 
॥ १७॥६ अर वनविष विहग जे पक्षी तिनिक्कू देखता सता हथित भैया मातृ 
ए पखी भुनिसारिखे सोहै है मुनिहुकी यहु रीति है जहाँ सूर्य अस्त होयवेका 
समय निकट आावे तहाही निवास कर॑ राजीकू गमन न करे अर पछीहू निशा- 
बियं गमन न करें अर पस्ती निरतर शब्द कर है सो मात स्वाध्यायदह्दी 
करे है ॥१८।॥ 


आर कठहल के वृक्ष माही छृद्ु अर बाहरि जिनिकी त्वचा वाष्टेनिकरि 
युक्त तिनिके मिष्टरस अमृतसमाच सताके लोक यथष्ण भसते भए ॥१&॥ 
चारेलनिका रस पीवना अर कटहलका भोजन अर मिरचनिकी तरकारी, अहो 
चनका निवासहु सुखकारी है ॥॥२०॥॥ अर तीक्णरसकी भरी मिरच तिमिका 
आस्वादर्कार पी शब्द करे हे श्र परे हैं आखिनिसू अश्रुपात जिनिके तिमिकू 
भूपेंद्र देखता भया ॥२१॥ झर तरुझ सर्कंट महातीक्ष्ण मिरचतिकी मजरी 
त्ताहि भखिकरि सशकित भए सिर हलावे है तिनिकू प्रृब्वीका पति निरखता 
भया ॥२२॥ ता सर्मे कटकके जन लोकके उपकारी जे वनके वृक्ष तिमिकू 
फ़लनिकरी नम्नीघत देसि कल्पवृक्षमिके अस्तित्वचिय नि सदेह भए मन 
विचारी -ए वृक्षही फलदाता है सौ कल्पवृक्ष तौ फलदाता होयही होय ॥॥२३॥। 
लतारूप सख्ती ताकरि मन्डित झर फूलरुप प्रसृतिकरि सयुक्त औसे ववके वृक्ष मातृ 
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पृथ्वीपतिके करदेवा किसाराही हैं, ते वृक्ष लोकनिकू' फलनिकरि पोपते भए 
॥२४। नालेरतिका रस सोई भया आसव ताकरि मदोंन्मत्त कछुइक घूम हैं 
नेत्र जिनिके असी सिहलदेशकोी ज्जी पृथ्वीपतिका यश श्रुतिगंभीर स्वरसू” गावती 
भई, वह यश सुननहारेनिके श्रवसानिकू अतिसुक्तर ॥२५॥ है 


अर त्रिकूटाचल मलयाचल तिनिके तटविषैं अर पॉड्यकवाटक नामा 
परत ल्ाबिषें बाका यश क्निरीदेवी श्रतिगण्मीर स्वससू' गावती भई ॥२६॥ 
अर मलथाचलके निकट वननिविषें अर सह्याचलके वनविषें याक्ा यश पृथ्वीके , 
जीतिवेकरि उपज्या सो भीलनिकी स्त्री चावती मई ॥२७॥ अर चंदन का 
उद्यान ताहि स्परशिकरि मन्द सुगन्‍्ब पवन बाजतों भई, मलयाचलके कुन्जनितें .. 
हरे हैं नीकरसलिके जलकर जानें ॥२०८॥ वक्षिखदिशाकी पवन चौंगिरद 
बिस्तरती नृपका खेद हरती मात्र पाहुरागतिकरि सेचाके लोकनिका सत्कारही 
करे है ॥7२६॥ श्र केरल देशकी स्त्नी लौंग इलायची आदि सुगन्‍्व वस्तुनिकी 
बास तितिकरी सुगन्ध हैं सुखके श्वास जिनिके अर जिनिके स्तन सघन .चन्दनके ' 
द्रवकरि चरचे पाँठ्ठु होय रहे हैं !३०॥॥ अर लीलासहित मन्द है गमन जिनिका 
मात्र नितंवनिके भारकरि मन्द चाले हैं अर कामके पुष्पदाण तिनिकी कलीके 
खिलिवेकेसे विश्रमक् घरे सुन्दर है मुलकनि जिनिकी )|३१॥ अर कोयलके 
आलाप समान भथुर हैं वचन जिनमिके ते छचन अतिप्रकट नाँही भीरो स्वरकू 
घरे हैं अर अतिकोमल जो बाहुलता अतितिसुभग हिंडोरे समान तिनिक्ू' हलावती 
मनोश्न है चेष्टा जिनिकी ॥३२॥ अर महासुन्दर नृत्य करती नृत्यसमय स्खलित 
होय है पगनिकी रचना जिंनिकी अर वाहुल्यताकरि मोत्तीनिके आभूषण पहने . 
जीते हैं भंवरनिके गुन्जार जिनि असे मन्द मनोहर गान करती ॥३३॥।॥ 


तमालवनकी कुजगलीनिर्म यवेष्ठ विचरती नवयौवनकूु' धरे केरलदेश- 
की ह्जी याका मन प्रसन्न करती भई ॥रेडी। सो राजेंद्र दक्षिणदिशाकू 
वश्चिकरि चोल देश केरलदेशक्ते राजा तिनि सवनिकू जीतिके साधनतें वशिकारि 
प्रणाम करावता भया, सब राजा आय पांय परे ॥३५॥ कलिग्रदेशके उपजे 
यज मलयाचलपव॑तसमान ऊंचे मात अपने उच्च शरीरक्षरि ग्रिरितिक्री उच्चताकु 
उलंबे हैं ।३६॥। दिग्विजयविपँ सेनाक्षे गज सब दिशातनिर्म विश्वाम करते 
दिग्गजपरणां अंगीकार करते भए, लोकनि जानी-एही दिग्गज हैं अर और 
दिग्गज कहिए हैं सो उपमाक अधि कहिदलेमात्र हैं ॥३७॥३ 


“बहुरि भरतक्षेत्रका भूपाल: पश्चिमदेशक्ू प्राप्त होय सह्याचलके - समीप 
पश्चिमदिशिके समुद्रके तटके राजा तिनिकू जीतता- मया ॥३८५॥ जीतिका 
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सांधन याका कटक पश्चिसदिशाके ससुद्रके तीर निवास करता भया ।॥३९॥ 
उपसिघु कहिए खारडी समुद्र सो अपने दोऊ तटनिविष राजानिके राजाका 
कटक देखि भयथकी क्षोभकू प्राप्त सोय मातू आकुल व्याकुल भया ॥॥४०॥ 
सेनाके क्षोभर्तै समुद्र या तट की उर प्राप्त होय अर या तट की उर निवास 
करती सेनाके क्षोमते वा तटकी उर आध्त होय है ।/४१॥॥ हरितमस्ति तिनिकी 
प्रभाके विस्तारकरि समुद्रका जल असा सोहता भया मात्तू चिरकालते सिवाल 
नीचे हुता सो ऊपरि आय गया है ॥४२॥ अर कहूइक पश्मरागमशणिनिकी 
किरणनि करि समुद्रका जल असा सोहता भया मात्र कठकके क्षोभते समुद्रका 
हृदय थिदारया गया है ताते उचले है रुधिरकी छुठा ॥॥४३॥। सह्याचल पबतके 
तटकू समुद्रका जल स्पश है सो मान याकी गोहमैं लोटता सता अपना दुख 
निवेदन कर है भ्रर वह याकू धारता सता मातू भाईका भाव प्रगठ कर है 
॥४४।॥। न सह्य। परे असा बलका सधट्ट ताकरि सो सह्याचल भग्न भए जे 
वृक्ष तिनिकरी भान् हाथ ऊँचेकरि पुकारही करे है ।४५॥॥ सह्याचल कटक 
करि विदारया चलायमान है प्राणी जहा सो गरुफाके छिद्रतिकरि आ्राकुल शब्द 
करता मातृ मृत्युदशाक्तू प्राप्त होम है कसा है पर्वेत--सिंहादि प्राणी ते ही है 
प्राए जाके | भावाथ--जो मृत्यु दशादू प्राप्त होय हे ताके प्राण चलायमान 
होय है प्र याक्रे प्राणी चलायमान हैं ।॥४६॥। चलायमान है वृक्ष जाके अर 
चलायमान हैं प्राणो जहा अर शिधिल होय गई है कटिनी जाकी सो पर्बेत या 
भाति चलाचल हीता थका कहिवेमात्रही श्रचदनाम घराबता भया लोकन 
जानी ---कहिबवेका श्रचल है ॥॥४७॥। 


प्रारीनिके समूहने कीया है वतका भाग अभ तुरागनिके खुरधट्ूनकरि 
त्तथा कटकके लाकनिक पायनिकरि चूरी सती सह्याचलकी भूमि क्षणामातमे 
स्थलके भावक्क प्राप्त भई ॥।४८।॥ चक्तवर्त्तीके विजय गज पश्चिमके समुद्रक्ते 
त्तटपर्यत अ्रर भध्यमाचलगिरीपयत अर तु गबर पदत्तपथत भ्रमते भए कंसा है 
सु गवर ऊ थे पापाणनिकरि सयुक्त है ।॥४६।॥ बहुरि कृष्ण॒गिरीकू उलघि श्र 
सुमदरगिरीकू उलधि बहुरि सुकु दगिरिकू उलधि राजेंद्रके गजराज भूमि 
अमते भए ॥५०। तहा पश्चिमदिशिके समीपके हाथी छोटी है ग्रीवा कहिए 
नारी जिनिकी अर लावे हैं दात जिनिके अर सु दर है नेत्र जिनिके अर मृदु है 
स्वचा जिनिकी सचिक्षसण श्याम महापुष्ट ।५१॥ बडा है शरीरका ऊपला भाग 
जिनिका उत्तुग है अग जिमिका अर रक्त है जीभ होठ तालवे जिनिके 
महामानके वरणहार झ्षर दीघ है पूछ चिनिकी कर कमलसमान सुगध भरे है 
सद जिनिव ।।५२॥ अपने वनविपै सतुष्ट अर महाशूरवीर हु है चरण जिनिके 
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अर सु दर है शरीर जिनिका असे पश्चिमके हस्ती वननिके स्वामी अत्ति आदरसू 
जेट ल्याए तिनिकू आप राखता भया ॥४३॥। 


सों पृथ्वीका राजा अनेक नदी उलंघता भया, कैसी हैं नदी-वन ही हैं 
रोमावली जिनिक श्र ऊचे तट तेई हैं नितंव जिनिके, केई नदी पूर्वगामिनी केई 
नदी पर्िचिमयामिनी माध्ु सह्याचलकी पुत्रीही हैं, सिनिकू' उलंघता भया ॥४४॥ 
पघिचरे हैं भीपणा ग्राह जिनिर्म ओसी भीमानामा नदी अर भीमरथी जलचरके 
समूह तिनिकरि उठचा है भंवर जिनिमैं श्रैसी दारुवेसा अर दारुणा महानदी 
तिनिक्ू उलंघता भया ॥५५॥| अर नीरानामा नदी नीरके तीर जे दुक्ष तिनिके 
शाखाके अग्रभामकरिं आच्छादित है जल जाका अर मुलानामा नदी ढाहेनिकू' 
उपाडे शसा है प्रवाह जाका सो अपने प्रवाहकरि मुलततें उखारे हैं तढके बृष्ष 
जानें ।५६॥ थ्र बाणा नासा नदी, सो कंसी है--निरंतर वह है जल जामें 
अर केतवा वामा नदी सदा जलकरि भरी वहुरि करीरीनामा नदी सो कसी है-- 
करी जे हाथी तिनिके दांतनिकरि विदारे हैं तट जाके इत्यादि महानंदी तिनिक्ृू 
नृपनिका इंद्र उलंघता भया ॥५७॥। बहुरि प्रहता नामा नदी विपम जे ग्राह : 
सिनिकरि दूषित मात वह नदी असती कहिए दुराचारिणी नारीही है, दुराचा- 
रिणी स्त्री विपम ग्राह जे नीचजन तिनिकरि दूपित है वहुरि मुररा नामा नदी 
कुरर जातिके पंछी तिनिकरि सेब्य सो नदी क्रीच रहित मातृ महासतीही है 
महासतीहू पंक कहिए कलंक ताकारि रहित है ॥श5॥॥ 


अर पारा नामा नदी जाके जलके तीर शब्द कर हैं कुरंचि कलहंस 
सारस । अर मदतनानामा नदी कैसी है मदना--समानस्थल श्र नीचेस्यल तिति- 
बियें जलकारि समान है अर अखंड हैं गति जाकी ५६॥॥ अर वेखुकानामा नदी 
मात इह नदी सह्याचलरुप गजकी मदबारा ही है । श्रर गोदावरी अखंड है प्रवाह 
जाका अ्रति विस्तारक्ू धरे है ६० अर ऋरीरबनकरि मंडित है ततीरकी भूमि 
जाकी सी तापी नामा नदी झातापके संतापतें कछुद्क उष्णजजकू घरतीसंती 
बह है ६१॥ अर रम्या नामा नदी ताके तीरके वृक्ष तिनिकी छाया सूते हैं 
आगनिके वालक, अर लॉगल खातिकानामा चदी कैसी है मान्त॒ पश्चिम दिशाकी 
खाई हो हैं ।(६२।। इत्यादि अनेक नदी तिनिकू सेनापति सेनासहित उलंघता 
जया जहां जहाँ सेनापति गया ठहां वहां चनके माते हाथी ग्रहता भया ॥॥६३॥! 
चक्रव॑तिका कटक सहयाचलक्क उलंधि विध्याचल जाय आप्त भया, कसा है 
सहयाचल पसारी हैं नदीरुप जीभ जाहें सो मात्र समुद्रकू पीीवेकू उद्यनि भया 
है ।६४॥। 
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अब कटक विध्याचल आया सो विध्याचलकू' भूषनिका भूप आपसमान 
देखता भया--वह ग्रिरिनिका पति उत्तुग अर बह श्रापह् उत्तुग अर आप तो 
वडे वंशकू' घरे अर वह बडे बांसनिकू घरे, आप दीर्घताकू धरे अर बहहू 
दीर्घताकू' धरे, झापल्न औरसिकरि अलंघ्य अर ग्रिरिह् औरनिकरि अ्रलध्य ताते 
गिरीद्रकू आप तुल्य देखि प्रसन्न भया ॥६५॥ कंसा है ग्रिरी--अपने ऊचे 
शिखरमिकरि सोहै है उछलिकर्रि दूरि जाय परे हैं निकरचे जिनिते अर घ्वजा- 
सहित लिसएनलिके सयूहुकरि रू विक्प्सके आऋर्थि याका आए्थण के है ५६६५५ 
जो विध्याचल अपनी पूर्व भ्रर पश्चिमकी श्रणी तिनिकरि समुद्रकू' ग्रवगाहिकरि 
तिष्ठया है मात्तु दावानलके भयत समुद्रसू' मित्रता कीया चाहै है ।।६७॥॥ 


ग्रर निरन्तर भरे है नींकरने जाके तलह॒टीके दृक्षनिके सीचिबेके भ्रथि 
सो मात्र” इह गिरि अैसा भाव कहैं है--बडे नृपनिक्तू' इह योग्य है जो अपने 
चरणुनि लागे तिनिक्रू पालन करे ॥६5॥ श्र तटबिषे तिष्ठते ऊँचे पराषाण 
तितिसू' स्ज़लित होय उछले है जल जाका अ्ैसी नदीरूप नारी तिनिकू' मात 
शब्दसहित नीकरने तिनिकरि हससी है ।।६६॥ अर दाबानल नीचले विस्तीरों 
वन तिनिकू' जलकी सरदौोकरि दाहिवेकू असमर्थ तातै भूगुपात कहिए गिरिते 
गिरिवेके अथि शिखरकू' चढे है भावार्थ--त्ल सरदी जलकी घनी है भर 
शिख र॒परि जल ठहर नाही ताते शिखरपरि दावानल लागे है सो मात ऋपा- 
पात वेलेकू' चढ़ी है ॥७०॥॥ भ्रज्वलित दाबावल ताकरि संयुक्त जे गिरिके 
शिखर तिनिक्ु' वतचर जे भील ते ज्येष्ठ आषाढके दिनानिमैं सुबर्णंसारिखे 
लखे हैं ॥७१॥४ 


जाके वन मातंग जे हाथी श्रथवा मीलादिक चांडाल तिनिकरि संयुक्त 
है श्र भुजंग कहिए सर्प भ्रथवा विषके भरे दुष्ट जीव तिनिका है सचार जहां 
अर विजाति कहिए पक्षी अथवा नीच जाति त्तेई भए कंटक तिनिकरि पूर्ण है 
ताते कहूंइक श्रतिकष्टकू' घरे है ॥9२॥ भर माते हाथी तिबिका है योग जहाँ 
अर समुद्र लवणको है बाहुलवता जहाँ अर विपच्र कहिए पेखीनिकी पाख जहाँ 
चहुत पडी हैं अर पत्न तथा कुपल तिनिकरि बहुत सोहे है ॥9३॥। श्वर कहुंइक 
फरटि गए हैं बांस जिनिके उदरते गिरे जहाँ तहाँ विखरि रहे हैं मुक्ताफल 
सिनिकरि मान्त वनलक्ष्मी प्रगठ जो बांतनिकी किरण ताकरि वबनविर हसैही 
है ॥७४॥ अर इह विध्याचल ग्रुफासिके मुख तिनिकरि भर है नीभरने 


तिनिके शब्दकरि मान ग्राजेही हैं, अपनी सहिमाकरि करी हे कुलाचलनिसू 
स्पद्धों जाने ॥७५॥।॥ 
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अर इह पहाड नीचे ऊँचे स्थानक प्रिनिकरि अर नानाप्रकारकी गेझू 
श्रादि घातु तिनिकरि अर नानाप्रकारके मृयनिके रुप तितिकरि मात चित्रपटंके 
आकारकू धरे हैं ॥७६.। अर जाके बचविप रात्रिसमैं औषधि प्रज्वलित होय 
सो मातू देवनि ए दीपक प्रज्चलित कीए अन्धकारके हरणहारे ॥७७छा 
अर कहुंइक मृर्गेदनि विदारे हैं गजेंद्रनिके कुम्भस्थल तिनिर्तँ उछले हैं. मोती 
घिनिकरिं जाका समीपस्यल विखरे पुष्पतिकी शोभाकू चरे है ॥७छ८ा॥ सो 
सृपतिका नूप दूरिहीतें महागिरिक्तु देखि परम आन्नदक्तू प्राप्त भया मात बह 
गिरि राजराजेंद्रकू पवनकरि हालते तट के वृक्ष तितिकरि बुलाब हैँ ॥७६।॥॥ 
सी चक्रेश्वर विध्याचलके किरात कहिए भील अर करी कहिए हाथी तिनिकू 
समूहसहित दूरते देखता भया, कंसे हैं किरात अर कंसा हैं करी--कालीघटा- 
सयाच काले ग्रर भील तौ बांस के बनुष वर अर हाथी बनुषके आकार वंश 
कहिए पीठ ताहि धरें ॥5०॥ ता पर्वतके तटविष नदीरुप ल्ली चंचल जे 
मच्छी तेई हैं नेत्र जिनिके अर पंछीनिके शब्द त्तेई हैं अव्यक्त सुन्दर शब्द 
जिनिके श्रैसी नदीरूप नारी तिनिकू नरफपति निरखता भया ।5१॥ 


अर विंध्याचलके भध्य नमंदा नदीकू' देखता भया सो तमंदा नदीनिमं 
बडी मानू' विध्याचलकी समुद्रपर्यत कीति विस्तरी है काहूप निवारी न जाये 
॥5३॥ तरंगरूप है जलका चेग जाका ग्रैसी नर्मदा मान्रु पृथ्वीकी लांची चोटीही 
है अर विव्याचलपर्वेतकी पताकाही हूँ समस्त पर्वतनिकू जीते ताकी प्रशंसा 
प्रथट करखह्ारी !!८६३॥॥ सो नदी कटकके क्षोम्तें उठी है पंछीनिकी पंक्ति 
जाविषे सो मात पृथ्वीका पतिअपने स्थल आया ताते तोरणही वांघे हैं, 
पंखीनिके उडिवेत क्षरोक्त औसी भासी (८४। अर इह सांचिली नमंदा हैँ जो 
राजानिकी रानीनिक्ु नर्मे कहिए क्रीडा ताकी देनहारी ताके मध्य मच्छी केलि 
करे हैं ।॥८५॥ ता नर्मंदाकू उतरिकरि राजेश्वरका कटक विध्याचलक पैले तट 
जाय पहोंच्या घरकी देहलीकी बुद्धिकरि विध्याचलकू उलंध्या अर नमंदाके प्रार 
भए, कँसी हैँ नर्मदा--कटकके क्षोभर्ते उडी हे पंखीनिकी पंक्ति जाविषं 85६।॥॥ 


अर विध्याचल नमंदाके दक्षिणदिशिभी देख्या अर उत्तरदिशिभी देख्यां 
मात्रू विध्याचलनें दोऋदिणाविषें अपना रूप दोयप्रकार 'कोया है दोकही 
दिशानिमै जाका छेह नांही ॥८७॥ चक्कीका कटंक नर्मदाकी चौगिरंद विघ्या- 
चलकू' वेढिकरि निवास करता भया मात्र इह कटक दूजा विध्याचलही है 
॥5८)। वह कटक अर विच्याचल परस्पर भेद न बारते भेए, कटकम तो गज 
अर गिरीमैं गंडोपक्न कहिए ऊंचे स्थानक अर कटकर्म अश्व अर पंवेतनी अश्वे- 
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चक्र कहिए किनर देव, अइवहू चपल अर किनरहू चपल ॥5६।॥ कटकने भखे 
समस्त फल अर पल्लव अर तझ सो विध्याचल दल फल पुष्य वेलि पन्न तिति- 
करि रहित होयगया सो मान, विध्याचल बंध्याचल होय गया। वध्या चाम 
निफलका हूँ ६०॥। वांसनिके चावल वासल्तिके मोत्ती निकरि मिश्षित्त त्तिनि- 
करि कृठकके लोग जिनेद्रकी अर्चा करते अपनी इच्छाकरि सुखसू तिष्ठते महा- 
मनोज्ञहू विष्याचल की स्थली ।६१॥॥ तहा प्रृथ्वीपतिन निवास किया तब बनके 
राजा राजाधिराजकू' देखते भए. अर वनकी नानाप्रकारकी वस्तु प्रशसायोग्य 
रोगकी निवारणहारी महाओऔषध भेट करते भए ॥६२।॥। हाथीनिके दांत अर 
गजमोती अर बासनिके मोती भीलनिके श्रविपति भेट करते भए सो उचितदी 
है पृथ्वीपत्तिका सत्कार करना ॥&३॥। 


तर्मदाकु' उत्तरि विध्याचलकू उलधि चक्रवर्त्तीका कटक पश्चिम दिशाके 
जीतिवेकू प्रयाण करता भया 8४। पहली कछुदइक उत्तरदिशाकी तरफ कटक 
जायकरि पश्चिमदिशाक्र' चक्रसहित प्राप्त भया, याका प्रताप तो पहिलीही सब 
उर व्यापि रह्या हैं ॥६५॥ कटकके श्रश्व तितिके खुरनित उठी पृथ्वीकी रज 
सी सूर्यके सेजकू' रोकती भई केवल बैरीनिकाही तेज न रोक्या जाके तेच आगे 
सूर्यूहूका तेज €किगंया ।६६।। लाट देशके राजा ललाटकरि स्पश्मी है पृथ्वीतल 
जिनि अतिसुन्दर भाषा बोलते प्रभ्ुकी श्राज्ञाके वशि होय लाभाटिक पदक प्राप्त 
भए । जो स्वामीका अभिप्राय जाने अर आज्ञाप्रमाण कार्य केरिवेकू' समर्थ ताहि 
लालाटिक कहिए |।६७॥| कैयक वनके अधिपति सोरठदेशके गज प्र पंचनदीके 
बननिके गज भेंटकरि पृथ्वीचाथका दर्शव करते भए, चक्रकरि सब चलायमाम 
हीय गए ।।६५।॥। चक्नके देखिबेते डरे, देश तजि पृथ्वीनाथके समीप आए तिनि 
जानी इह सब प्रृथ्वी चक्रेश्वरकी है जाहि जो स्थल देय सो पार्व कैयक राजा 
ऋ र्रह समान महा र हुते सो चक्रीक वश्चि भए ॥&६६॥। 


भरतक्षेत्रका पति सब दिशानिके देशपति माते हाथी समान मदोन्मत्त 
सलिनिकू' अपने बलले दबाय सूधे करता भया कंसे है राजा अर कंसे हैं गजराज-- 
राजा तो बडे वंशके उपजे श्र गज बडे वीठिकू' घरे, वंशनाम पीठहुका है, श्र 
हाथी मदोन्‍्मत्त राजाहु भदोन्‍्मतच्त सो सब राजा राजेंद्रके प्रतापते निमंद होय 
गए ॥१००॥। सोरठदेशके राजा अर उष्टूदेशके राजा ल्याए है अ्रवेक प्रकार 
भेटनिके समूह तिनिक्ृ पृथ्वीनाथ संतुष्ट करता तिनिपरि क्ृपा करता गिरिनार- 
गिरिकी थली आया ॥९०१॥ सोरठदेशविषे ग्रिरिनारगिरि सुमेरुसारिखा परत 
तहा भरतक्षेत्रका पति आय पहौच्या, असवारीते उतरि गिरिनारिकी प्रदक्षिणा 
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देय होनहार कावीसर्स तीर्थंकरं तिविका ध्यान करता ग्रिरिकी वंदना करो 
)१०२॥। रोमी कपडे झर रेशमी कपडे अर चोन पारट्टंवर इत्यादि अनेक प्रकार- 
के वस्त्र भेंटकरि भूपति पूवेंद्रका दर्शन करते भए ॥३॥: कैयकनिज्ल सन्‍्मान दान- 
करि कैइकनिकू' स्मेहवचनकरि कैँयकनिर्कृ कृपाकी हष्टिकरि झतिहापित' करता 
भया ध४ै।। अर नाताप्रकारके गज अर ऐेराकी घोड़े अर नात्मप्रकारके रत्त 
लिमिकरि पश्चिमदिशाके राजा सोरठमें आया नृपतिका नाथ ताहि पूजते मए 
॥॥५॥। महातेजस्वी शरीर जिनिका अतिसुन्दर बुद्धिमान तरुण बय पराक्रमगुण- 
करि मंडित ठुरुक्ृदेशके उपजे तुरंगम त्तिसिकरि कैडकराजा राजेब्वरफ़ू' पूजते 
अए ॥६॥ अर कैयक राजा कांवोजदेश के घोडेम्नर वाल्हीकदेशके घोड़े तथा 
सैतिलदेशके अर ग्रट्टदेशके सिंघुदेशके वनायुदेशके गांवारदेशके वारादेश्वके इत्यादि 
अनेक देशनिके तुरंगस तिनिकरि भूर्वेद्रकू आरावते मए !॥१०७॥ महाकुलोन 
औराक्ी जातिके घोडे तानादेशके विचरणाहारे पूर्ण हैं अंग जिनिके लिंनिकरि 
भूप भूपेंद्रकू सेवते भए ।१०८॥। प्रयास प्रयाण प्रति याक केवल रत्ननिहदीका 
लाभ न भया यशका श्त्यन्त लाभ भया जे राजा दुःसाच्य हुते ते अपने बलते सब 
बशि कीए ॥६।। जल और थलके पंथ तिनिरूं सब प्रौरतें रोक्ति अपनी जीतिके * 
साधनकरि गए सिथुके सब राजानिकु सेनापति जीतता भया ॥११०॥॥ 


नानाप्रकारके देश अर वन नदी पर्वत तिनिर्क उलंखि सेनापति पश्चिमक्रे 
राजानिक्ती पृथ्वीपतिकी आज्ञा सुनावता भया ॥११९॥ जो काहू ठौर कछु 
अपराध न होय, हिसादिक पाप अर अनीति कोहू करि थे सके, चोरी जोरी न 
होये, या भांति आज्ञा सुनाय जेसें पूर्वक॑ भूपाल वशि कीये हुते तैसे पश्चिमके 
अनुऋमलें वशि कीए, हर॒या है तिनिका मानधन, या भांति सवनिकू' वश्िकरि 
राजेंद्र पश्चिमके समुद्र आया ॥१९॥ सो समुद्र तरंगनिरूप कर लिमिकू' विस्ता- 
रता दूरहीते मातु' नरेंद्रका सत्कार करता भया तरंननिमम नानाप्रकारके रत्न 
बिस्तरे सो मात समुद्र अर्धेपाग्यही करे है 8३॥ जवाहरिनिकरि प्रशंसायोग्य 
जे बडे जवाहरी तिनिकरि या समुद्क्रे रत्त अल्पमूल्य ग्रिनिये हैं अर या चक्रे इंब- 
रके रत्त वहुमुल्य गिनिये हैं ॥१४॥ अर इह नामकरि लब्ससमुद्र सो लघु भया 
तातें तासमैं नृपनि औअसा माना जो इह चक्रही रत्नाकर है अनेक रत्ननिकी राशि 
है, या भांति सत्र राजलि बहुत प्रशंसा करी ॥१५॥ 


“या पश्चिचसदिश्ञात्रिपँ सू्े आदे है तव सूर्यहुका तेज मंद होय॑ जाथ है 
सो याहू दिशिमैं नृपेंद्रका तेज अत्ति देदीप्यमान होता भया, पर्शिवमके सब राजा 
जीते ॥१६॥। इह चक्त वर छतुनिकू तीक्ष उद्देंग उपजावता सूर्यसमान दिपता 
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भया चक्ररत्नकू' घारता सकलप्रजाके दुख टारता गुरारुप समुद्रकू पूर्णा करता 
भया, सब शत्रु कंपायमान करे ॥१७।। समुद्रके तीर चाल्या, पश्चिमके तीर 
पहुंच्या जो द्वार होय सिंधुनदी समुद्रमैं प्रवेश कीया है श्रैसा सिंधुद्वार ताके समीप 
कटकके डेरे कराए, कसा है कटक--अपने चित्तसमान निराकुल है चक्केइवर 
महालक्ष्मीवात्त जा समाच अन्य कोऊ विभूतिवंत नांही ॥॥१5।। सिंघुके तटके वन 
तहां सेनाके डेरे भए फौजके हाथी तिनिके चरिवेकरि पेडमान्न रहिगये ॥॥१&॥॥ 
सहां मंत्रसहित चऋरत्मकी पूजा करी समस्त रीतिका वेत्ता पुरोहित, पंचपर- 
मेष्ठीकी विधिपूर्वक पूजा करी ॥३०॥। पवित्र गंघोदकसू' मिश्षित ग्रासिकासहित 
श्रक्षत देयकरि पवित्र श्राशीर्वाद देय पुरोहित चक्रीकू' आ्रानन्द उपजावता भया 
॥२१॥। तासमैं धरे हैं देबोपनीत शस्त्र जानें पहली रातिप्रमाण रथविषें झ्ररूढ 
होय लवणोदधिकु' गायके खोज समान अ्रल्प जानि पृथ्वीका पति लवणोदधिकू” 
अ्रवगाहता भया ।२२॥। उत्कृष्ट है दीप्ति जाकी अंसा प्रभासनामा देव ताहि 
जीत्या पृथ्वीका पति अपनी प्रभाके समूहकारि सूर्यकी प्रभाकू' तिरस्कार करे 
है ॥।२३॥| जो बीरलक्ष्मी सोई भई मसच्छी ताके वशि करिवेकु' जालसमान 
मोतीनिका जाल भ्रर संतान जातिके कल्पवृक्षनिकी माला श्र सुवर्शाका जाल 
ए सब प्रभासदेव भेट करी सो चक्रधर ग्रही ॥२४।॥ या भांति पुण्यके उदयतें 
पृथ्वीपति बडे देवनिकू' जीतता भया ताते बुद्धिमान पुण्यरूप धनका निरंतर 
उपार्जत करहु, सी पुण्यधन महाप्रवल है ॥२५।॥। 


चक्नवर्तीनिमँ आदि प्रथमचक्री अतुल है लक्ष्मी जाके श्रर नाचते उछलते 

उत्त्‌ 'ग॒ तुरंग तिनिके खुरनिकरि चूर्ण कीए हैं विपमस्थल जानें, तुरंगनिके खुर- 
निकरि उठी रेखु ताकरि समुद्रक्तु श्यामता उपजावता संता प्रभासदेवक्कू' जीति- 
करि ताथकी सारभूत वस्तु लीन्ही ।।२६।। लक्ष्मीके ही दिधेकी लतासमान सदान- 
जातिके कल्पवृक्षनिके पुष्पनिकी साला उरविषे घारी अर मोतिनिका अर सुवर्ण- 
' का जालजुगल ताकरि संयुक्त जैसे कोऊ वीद बींदनी पररिग भीतरतें बाहर 
सिक्स तेसे लक्ष्मीका ईश लक्ष्मीकू परणकरि समसुद्रते निर्भया तिकसता सुतन 
वरकी शोमाकू' धरता अत्यन्त सोहता भया ॥॥१२७॥१ ससुद्रपर्य्त पूर्वके राजा 
अर समस्त दक्षिणके राजा वैजयंतद्वारपर्यब्त तिनिकृू जीतिकरि पश्चिमका समुद्र 
है सीमा जाकी असी पश्चिमदिणा तहाके दिक्पालनितुल्य भूपाल तिनितै प्रणाम 
करावता समस्त देवनिकू कपायमान करता समस्तदिशाके चक्रकू श्ररिचक्ररहित 
करता भया। था भांति जीते है सकलभूप जाने ओसा नृपचिका प्रभु पृथ्वीकू 
चशि करता भया ॥१२८॥) इह कथा गौतमस्वामी राजा श्रेरिकसू' कहै हैं--- 
है सजब्‌ ! पुण्यके प्रवाव्त इह जीव भूमंडलकी जीतनहारी चक्रवर्ततीकी लक्ष्मी 


३१० महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 









ताहि पार्वे है अर इन्द्रददकी दिव्यलक्ष्मी पार्व है अर प्रुष्यथकीही तीर्थ'द्डूरकी 
विभूति पा है अर पुण्य ही थक्ी परंवराय मोक्षकी अविनाशी लक्षभी पावे है। 
या भांति पुण्यके श्रभावते ए च्यार विभूतिनिका भमव्यजीव भाजन होय है तातें 
असा जानि जे युबुद्धि हैं ते पविन्न जिनेंद्रके आगमतें पुण्यकू' उपा्जों ॥१२६॥॥ 


इति श्री भगवज्जिमसेनाचार्यविरचित त्रिपण्ठिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पश्चिमारसण- 
चंद्वारविजयवणन नाम तीसवां पव्व पूर्णो भया ॥३०॥॥ 


